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निवेदन 


साहित्य की समस्याएं मेर सन्‌ “(४१ से लेकर सन्‌ ५५ तक के उन विबधों का 
संगह हे जो 'साहित्यानुणीलन' सा ग्रन्य किसी पुस्तक मे राकतित नहीं किए गये । इसमें 
केवल जार निनध ही पुराने हे-- दो साहित्य सरबंधी ग्रोर दो भाषा-राम्बधी--जो पहले मेरे 
निबंध-रग्रह 'प्रगतिवाद' मे प्रकाभित हुए थे। किस्तु यह पुरतक प्रब अप्राप्य हे और उसका 
तया सस्करण निकाततने का वियार नही हे । 

आचार्य गुल के जीवन-काल में साहित्य, उसके इतिहास, मूल्याकन और छस्तगे 
प्रतिबिग्बित जीवन-वास्तव की संगसस्‍्याएं जिस ढप में सामने आगी थी, उत्तका रूप श्रत 
बदल गया है, साथ ही इस समस्या भ्रो को देखने-समभने की दृष्टि भी बदल ॥यी हे । इसी 
कारण, हर सजग आलोचक साहित्य की इन मूलभूत समस्यात्री पर नय रिरे रो विचार 
करने के लिए वितण है । लेकिन पुराती और नयौ दृष्टि के विचारको मे, कम से कम, एक 
नाते सामान्य है कि हम सभी उस सत्य का अन्वेषण करने के आकाक्षी रहे हे जो महान 
साहित्य का सत्य हे, ताकि उसकी चेतना से हमारे साहित्यकारों को महान्‌ सतहित्य रचने 
की प्रेरणा और रफति मिले और हमारे पाठकों में केवल उत्कृष्ट रचनाओं को ही पसन्द 
करते की कलाभिकोच का विकास हो । श्रेष्ठ साहित्य की रचना या उसके मूल्याकन के 
मार्ग मे यदि किसी प्रकार के मतवाद-प्रतिवाद, गेर जिस्मेदार दृष्टिकोण या सामाजिक 
परिरिथतियां बाधक बनी' हे तो यहू हमे गवारा नही हुआ है भ्ौर हमने उनके विरुद्ध खुल- 
कर प्रतिवाद किया है। राहित्य-विन्तन से सत्य और विवेक को प्रतिष्ठित करता ही इस 
विविध-विपयक निबधो का उद्ृच्य है । 

भेने भाषा-सरबधी दो निबधों को केवल उनके रे तिहासिक महत्त्व के का रण ही इस 
रप्रह मे शामिल नही किया । संविधान और भाषा-आयोग की सिफारिशों के बावजूद 
राष्ट्रभाषा या जनपदीय भांपामी के प्रइन का अन्तिम फेसला नही हो गया हे । इस प्रदनों 
का जब तक कौई जनवादी समाधान नही किया जायगा, तब तक ये प्रहन, एक-त-एक रूप 
में, देश के विभिन्‍न भाषा-क्षेत्रों मे उठकर, भारतीय राष्ट्र की एकता को 28080 देते रहेगे। 
स्वतन्नत। अविभाज्य है तो उसके १रव्‌-स्पर्श का देश को हर भाषा और हर नागरिक 
को समान झूप से अ्रमुभव करता चाहिए । जनवाद की कसोटी केवल बहुमत को प्रसरत 
और सतुष्ट ऋरना नहीं है, बल्कि अ्रत्पतत को अध्याय और असन्तोप से मुक्ति दिलाना 
भी है। इसके श्रति रिक्त जतपद्ीय भाषा-भाषी जनता यदि भ्राज मूक है और कतिपम 
हिन्दी-श्रान्दीलनकारी ही शोर मचाकर उसका प्रतिनिन्चित्व करते का दापा कर रहे है, तो 
क्या यह स्थिति हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी ? प्राज का अ्ल्पमत' कल का बहुमत बच सकता 
है-->अपने अधिकारों की खेतला भर फैलने की देर है। इसलिए भेरा विचार है कि हिन्दी- 
बादियों (या हिन्दी श्रानदीलतकारियों) को व्यापक्त राष्ट्रीय हिंतो को औयान मे रखकर 
जनवादी दृष्टि से भाषा-सस्बधी प्रश्नों पर विचार करता चाहिए। नागा-ज। तियो की तरह 
विद्रोह करते पर ही हम विभिन्‍त भाषा-माषियों के भूल अधिक रो को रवीकार करे, नही 
तो उनका रवत्व-हरण करके अपना सम्मान बढाते रहे, यह जवबादी तरीका नहीं है। 
हमारा दुराग्रह केश मे भ्रास्तरिक कलह की आग का प्रज्ण्वज्ित रखेगा । ये नि, पाठकों 
की, सही दिशा में सोचने के लिए बाध्य कर सर्क, इस स्नह में उनका गही औदिंत्य है । 
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साहिदय 


१ 
नथे भारत में साहित्य के मान-स॒ल्थों का प्रइन 


नये भारत से मुराद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत से है । यों तो नग्रे भारत 
की रूपरेखा घसभा उस दिन से ही शुकू हो गई थी जिस दिन किसी हिन्दुस्तानी को अपनी ' 
गुलामी के बच्चन अंसह्य मालूम पड़े झौर उत्तके मन में आज़ादी की तभन्ता पैदा हुईं। 
उस दिल से ही नये भारत का निर्माण करते के लिए हमारी संधर्ष-यात्रा का श्ररम्भ 
हुआ | उस दिन रे ही हत। री जीवन-दृष्ठि प्रौर जीवन-मूल्य बदलने लगे । साहित्य का 
स्वर भी 'कोऊ नृप होय, हममहिं का हानी! की तट॒स्थता छोड़कर 'पराधीत सपनेहूँ सुख 
ताह्दी' के उद्बोप में परिणत हो गधा । एक शताब्दी बीत १ई हमें नये सारत के निर्माण 
की आकाक्षा लेकर अपनी संघर्ष-यात्रा' में निकले । इस संघय के बीच नये भारत की 
रूपरेखा हमारे हुदवो में वनती-उभरती आई है) इसीलिए जब स्वतत्तता मिली 
तो उससे नयथे मूल्यों श्रौर नई दृष्टि को जन्म त्तहीं दिया, बल्कि इससे हमारे 
बूद्धिजीवी वर्ग में एक विचित्र भ्रम ही पैदा ठुम्ना । मन की गति सवा बाह्य घटनाओं 
के समानात्तर नहीं चलती, १ हर तथी घटना का तत्काल मर्भन्बोध करने में ही 
समर्थ होती है । श्रधिक्तर लोगों ने समका कि हम झाखिरी मंजिल पर पहुँच गये । 
ग्राखिदी मंजिल पर पहुँचता गति का श्रवसान है। जीवन चिरन्तन गति है'। उसे 
अ्रगर भागे बढवये का मौका न मिले तो बह पीछे लौदेगा ही | मन की गति भी इस नियम 
का अपवाद नही है । स्वतन्त्रता के बाद, दुर्भाग्य से, मत भौर जीवग को भतियाँ विपरीत 
दिशा में चलते जगीं। जीवन तो भ्रागे बढ़ा, क्योंकि राजनीतिक स्वतन्बता ही जीव का 
लक्ष्य नद्दी था। लेकिन मत भौर बुद्धि धोखा खा गये । कुछ लोग (वसब्तत+' को ही' 
अन्विम मंजिल समझ कर आगे बढ़ते से रुक गये । पुरानी पीढ़ी के स। हित्यका र, जिल्होंने 
गहूरी श्रात्मवेदता मे संधर्ष-काल को आकांक्षाओं को वाणी दी थी, स्वतच्तता मिलते ही' 
उन झाकांक्षाओं के प्रति असंवेदनशील-से दो गये। उन्होंने समझा कि बस यही नया 
भरत है, जिसके गीत वे श्र तक गाते भ्राये थे । संघर्ष का पक प्रन्त हो गया, जीवन 
के भ्रभ्नाव' पूरे ही गये और सत्ता के उपयोग का एमम भरा गंग्रा । नई पीढ़ी के कुछ साहि- 
स्यकारों ने, जो कभी संघर्ष में तम' कर कंचन चही बने थे, त जिम्हें दूसरी के दुख-दर्द का 
मनुभव ही था, स्वतन्त्रता का अर्थ उच्छ खलता लगाया भौर वे सब प्रकार के साभाजिक 
दायित्तों कौ व्यवित की स्वतत्वता पर लगे अवावश्यक्ष प्रतिबस्यों के रूप में देखने सगे 
पुरातों की असंवेदनशी लता का ही बहू दुसरा पहलू था। इस सबसे अलग हमारे कुछ 


ए्‌ साहित्य की रामस्थाएँ 


साथी ऐसे भी थे, जिरहोने अपने मन में तय भारत को एक आदर्श कव्पना] तना रखी 
थी । स्वतन्त्रता के बाद भी उस क्तपना से भारत का भेद न देखकर उनकी निराशा 
दुर्वासा का अवियत्रित श्राक्तोश बतकर फूट निवली । उन्होंने कहा कि यह सवतेत्तता ह+ 
घोखा है, क्योकि इसमे सब कुछ अभी पुराना ही है, गया कुछ भी नही, कैवल गासका 
बदल गये हे । वर्ग-शोषण से मुक्ति, न्याय और सगानता इसमे आज भी दुर्तृभ है। 
४ इस गति-अ्रम के पातावरण मे, स्तरतत्रता के बाद भारतीय जीत मे, विशेषकर 
बुद्धिजीवियों मे मूल्यों का विधटन शुरू हुआ्आ । इस विधटत मे ओर भी श्रनेक राजनीतिक, 
सामाजिक तथा अच्तर्राष्ट्रीय परिध्यितियों ने योग दिया । उनका उल्लेल करना व्यर्य 
है। तीपरे महायुद्ध की आशका सह लेकर फिल्म-व्यवमायियों की स्वा्प्रसा तक का 
छिद्रान्वेपी विवेचन करते हुए, इबच कारणों की एक लम्बों सूची गिलागे की प्वा-सी वल 
पडी है | हर लेखफ इस कारणों को गिनाता हे--१ह भी जो मृल्यों के बिघटन से दुष्त 
है मोर वह भी जो मूल्यों के विवटन के नाम पर व्यवित की आत्मविताशी ऋ्रीजओं के 
लिए सामाजिक दायित्यों की चेतता से साहित्य के दामन को अछता रखता चाहता हे । 
लगता है जैसे ये सभी लोग क्षणवादी है, वर्तमाग को ही चिरन्तन गानते है । वस्तुत, वे 
वर्तमान के बाह्य रूप को ही देखते है, उसके आन्तरिफ सत्य तक उतकी दु६्ठि नहीं पहुँ 
चती, क्योकि उनकी दृष्टि ऐतिहासिक नहीं है। रंबतन्त्रता ने हमें मंजिल पर जही पहें- 
चायो, बल्कि प्रेपनी कल्पती के भारत का सिर्माण करते का दायित्व भर सौंपा हे। 
स्तस्त्रता वास्तव में दाथित्य है, सत्ता का उपभोग करने का अधिकार नहीं, न मंजिल 
की प्राध्ि ही ॥ लेकिन इस बात को अधिकांश बुद्धिजीवी नहीं देख पाये । इसीलिए 
स्वतन्त्रता से बाद स्वार्थों का संघर्ष चला, ससकों ओचित्य प्रंदात करने के लिए सिदधान्तों 
का श्राधार चाहे जो दिया गया हो, स्वार्थों का यह संघर्ष प्रवास्तधिक है, भारतीय 
जीवन की व।स्तविकता से उसका ऊपर का ही नाता है, क्योशि भारतीय जीवन चच्द 
बुद्धिजीवियों की विकत चेतना के बावजूद एक सर्वव्यापी फ्रान्ति के भध्य से गुजर रहा 
है। इसलिए मूल्यों के विघटन की प्रक्रिया भी एक सामयिक विक्वति है। स्वार्थों का संपर्ण 
क्षणन्मायी है, अ्रधिक दिन तही चलेगा । बुद्धिजीवियों श्रौर साहित्यकारों को श्रफ्ला 
भ्रम छीड़कर वास्न॒विकता से माँखे दो-चार करती ही पडेगी झौर युग की केस्द्रीय सम- 
स्पाप्नों को प्रतिबिस्बित करने के लिए जीवन-सत्य से जूकता पडेग। । इसलिए भये भारत 
में साहित्य के मान-पूल्यो का प्रश्त उठाना भ्रव अमिवाय हो गया है | 
इस तये भारत के निर्माण की सजग चेष्टाएँ स्वततस्तता के बाद ही शरू ब्ो 
सकती थी। स्वृतस्वता-संग्राम इसेके लिए ही लड़ा गया और असंख्य देश-भक्तों मे इसकी 
खातिर ही स्वतन्त्रता की बेदी पर अपने जीवन होम दिये । लेकिन जो अपज हे वही नया 
भारत नही है । हम स्वतृघ्त्र हुए, लेकिन भारत अभी पुराना ही है। पुराता इस भर्च 
में कि पुराले के अवशेष ते के मुकाबले मे कही ज्यादा है । पंडित जवाहरलाल मेंहुल 
ने उस दिल कहा कि हम अभी गोबर-युग से है, यानी हमारी जनसंख्या का अधिकांश 


नये भारत में साहित्य के सान-श्ल्यों का प्रश्त ् 


भाग शपना काम-काज चलाने के लिए जिस शविति! का इस्तेमाल करता है, वह उपले 
था कं जजा कर प्राप्त की जाती है। कोयला, भाष या बिजली की शवित बहुत थोड़े 
लोगों को ही उपलब्ध है। एटम-शक्ति का तो अ्रभी स्वप्न ही देखा जा रहा हे। 
सये भर पुराने या उन्‍्तत और पिछडईे जीवन को नापने का यह भी एक सानदंड है फि 
किसी देश के निवासी प्रकृति के गर्भ रो विकाल कर अपने जीवन को सभ्य श्र सुखमय 
बनाने के लिए ओसतन कितनी मात्रा में शक का इस्तेमाल करते है। निश्चय ही 
नृष्य की प्रगति को नापने का कैवल' मात्र यही मानदंड नहीं है । और भी झतेक रामा- 
जिक, आथिवा, सांस्कृतिक तथा श्राध्यात्मिक सानदंडों का प्रयोग होता है । लेकिन यह 
भावदंड काफी बुनियादी है, क्योंकि कल' हमारे देश में समाजवादी विधान लागू हो 
जाय शोर एक दर्जन शेक्सपियर, ताल्सताय, रवीच जैसी प्रतिभाएँ भी रप॑दा हों जायें, 
तो भी हाक्ति' प्राप्त करते के श्राधुनिक साधयों और माध्यमों का विकास किये बिना 
हुमा रा देश 'श्राधूनिक' या 'उच्तत' गहीं कहा जा सवेगा । हमारी जनता की गरीबी और 
उसका पिछटठापत पूर्वत: बना रहेगा । गोबर -यूग से विकास करके एटग-युग में पहुँचने 
थी सम्रस्था बसी ही रहेगी प्रौर देश को इस दिशा गे विकाय करना ही पड़ेगा । स्वतंत्रता 
के बाद हम योजता बना कर सजग भौर संगठित रूप से इस दिशा में कदग बढ़ाने लगे है, 
यह छत बात या प्रमाण है कि तये भारत के निर्माण का क्रम तेजी से शुरू हो गया है । 
उसका भर्थ आ्राप समभते हैं ? 
इसका अर्थ है कि राजनीतिक पा टियां या सरकारें बदल सकती है, लेफकित नये भारत 
के बनने के ऋम में फर्क नहीं भरा सफता--हुर पार्टी को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए नये 
भारत के निर्माण का बीड़ा उठाता होगा, और ईमानदारी से उसके सिर्माण में भाग लेना 
होगा, नहीं तो इतिहास' उते मिटा देगा। भगवान चाहे धन्िकों और श्तिमानों का ही 
साथ देता हो, लेकित इतिहास इतना अंधा और पक्षपाती नहीं है, क्योंकि इतिहास का 
सिर्माण मनुष्य करते हुँ. । इतिहास की प्रक्रिया मातव-प्रगति की मकिया है, इ लिए उसवी 
कसीटी भी मानव-प्रगति ही है । इस कसौटी पर जो पार्टी, राज्य, वेग, सम्यता, व्यवित था 
विचार खोदा गिद्ध होगा, उसे द्तिहास अन्ततः मिटा देगा, इसमें सन्देह नहीं हम। रा सांचच- 
समाज के दीर्घक्रालीन इतिहास का अनुभव यही बताता है। आज कोई पार्टी, चर्ग या 
व्यवित कितना ताकतवर है, इतिहास के लिए इस प्रमाण का कोई मूल्य चेहीं' है। मावव- 
सभाज की प्रगति में बह कितसा योग दे समता है, उसकी भावी श्रस्तित्व की सार्थकता 
केवल इरासे ही सिद्ध होगी | इरालिए राजनीति के फगडे, जहाँ तक पाहियों के ऋगड़ें 
हैं, निम्न-स्तर के भोगड़े हे या अधिक से अधिक सगे भारत के भिर्माण-कार्म को अधिक 
बेग और सुचात रूप से चलाते के बारे में क्षपती-अ्रपत्ती योग्यता प्रमाणित बरतें का भव- 
सर पाते के ऋगड़े हैं। हो इस विवेचन से दो बातें एपच् हैं --पहली मह कि हुम आजाद 
हुए है तो भ्रव फिर कभी गुलाम नहों बनना चाहेंगे । दूसरी यह कि हम भाजाद हुए है तो 
अरब पुराता भारत नहीं रहेगा, क्योंकि गये भारत के विभण का क्रम जगांतार जारी 


६ साहित्य को धसत्वाएँ 


?हेंगा। । यहा पुराने भारत या भर्थ अजता, एलीरा, ताज याप्राचोग सभ्यता और से ति 
मी महान उपलब्जिया तटो ह, ब्टि # भारा।य जतता की गरीबी, 8. पच, म्रन्निक्षा 
मतुप्य-मनण्य मे भेदभाव व रवे वाजे रीति स्विज, सामन्तयादी शोर पंजीगा। शोपण 


हैं । नये भारत के निमाण से पशु ब-जीवन यो जिक्वत और अभाषग्रर] बना) वाली यश 
पुरावी ब्याधियां सिटी जायेगी । इस निर्माण की गति तत्कालीन परिस्थितियों क 
संघात से कभी मन्द या तीज हो जाय, यह अलग वात है, यद्यपि मर्द होना भी सरगच 
नहीं दीज़ता । एफ भहान्‌ विललव, क्रात्ति या परिवर्तत सामये है- -हेस उसके भॉँवर से 
है । यह शात्तिपुर्ण निर्माण का विप्तव हे निर्माण वी क्राल्ि है, विर्माण का परिनत॑त है । 
धरती के जिस वजर चप्पे पर हल चजवा है, वह उराक लिए विष्णव, क्रान्ति, परि- 
पर्तेत सब कु होता है । घित बह अराव निर्माण की पक्रियाका ही अग है । छपी 
उधेड। हुई मिट्ठी की ताजो गब मे भा सन्ञ के भावी अहु रो की रास्भावना छिपी होती है । 
यह सब हय जात ने वाले को दीखता है। उठा लक्ष्य रपण्ट होता है शोर यह तदत उसे 
भ्रगती व्यविग त कठिवाइयों मो र अभावों से अपर उठकर भूमि को उर्ब र बनाने में अपनी 
समस्त शबित वगा देने को प्ररणा देता हे । 

तो बया आजादो श्रोर नये भारत के निर्माण से साहिए्य के गृत्यों का राजबन्ध 
इतना सीधा है ? क्या साहित्य के मूरय बदल जाये चाहिएँ ? हमारा दावा सर नहीं ऐ । 
एक शताब्दी के विफास को दृष्टि मे रखकर हम इस परिणाम पर पहुँचे है कि जब से 
श्राजादी की भावता पैदा हुई है, तब्र से हमारे साहित्य के मूल्यी में भी परिवर्तन झागा है 
और कुछ मूरय है जिन्हे प्राप्त करने के लिए हम जाव-प्रनजान मे सधर्ग करते आये हैं। 
रीतिकालीन कविता से भारतेन्दुकातीन साहित्य की तुलना करते ही यह वात स्पए० हों 
जाती है। एं#सये परिवर्तत और विकास के चिह्न हमे दृष्टिगोचर होते है । शाहिएय 7₹ 
एक व्यापक प्रवृत्ति को त्यागकर, एक दुसरी औ्रौर उतनी ही व्यापक प्रवृत्ति को श्रपताते 
हुए नजर आते है। दोनो युग के साहित्यका रो के विधव-बोध मे काफी तडा फर्क है । दशा सई 
प्रमुत्ति श्ौर विश्व-बोध मे जिन्र मूल्यों को श्रधिक माध्यता दी गई, उत्तका आजादी शरीर 
प्रगति की भावना से रीथा सम्बन्ध भी दिखाई देता है। इसके बाद इतिवृत्तातबा, छाया- 
बादी या भगतियांदों भाएि जो भी काव्य-प्रबृत्तियोँ सामने आई और कभा साहिए में 
श्रादर्शवाद, यधार्थवाद या प्रकृतिवाद की जो भी प्रवृत्तियों मुखर हुई, उत सबमे इन मूल्यों 
को ही युग की बढती चेतना के साथ, सुक्षा अथवा स्थूल भ्रभिव्यक्तित देगे की खेप्ठा दिखाई 
देती है। म्राजादी पाने में पहले के काव्य झौर साहित्य मे अभिव्यक्ति की प्रणाली बाहे 
वैश्नव्सिक रही हो था निर्वेयवितक, इतना तो स्पष्ट है कि उसका सम्बन्ध सामाजिक कुरी- 
तिगो, कूर प्रतिबन्धो, प्राथिक राजगीतिक गुलामी, भ्रन्योय, शोषण भर अतगानता से 
मूकित पाते की भ्रावाक्षा से भ्रवश्य रहा । यह कहना गलत है कि पुराने राहित्वकार इन 
भावनाओं, प्रवृत्तियां और वित्ारो के प्रति सबेत नहीं थे था रवय अपनी अभिव्यधितियों 
के अर्व-सकेतो को पूरी तरह नही समभते भें भौर अनजाने में ही उहोने इस मूल्यों की 


नये भारत में साहित्य के मान-पूलयों का प्रश्प ५ 


व्यवंत विया । है, इतना अवश्य सम्भव हे कि उन्होंने सदा जानन्यूक्रकर या पूर्व-निश्चय 

द्वारा इन गहयो शो अभिव्यक्ति देने के लिए साहित्य की रत्तना व की हो ओर किसी 
व्यवित्गत अनुभय को मूते अभिव्यवित देते रामय ये मूल्य अनिवायेत: प्रतिबिम्बित हो 
गये हो । यह सब राग्भत हे, क्योंकि लेखक का विश्व-बोध भी देश-काल रीमि। ही होता 
है भीर जो भावनाएं ओर विचार यूग-मानस को आलोछडित करते हे उससे कोई भी रचना- 
कार प्रप्रभावित नह्ठी रहता । साथ ही यह भी सत्य है कि हर देश और काल से वये- 
पुराने का संपर्ष निरत्तर जारी रहता हे और जन-गानस में तये या पुराने विचार का 
समर्थन करते वाले १२स्‍पर-विरोधी विचार प्रचलित रहते है । इस विचार-सघर्प के पूरे 

ऐपिहाशिक मर्म को बुद्धि-तल पर ने समभने वाले लेखकों ते भी यदि नये और प्रमति- 
गील विचारों को भपयी रचनाओं में प्रतिविम्धित किया तो इसका श्रथ है फि उनका 
हृदय पुराने के प्राकर्षण के बावजूद यूग-जीवन की प्रगतिशील आकांक्षाओ्रं के प्रति सहज 
संवेदनशील थाओर वे श्रपवी रवनाश्ों में उन मूल्पों की प्राप्ति के लिए संप्र्प कर रहे 
थे जो जीवन-वास्तव की मॉग बन चके थे। स्वतस्तता प्राष्लि हे पहले के' आधुनिक भार- 
तीय साहिएप में कुछ ऐसा ही हुआ । इसलिए एक द्वताब्दी से एमारे श्रेष्ठ रचनाकार 
भारतीय जनता वी प्रभतिणीज ग्राकाक्षाओं को पूर्ते अभिव्यवित देकर जिन मूल्यों की 
प्राप्ति बे! लिए जान-अ्नजान में संघर्ष करते शाये है, श्राज' उन्हें स्वीकार भर कर लेना 
जहूरी है। दिंगाग व खरोंचकर था वएफया हे मूल्यों की सृष्टि मही होती । थे मूएण एक 
दीर्षकानीन संघर्ष, श्राजादी की प्राप्ति श्रौर नये भारत के निर्माण की क्षमस्था से पैदा 
हुए है, उन्हें स्वीकार करते का अर्थ है कि हम भपने दाथित्वों के प्रति सचेत है और विसी 
भी झाकर्षक शामयिक फैशन या विदेश) से झाई मापवद्रीही प्रवृत्ति के पीछे पागल होकर 
भपना दिशा-ज्ान खोजे के लिए तैयार नहीं है, जगा कि कुछ लोग कर रहे हैं । अच्तत: यह 
साहित्यकार के अपने व्यक्तित्व की यूरक्षा का भी प्रः्ण है, जो गलत प्रवृत्तियों के प्रभाव 
में पढ़कर भपनी प्रतिभी का दुरुपयोग करके स्वयं अपना गला घोंट डालता है। हासो 

न्मुसी पजीवाद की विक्ृतियों वे भ्ाकास्त पाइचात्य देशों में मूल्यों का तेजी से विधटन 
हो रहा है भौर बहाँ के साहिंत्यकारों और कलाकार! में मैपक्तिक स्वतत्वता और रखना- 
कार की ईमानदारी के मम पर नैतिक दृष्टि से मातवद्रोही, राजनीतिक दृष्टि से प्रति- 
क्रिपावादी सथा न्‍्यस्त स्वार्थों की पोपक प्रवत्तियां जोर पकड़ रही हैं। गाहित्य में महयीं 
का विधेदन समाज-जीवत के रोग मरत तथा छुसोस्मुखी होने की ही निशानी है | एवत- 
न्तुता के बाद हुमारे ८ चहुन से तशुण लेखकों और कलाकारों को पथ भ्रष्ट करते में पारचत्य 
साहित्य की इन प्रवृत्तियों का बड़ा हाथ रहा है, अद्यपि हमारे यहाँ का सगाज-जीवेश 


2 शक नहीं है, विकासशील है झौर,जो बैषस्य और रुणता उध्रर्म है, बह गुलामी 
नगरी कल न अमल कद त-संकर्प हैं। समंग्र रूप से इस वैषम्य शौर रुणणता' 


में वृद्धि गह्दी हो रहो, बल्कि धीरे-धीरे कभी हो रही है, क्योंकि हम नये आाएत के विर्माश 
की शोर बढ़े रहे हैं। किंतु फिंए भी ततकालोने परिक््यिति को ही विरत्तत सत्य मोत, 





द्ृ साहित्य फी सपस्याएं 


लेस गे इस सात का अप तो पैदा होता ही ऐ कि भारतीय रागाज सोस वा है और अराध्य 
तोगो से पोठित हे और इसे तम्पस्त और स्वस्थ वतान के लिए जो प्रसत्त किये जा रहे 
है, वे रवार्थ प्ररित राजनीगिज्ञों द्वारा रे गये ढकोसयों रे अधिक कु 3 नही है । पास वारप 
देशो में प्रचतित विचारघाराएँ इत अ्मों को पका करने में मदद करती है. गोर वे 
रूस-चीन के तिकासोन्मुखी समाज के प्रति आँखे मूँद लेते है, क्योकि मानवद्रीह की पट्टी 
बेचने वाले विचारकों ओर साढित्गका रो से उन्होंने अपने साहित्यिक शैशवक्राल मे ही 
रूस-चीन के बारे में बहुत-सी बे-मिर-मैर की बाते सुन रखी है । रूस आर चीन गे घाएईे 
पुददिकन, ताल्सताय, गोर्की या लुसून की प्रतिभा के लेखक अभी पैदा ने हुए हो, ले सिचे 
इतना वो मिद्चित है कि वहा पूत्यों क। विधटन नहीं हुआ हे, जो स्वग पषन में इस बाते 
का प्रमाण # कि बहाँ का मगव-सभाज परिचग के पूँजीवादी रागाज की १२४ हछोातोन्‍्गुखी 
या रोग-प्रस्त नही है| वितान शोर ऐटम बम के युग मे भी यदि रूस-चीत के साहित्णो 
में मुल्यो का विघटन नहों हुआ है, तो अक्ल पर ज्यादा जोर दिये बिचा ही गह बात संग के 
में आ सकती है कि मूल्यों का विघटव, मानवद्रोही भावना श्लौर परंठा-अवास्था की प्र 
लिया कोई एऐरी विदव-व्यापी वास्तविकताएँ नही हे कि दम उन्हें बुंग की अभिवाय॑ता' 
मान कर अपनाले या चुपचाप स्वीकार कर ले । पूजीनावी समाज के अन्त त, छास से व्रत 
विचारकों और साहित्यकारों द्वारा फैलाया हुआ यह भ्रम है, और चूँकि भारती य-समाज 
पूंजीवाद के मार्ग से घिकरास करने के लिए कटिबद्ध हे, इसलिए भावधबद्रीही भावसाश्ों 
का हमारे देश में फोई औचित्य नहीं हे। जो लोग इस पारचात्य पौधे को यहाँ उगान। 
चाहने है, उन्हे जात होना चाहिए कि उसके लिए यहाँ अ्विफ पिनों तक अनुकूल 
वातावरण नही मिलेग। । सक्रान्ति-काल की सामथिक भराजकता का लाभ प्रठाकार यहु 
पौधा दो-चार कोपले बाहे फोड ले, लेकिन वृक्ष नहीं बन सकता । फिर भी, पिछली एय 
शताब्दी के संघर्ष-काल मे कतिपय मूल्यों के रूप में हमारे साहित्य की जो उपलब्धियां हैं, 
उनको नये भारत के तिर्माण की समस्या के सम्दभ में रखकर व्यापक जीवन-दुष्ठि के झूण 
में स्त्रीकार करने को आज जरूरत हैं । 

भारतीय जनता ने आजादी के लिए संघर्ष किया--क्यों ? पयोकि 'प्राजादी' 
स्वमं एक मूल्य है, गायद सबसे बड़ा मूल्य। श्राज़ादी के बिया नये भारत के भिर्माण की' 
आकाक्षा एक स्वप्त ही बनी रहती । श्राजादी की बुनियाद पर ही 'नये भारत' की इस।- 
रत खड़ी हो सकती थी । 'जनवाद' दूमरा मूल्य है, जिसके लिए हमारी जनता ने संघर्ष 
किया, वैयोकि जनवाद में ही भ्राज्ादी के बाद के भारत की आ्राकांक्षाएँ ठोस मानवीय 
आधार पा सफ़ती थी। जतवाद या डिमोर् सी पूंजी बाद का पर्याय नहीं है, न दीसों में कोई 
अस्पोस्योश्रित सम्बन्ध है। जतवाद समाजवाद का विरोधी भी चही, जैसा कि हे।सोम्मुर्खी 
पूंजीवाद के विच/रफी ने प्रचारित कर रखा है। जनवाद सामाजिक-प्राधिक-राज॑गी तिक 
क्ष्ों में व्मष्धि और समष्टि के सम्बन्धों का समानता, ग्याय सौर सहयोग के आधार पर 
'नियभन करने वाली व्यवस्था भी है और विदव-बंधुत्व की एक इंच्चतर तैतिक भावना 


भये भारत में साहिएव के गात-मृल्यों का पश्त ७ 


भी। शारिति' तीसरा मूल्य हे जिसके प्रति हमारे राष्ट्रीय आन्रोंतन वा सहज थावर्प ग रहा 
है, वयोकि शान्ति- विशव शास्ति--ही झाजादी ओर जनवाद की धुरक्षा की गारटो है और 
णान्ति के वातावरण में ही किसान की कुदाली बरती से सोना उगलवा सकती हे ओर 
मजदूर का हथौड़ा नये कारखानो, विद्युतशक्ति पैदा करने बाले बाधों श्रौर राजपथों का 
निर्माण करके ज़रूरत की चीजे पेदा कर सकता है। ये तीन मूल्य है जो हमारी सभी 
पंगति-चेष्ठागर के मूलमत्र रहे है। ये मूल्य ही हमारी राष्ट्रनी ति की ग्राधार-शिला है-- 
गाभी के सरय-सहिया के सिद्धान्त, सपाजवादियो-साम्यवादियों के शोपण-मुक्त वर्गहीन' 
समाज-व्ययरथा के सिद्धाव्त तथा राष्ट्रो के सह-अ्रस्तित्व के लिए पचरणीनर के सिद्धान्त 
इस मूत्यों की ही पुष्टि करते है, प्योकि भारतोय जीवन ही तही, विश्व-जीवनस के विकास 
की सम्भावनाएं भी इन मूल्यों को स्वीकृति पर निर्भर करती हैं । 

भारतीय जनता ने अपने जीवन में इन मूल्यों को पाने के लिए लघप किया है 
और हमार सत्यान्वेपी साहित्यकारों ने व्यवित-पात्री के माध्यम से मानव सम्बस्धों मे एक 
उच्चतर सामजस्प्र स्थापित बरने की समस्या के रूप मे इन मूल्यों को मूत्ते भ्रभिव्यवित 
दी हे । इस परम्प्ण को स्वीकारते की जहूरत हे, क्योकि आज भी हमारे जीव को 
वास्तविकता इस प१रूपरा के उत्तरात्तर विकारा का ही तकाजा कर रही है, न कि इसे 
त्यागन का। इसका ग्र्ण है कि सामित्यकारों की जीवग-जुष्ठि व्यक्षितवादी या विज्ञान: 
विद्रोही नही ही सकती | व्यतिनवाद और विज्ञान-निरं।ध के रूप गे व्यवत प्रबुद्धिनाद, 
दीनी एक ही सिक्के के दो पहल है जो हमे अनास्था, कुठा और मानवद्रोह की झोर ले 





के जक क संस पा 


की जहूरत है। व्यक्तिवाद और व्यक्तिव एक ही चीज नही है। भ्रयेक मनुष्य का 
व्यक्तित्व अकुंछित रूप से विकास करे, गृह सामाजिक प्रगति का लक्ष्य माना जा सकता 
है, क्योंकि जिस नये भारत का निर्माण हम करता चाहते है, उसमे ब्यवित आर समाज के 
परस्पर सम्बन्ध सामंजस्पपूर्ण हो, इसमें किसी को विरोध नही ही सक्तया। लेफित व्यपित- 
बाद के गर्ग से व्यक्तित्व का विकास निश्चय ही सम्भव चही है, उससे व्यवित॒त्व का हतत 
अवध्य हू।ता है। समाज व्यक्तियों से ही मिलकर बनता है। हम जो कूछ् भी हों, मजदूर 
किसान, डाबढर, बेगानिक,धिक्षक, लेखक, काकार--- पभी समाज के अंग है । हम सबके 
विभिल्त व्यवतायों और कार्यों की धार्थकता क्षमाज के कारण ही है। अपने कार्यों से' हम 
घमाज को श्राप ले जाते है, क्योंकि हमीं र॒माज है | यवि व्यक्त व्यव्तित्वहीन हींगे, उनमें 
प्रौढ़ता, शिक्षा, मजा ओर भरवे-पुरे का निर्णय करते की क्षमता तही दोगी तो उनका 
सामाजिक जीवन भी कमणी२ प्रौर विश्वंखल होगा। इसलिए सभांज जिनू व्यक्तियों से 
मिलकर बता है, उनको व्यक्तिस्व का विकास करने की पूरी सुविधाएं देकर ही वह उम्रति' 
की भागा कर सवाता जात व्यक्तिवाद की प्रवत्ति इसके विपरीत है। व्यतिधाद पूजीवादी 
सधाज-सम्बन्धों की अरागता की प्रतिवि्वित्‌ करनेबाली प्रवृत्ति हैं, जिसमें ्रतृष्य- 
मनु के बीच सामान्य अम्बस्थन्‍यूनों की चेतना कटित शोर संित हो.जाती है। जि 


छः साहित्य की समस्याएँ 


समाज की सत्ता मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर अवलम्बित हो, उसका विश्व-्वीध 
सामान्य सम्बन्ध-सूत्रों को श्रधिक महत्त्व नहीं दे सकता (आपने बच्चों के मतो विज्ञान पर 
ध्यान दिया है ? बच्चों में अभी व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, इसलिए ने घोर व्यकित- 
वादी होते हैं---प्रात्मके खित, स्वार्थ-सीमित, संकोर्ण और ग्रवसरवादी भी ! दूसरे के 
खिलौनों पर अपना दावा करता, मिठाई के लालच में श्परिचित की गोद में जाना और 


मिठाई पाते ही माँ. की गोद-में लौटते के लिए मचलना, चीजों को तोड़ने में आनन्द जेते 
प की ग्रांखों में 
उंगली कोंचने से रोकने पर विलख-विलखकर रोभा--उत्तकी ऐसी अगंण्य हरकतें 

प्रिय लगती हैं, क्योंकि वे प्रभी बोध हैं । हम उनसे अभी अपने सामाजिक दा यित्यों को 


बेतना को अ्रपेक्षा नहीं रखते, जिन लेखकों के दिमाग इन बच्चों से ज्यादा विकरित नहीं. 











होते--ले खक बनने से पहुले दिमाग विकसित ही. हो जाय, ऐसी कोई शर्ते बह्ठी है कही--- 
उन्हें यह संधर्ममय परिवर्त नशी ल दुनिया कुछ भ्रगप-सी दीखरी है। 5हूँ लगना है कि 





डे हुए है। और क्परतिग- 
गा रे 0 मानक रीजियों 
दा नहीं हूँ--सर्गी महान तेज के सामाजिक कूरीनिो 
ज्यता अ्दान करने वाली विद्या रवाराशों पद ग्राक्षमण पते 
[शी विरोध तो पस समय व्वयत्त होता हैं जब हर भकार के सागाजिए 
वी चेप्दा की जाती है. | जब अपने व्यकिदित्य को विभिष्टि और प्रगि- 
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है ।(इन्तन के 'पिथर जासम्द' को ने भूलें । उससे 
[ सबरी अलग, सामाजिक दा वित्वों को ठोकर मारकर, बस 'स्वर्य ' बन 
कर रहने की चेष्टा की थी, ने कित इस भ्र/त्म-क्रेरिद्रित मार्ग रो जलकर ने वह स्वयं बच 
सका, न व्यतितत्त्र का विकादा ही कर पाया । व्यक्तित्व का विकास आत्म-केन्ट्रित, स्त्रार्ध- 
सीमित झीर मानवद्रोही दाष्टिकोण या कार्यो ते नहों होता, बल्कि दूसरों के प्रति सच्चे 

ग्रथों में सहानुभू तिश्ी ल् हंने और दूसरों की निःस्वार्थ मंगल-साधना करने से होता 
जिक्र द गे धहपे अपनाने से हो व्यक्नित्य विक्षात्त पाता है। जो अपने में हैं 


पेश करते हैं, उम्र श्रव॑ में वह साहित्य का मूल्य नहीं बन धकता । सह 
] सम है द्दके, ही इसका स्थान है, उप्ते धाहर बा उसके 
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गये भारत में साहित्य के सान-सुल्यों का अप्य ॥ 


परस्पर सम्यय है। आज यदि दोनो में सामंजस्थ नही दीराता या गह फि व्यतित के 
जीवन में श्षमाज का ठरतद्रोंप बढ २हा हे, जिससे व्यक्तित्व वा वि्वास प्राय ऋछित हो 
जाता हे तो इसका अर्थ यह नही कि हमारे साहित्यकार गपने साहिय को ऐण्डर गन की 
कहानी 'बरफ की रानी' (स्त्ो बवीन) के प्रेत द्वारा निर्मित दर्षण जगा बना ते, जिसमे 
सुन्दर मनुष्य की म्राकृति ओर सुन्दर विवार भी हगेशा विज्ञत होकर कृत्सित गौर कुरूप 
ही दीखते थे प्रौर फिर 'व्यक्तिवाद' गा “व्यक्षित-स्वातन्थ्य/ के नाग पर प्रचारित करें कि 
उनके चमत्कारी साहित्य में मनुष्य या उसकी भावना की शक्ल जैसी कुरूप दीखतो है, 
बहा उसका अ्रसली रूप है। व्यक्तिवादियों का साहित्य कुछ ऐसा दर्पण ही बनता जा रहा 
है, जिसमे मनुष्य और समाज को विक्वति, कुत्सा, कुंठा, कुरूपता ही ॥)रतिबिम्बित होंतो है 
और जा सुन्दर है, भव्य है, पुनीत है, मंगलकारी है, वहु भी वीभत्स, स्वार्थ-प्रेरित, भ्रप- 
ब्रित्र और भ्रमगलकारी बत जाता है। लेखक के म्पने या पाठको के व्यक्तित्व के विकास: 
में ऐसे साहित्य रे कोई मदद नहीं मिशती । जनवाद के गूल्य को त्याग कर व्यविनत्व 
के विकास की कल्पना एक थोथा प्रात्मविलाम हे। जनवाद के बिता व्यक्ति-रवातम्ध्य का 
स्वप्त शोपकवर्ग ही देख सकता हे, जनसाधारण नही देख सकते । इसलिए ग्यवितत्व के 
विकास भर व्यक्ति-स्वातंत्य की समस्या जनवाद के ग्रतर्गत मानव सम्बस्धों के नियम 
की समस्या है, लेखक के विज्येपधिकारों या झ्राभिजयात्य को समस्या नही है। व्यकि के 
जीवन में समाज' का हस्तक्षेप किस सीमा तक हो और सागाजिक रूडियों, नियमों या 
भस्थाओं से व्यक्ति किस सीमा तक स्वत हो--विधार मर कर्ग के क्षेत्र मे---जनवादी 
दृष्टिकोण से ही इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है । व्यतिित की निरपेक्ष रब- 
तम्बता था समाज की निरपेक्ष एत्ता का कोई अर्थ नही है ! ऐसी क्रीज़ कभी वही रही -- 
कमीणों के संगठन में भी मही-+भविष्य में तो और भी राम्भव नही है, क्योकि श्राज क। 
घ्यक्ति एफ आात्मचेतन प्राणी है। फिर भी झमामंजस्व और वेपम्प हगेशा रहा है, बोयों 
के प्रधिकारों और वापित्वों के बीच वर्ग-प्तमाज के कारण, अभी तक सष्ठी संतुलन नहीं 
स्थागित हो पाया । इस कारण ही तो 'जनवाबद' को झपनी जीवेस-दुष्टि बनाने की आज 
अनियारयता है'। व्यध्टि और समण्टि को समस्या के झसख्य' कप है, जीवन के हर क्षेत्र में 
इस संसस्या का चैया समाधान जरूरी है । उदाहुरण के लिए आज नारी पर की बहार 
दीवा[री को तोडकर बाहुर सा रही है, जिससे मानक-संभ्वस्धों में एक महान क्रान्ति का 
सूत्रपांत हुमा है। मजबूर किसान अपने ग्पिकारो के प्रति जागृत हो रहे है। जनवादी 
भूष्यों को जीवन दृष्टि के रूप में भ्रपचाने बाला लेखक इस व्यापक जाथूति झौर इसके 
फलस्वरूप मामव"साबन्धों में होनेवा।ले अभूतपूर्व परिवर्तनों को सहानुभूति पूर्वक समझ 
सकता है थौर उतमें मानव-अंगति की भागी देख सकता है, कित्तु व्यक्ितवादी शरपने 
ग्राभिजात्म के चश्मे से इन राव यूगास्तरकारी परिद्रतेतों को मसृष्य की दमित वापनाशरों 
कौर हिंस पृत्तियों के कफ खल विर्फोद के रूप में ही देखने की क्षमता रखते है । वल्तुलः 
जनसाधारण की जागुतति उन्हें श्रपले आभिवात्य, पर प्रावमण-सा दीखता है। व्यक्ति- 


१० साहित्य की समस्याएँ 


स्वातंत्य वी चीख-पुका र का यही रहस्य है । 

नये भारत के निर्माण को दुष्टि में रखकर श्राजादी, जनवाद और शाच्ति को 
जीवन के सर्वोच्च मूल्य स्वीकार करने वाले साहित्यकार उस श्रवुद्धिवाद को भी ग्रक्षय 
नही दे सकते जो विज्ञाल-विरोध के रूप में प्रकट होता है झ्रोर जो वास्तव में व्यवितयाद 
का ही हमजो ली है। उन्‍्तीसवी शताब्दी में ही विज्ञान से द्रोह शुरू हो गया था, जब्र व्यक्ति- 
बाद ने जोर पकड़ा । कुछ साहित्यकारों ने सोचा कि विज्ञान मनुष्य को भौतिक रूप से 
तो सम्पन्न बना रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दुष्टि से मनृष्य विपन्‍न होता जा रहा है । 
भीतिक समृद्धि को राष्ट्रों म्रीर व्यक्तियों की बढती हुई स्वार्थपरता का मूल कारण समझ्का 
गया । उन्हें भय हुआ कि विज्ञान बृद्धि का साम्राज्य बढ़ा रहा है भ्ौर हृदय को सत्ता को 
संकुचित कर रहा है, जिससे साहित्य-कला के प्रेरणा-खरोत ही नहीं सूखते जा रहे, बल्कि 
मनुष्य-मात्र में भ्तास्था, अनात्मीयता और असंबदनशीलता बढ़ती जा रही है। इसलिए 
विज्ञानवाद के विरोध में भ्रवुद्धिवाद ने सिर उठाया । नये भारत का निर्माण हम विज्ञान 
की ईजादों ग्रौर सफलताञ्ों की मदद से, वेशानिक प्रणाली को अपना कर ही कर शाकते 
हैं, इसमें सन्देह नही है । अवुद्धिवाद और विश्ञान-विरोध के मार्ग से नये भारत का निर्माण 
नहीं हो सकता, इतना तो शायद अबुद्धि वादी भी समभते है । किन्तु फिर भी थे विज्ञान 
को दिन-रात कोसते रहने में कोई कसर नहीं उठा रखते । 

साहित्य श्रौर कला सज्जन की प्रेरणा को धवका विज्ञान ने नहीं लगाया है, बहिक 
उस वर्ग की व्यावसायिक वृत्ति ले, जिसने विज्ञान की भी सफलताओं का दुरुपयोग किप्रा 
है--प्रणु-प्रस्त्रों का निर्माण करके ! इसलिए विज्ञास को दोप देता व्यर्थ है। विज्ञान के 
इस युग में भी तो महान लेखक हुए है, यथ्यपि यह सच है. कि विज्ञान में योग्यत्म पुरुष 
खप रहे है, क्योंकि विज्ञान को अधिक प्रोत्साहन विया जा रहा है. । कला-राहित्य के 
निर्माण और उसके व्यापक प्रसार के लिए उसे भी समान रूप से प्रोत्साहम देने की करू" 
रत है। क्योंकि भ्रकेल! विज्ञात कला और साहित्य के स्थान की पूर्ति नहीं कर सकता! । 
मनुष्य की चेततता को बढ़ाने बालें यह दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। दोतों के लक्ष्य 
एक ही हैं, यद्यपि साधन और माध्यम भिन्‍न है । दोनों सत्य का अनुसंधान करते है, और 
दोनों मनुष्य के जीवन भोर जगत सम्बस्धी अनुभव और ज्ञान में अपने-अपने ढंग से वृद्धि 
करके मनुष्य की क्षमताओं का विकास करते हैं और उसके भौतिक तथा श्राध्यात्मिक 
जीवन को समृद्ध बनाते हैं। भ्गुद्धिवादी आरोप लगाते है कि विज्ञान ने मनुष्य से उसकी 
आस्था छीत ली है, दुख-दर्द के क्षणों में सान्‍त्वता और धैर्य देने वाला सम्बल भनष्य के 
पास नहीं रहा । लेकिन झास्था के लिए अ्ंधविद्वास का झ्राधेय हो क्‍यों जरूरी हैं? 
विज्ञात ने अंधविश्वासों का उन्मूलन किया है तो सत्य की उपलब्धि के भार्ग से माम॑ब- 
प्रयति की भ्रपरिरीमित सम्भावना का दरस भी तो दिखाया है । सानकं-प्रगति में विश्वास 
ही विज्ञन-युग की आस्था का श्राधार है--प्रगति, भौतिक ही नहीं, सांस्कृतिक, आाध्या५ 
त्मिक भौर बौद्धिक सभी प्रकार की ।- यदि हम मानव कमाज का निर्माण बुद्धिलसंगत 


नये भारत ये साहित्य के माय-बूल्यों का प्रश्न श्र 


प्राभार पर कर सके, यदि गोपण और अर्याय को मिटा कर प्रत्येक व्यनित को विकास 
की समान सुविधाएँ दे सक, यदि स्थायी शान्ति को रधापना करके विश्व-मानत को सर्व- 
नाश के नास से मुक्ति दिला सके तो विज्ञान, कला और साहित्य मिलकर मानब-जीवच 
को रामृद्ध और रुख बना सकते है, इसकी कल्पना आपने की है ? 

बीसवी शताब्दी विज्ञान की शताब्दी है, लेकिग इवकीराबी शताब्दी साहित्य भौर 
कला को शताव्दी होगी । इसे श्राप एक भविष्यवाणी भी समझ सकते है ! नये भारत के 
निर्माण का संघर्ष हमारे सागने है, इसलिए इस णताब्दी के महत्व को समक्िए | जब तक 
हम गुलाम भे, तब तक इसके पूरे महत्त्व को समभना हमारे लिए सम्भव तल था, क्योकि 
विज्ञान की सहायता से अच्य उन्तत देशों ने मनुष्य का जीबन-स्तर कितना ऊँचा उठा 
दिय्रा' हे, अनेफ़ घातक बीमारियों-महामारियों पर विजय प्राप्प करके उसकी श्रौसत भायु 
में कितनी वृद्धि कर दी हे, इस सब्र बातो का वास्तविक ग्र्थ हम नहीं समझ सकते थे, 
क्योंकि यह सब हमारे जीवन की व्यावहारिक सम्भावमाओं से बाहुर की बातें थी । लग 
भग आधी शताब्दी इस तरह ही गुजर गई । किस्तु आजादी के बाद से सम्भावनाओों के 
क्षितिज खुलने लगे है। रूस, अमरीका, इस्लैण्ड, जमेती, फ्रास, जापान आदि देशों में जो 
समस्‍या पव्चीस वर्ष बाद उठेगी, इस शताब्दी के अन्त तक वह समस्या हमारे यहाँ भी' 
उठेगी--अथर्ति विज्ञान के इस यूण में अब हम अन्य उन्लत राष्ट्रों से पीछे नहीं रह 
सकते । तीन-चार पंचवर्षीय थोजनाम्रों के बाद हमारे देश में सी वह विकास बिरुदू 
आयेगा, जिराके क्षाद निर्माण और उत्पादन का कार्य इस वेग से चल पड़ेगा कि जो उन्नति 
शताब्दियों में नही हुई थी, वह दो-चार वर्षों में ही हो सकेगी । हम इस चताब्दी के अन्त 
तक---भौतिक साधनों ओर सुविधाओं की दृष्टि से--बहाँ होंगे जहाँ हम अपने पौचि 
हजार वर्ष के इतिहास काल में कभी नहीं पहुँचे, क्योंकि हम आ्राज पिछड़े होकर भी विदत्ष 
की बैजानिक प्रगति के वारिस है । बीसवी शताब्दी के भ्रन्त तक नये भारत का निर्माण 
इस सीमा तक हो चुकेगा कि जहाँ भ्राज रेगिस्तान है वहाँ हरी-भरी सख्ती लहराती होगी, 
और हम गोबर के स्थात पर ऐटम, हवा, सरज भ्रौर समुद्र के ज्वार की शविति का इस्ते- 
माल करते होंगे । त4 तक हुगारे देश में भी प्लेग, हैजा, मलेरिया, चेचक, तपेदिक, केसर 
झौर पोलियी जैसी महामारियाँ एक बीते थुग की स्मृतियाँ बच जायेंगी । हर मनुष्य 
स्वस्थ, सुशिक्षित और सुसंस्कत होगा । हर भेनुष्य को अ्रपनी क्षमताशों के विकास के 
प्रवाार और साधतव उपलब्ध होंगे | समाज-व्यवस्था में वहु का वैषस्ध वे होगा, जिसमें 
शोषण श्र अन्याय पतपता है। यह सब कोरी कल्पनायें नहीं है, ब्रत्कि विज्ञान हारा 
पैदा की हुई ऐसी सम्भावलाएँ है, जो व्यावहारिक और यथार्थ है । नये भारत का निर्माण 
विज्ञान वी मदद से ही सम्भव है और हंभ सब भारतवासियों की इस शताब्दी के प्रन्त 
तक कठोर अग, त्याग झोर साधना फरनी पड़ेगी । तब तक भारतीप्त मास में धरम भौर 
साधना का भ्रात्यस्तिय महत्व रहेगा, और विज्ञान छत्तीस करोड़ जतता के भ्रतुल परिश्रस 
का रचनात्मक कार्यों के लिए संगठत, तियमन, संचालत करेगा। बैश[सिक्र सफलताएँ 


श्र साहित्य की समस्याएँ 


और बैज्ञामिक प्रणाली ही युग-भावना की प्रेरणा बनेंगी । साहित्य को यह सुंग-भावना 
प्रत्येक व्यक्ति की वेतना और, झतुभव का श्रंग बनानी पड़ेगी। यदि ऐसा न करके 
साहित्य ने विद्यान-बिरोबी अबृद्धिवाद का मार्ग पवाड़ा तो वह पिछड़ जायगा, बह बूग का 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा । इतना ही नहीं, इस शताब्दी के अन्त तक जों समस्या 
हमारे देश में पैदा होगी भ्रौर जिसका समाधान करके ही इक्कीराबी शताब्दी कला श्रौर_ 
साहित्य की शताव्दी बन सकेगी, उसका समाधात साहित्य-कला के बस में नहीं र 
और अगली शताब्दी में भी साहित्य ह्ास्नोन्पुखी अवृत्तियों से ही ग्रस्त जता रहेगा। मुझे 
ऐसी सम्भावना नहीं दीखती, क्योंकि वर्तमाव पीढ़ी के. साहित्यकारों के मत में विश्व 
में छाये हुए बुद्ध के बांस के कारण विज्ञान-विरोधी अवुद्धिवाद के प्रति चाहे आक 
पण हो, लो किन' नये भारत के निर्माण की प्रगेति झअगली पीढ़ी के साहित्यकारों को इस 
प्रमजाल से मुक्त करने में समर्थ होगी, इश्नमें सन्देह नहीं है । वे अपने बरतेसान और 
भविष्य को अधिक आश्वस्त नेत्रों से देख सकेंगे । फिर भी वर्तमान पीड़ी के काफी 
 साहित्यकारों की प्रतिभा गलत रास्तों पर भटकती रहे, यह कोई अच्छी बात नहीं है । 
विज्ञान नये भारत के तिर्माण और मनुष्य की भौतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति में योग दे . 
ग्रौर शाहित्य चाहे गरभी कुछ काल के लिए ही सही---इस निर्माण और प्रगंति के बारे में 
मनुष्य के अन्दर सन्देह पैदा करे, भविष्य के बारे में श्राशकाएँ उत्पस्त करे भर मनृष्य 
के मायबीय गुणों और क्षमताशों के प्रति अविश्वास जगाये तो यह अनदेखा करनेवाली 
स्थिति नहीं है। ४. ४ ' 
|... विज्ञान सनुष्य का दृश्मव नहीं है और न बह मनुष्य को भ्रधोगति की शोर लें 
.  जारहा है। विज्ञान भौर॑ उसकी प्रणाली सत्य की खोज में लगी मनुष्य की उस बौद्धिक . 
और आध्यात्मिक चेष्टा' का ही एक विशिष्ट रूप है, जिसका दूसरा , विज्विष्ट रूप कली, 
'श्ौर साहित्य हैं ।. दोनों में यदि स्पर्धा का प्रद्स उठता है तो इस बात के लिए कि देखें 
मनुष्य के भौतिक, आध्यात्मिक-जीवस को भरापुर। बनाने में कौत अधिक थोग देता. है । 
साहित्यदार पैज्ञापिकों से ऐसी होड़ करें ती गनु"्च मात्र दे लिए शुभकर बात हो सकती 
है, ले कित विज्ञान का विरोध मनण्य वो बगरशाह ही कार सकता है'। बिज्ञास की ईदी . 
का दुष्याय्ोग करने जाले लोगों और अवरि बाद वा प्रचार करने वाजे साहित्मकारों तथा 
विनारकों के बावजूद विज्ञान पथ्श्नम्ट नहों हुमा, क्‍योंकि विज्ञान में प्रतिक्रिथानादी 
टी पन्य राकती । इसांगए कुछ साहियडार चाहे व्य मिसयाद और प्रब्नि- 
ते नहें, लेकिन विज्ञान नये भारत के दिग्रण में सतत्‌ लगा रहेगा और 
के अन्य तक कबा-साद्वित्य वे: भावी युग का सुत्रपाव करने के लिए मनुष्य 
को हर प्रकार की भौतिक भा यद्णवाताओं से सम्गता कार देगा। थरागे चलवःण जिस 
मत्या के उठने का में बार-बार संकेस दरता श्राया हैं, वह संगस्गा अब काझ के राहप- 
बोन की समस्या होगी, जँते इस समय नये भारत के विर्भाद की समस्या परिश्रग, स्वाग- 
ओर साधना की रामसझु्या है । इस परिधम-काल के बाद मनुष्य के जीवन में मवकाश- 


नये भारत में साहित्य के भाम-्धुह्थों का परइथ १३ 


काल आयेगा, सम्भवत: इस शताब्दी के अन्त तक ही, जब किसी भी मनुष्य को जीविको- 
पार्जव के लिए तीन-चार घंटों से ज्यादा काम नही करता पड़ेगा। श्राजकल ञरभिजात 
वा ही श्रवकाशभोगी है, इस वर्ग के सदस्यों को ही श्रधिकतर पढ़ने-लिखने की सुविधाएँ 
प्राप्त हैं, जिसके कारण यह भ्रम उत्पन्न हुमा है. कि कला अ्रभिजात वर्ग के लोग ही 
कला श्रौर साहित्य के निर्माता, पोषक और पारखी हो सकते हैं । भ्रभिजात वर्ग के ग्रन्दर 
यह क्षमता उसके पास पर्याप्त अवकाश होने के कारण ही उत्पन्त हो सकी है। लेकिन 
पचास वर्ष के श्रन्दर सारा समाज ही आज के भ्रभिजात वर्ग के समान झ्रवकाशभोगी हो 
जायेगा | तब श्रभिजात वर्ग की कला या कंलाकार के आभिजात्य का कोई अर्थ नहीं 
रहेगा, क्योंकि तब कला-साहित्य की सर्जता या उसके सुक्ष्म सौन्दर्य को .परंख सकने का 
एकाधिकार किसी बर्ग-विशेष के पास नहीं रहेगा । हर मनृष्य तब श्रेष्ठतर बला और 
सुक्ष्मतर शान की माँग' करेगा।। तब अवकाश के सदुपयोग की समस्या मानव-सम्बन्धों 
के बीच एक उच्चतर सामंजस्य की समस्या के रुंप' में भी प्रफद होगी, ताकि सनृष्य अपने 
फालतू समय को सहयोग की रीति से अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सॉस्कृतिक , 
मनोरंजन द्वारा बितां सके । ह 
' प्राचीन काल में कर्म-जीवन- के कोलाहल से दूर उपव््तों में ऋषि आश्रम होते 
थे; जहाँ उस जमाने में मनीपी जीवन और जगत के रहस्यों की गाँठ खोलग के लिए 
सध्यमन-सिन्वन-परीक्षण करते थे | लेकिन झज संझय झाने दागा है, जब हर ग्र्त और' 
संगर शव बिशान्न नाइक तिफक उनसे होगा, जिसने शा पनिय्रिह्ठ और कठोर तफ्साधना के. 
मार्ग एे नहीं दल्वि दियान आर पाचान्साहित्य वी उगलक्धियों जे प्रत्येक मनुप्य' अपने 
आख्यात्मिक जोबन को परिुर्ण बचाने की को बिन करेगा । व्वक्तिवाद और अवुदिवाद. . 
का जिम्तान-जिदोत गे हमें थ्राज निर्माण की प्रेरणा दे शर्केतता है, म'कुस हमें ' अंपर्े भव 
काश वा रखनात्मय: उपसोग करने वी क्षमता दे झकेगा। ररालिए नये भारस के निर्माण ' 
के लिए आजादी, जनथाद द्योर शान को सबसे मल्यवान मादने वाली जीबाः-इप्टि में 
व्यक्षिवाद और अबुद्धिताद का दोहे स्थाग नहीं हो क्षकता । 
ग्राजादी, जनवाद और शारित वो सबगे बड़े मूप्य मानने का यह मतज्त् कतई 
ही है कि लेखनः कग्रेस या कम्यमिस्ट पार्टी के परस्यावों को त्ामने रक्षकर साहित्य के 
गाम पर प्रचार-पोस्टर लिखें गा पंचरवर्पांल्योजना की प्रश्मस्तियों गाने वाना साहित्य 
तैयार करे | इसका,यह मतलब भी नहीं है कि साहित्यक्षार छूपगत प्रयोग बन्द कर दें या. 
॥ झरूपगत प्रयोग श्वित्य के विक्रम के लिए अनावश्यक गरमभे जाय । इततता 4 
गतेणबत भी नहीं कि किर्ही खात विषयों गर ही साहित्य रचा जाये। इन मल्यों की स्घीऊ ति 
न साहिल की रचता का काई चमरंकारी नुस्खा भी नहीं है। ऐसा कोई संकीर्ण झर्य 
विकाणना प्रमर्व शाठी होगा। मैने जो प्रश्न उठाया है, उप्तका सम्बन्ध लेखक के विदव- 
ध्च' तथा उगाक्ता जीवन-इण्टि से हूँ, घने ऊवधोी बातों से नह ) 
हमे लेखक विप्लवफारी घटनाओं और विदत-व्यापी संधर्य और परिवर्तन के, 











8] * शाहित्य की समस्याएँ 


द्रष्टा हैं। 'हास और प्रगति की प्रक्रिपाएँ तेजी से चालू हैं । जीवन के हर क्षेत्र में मानव- 
सम्बन्धों में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं । ऐसे में ग्राजादी, जनवाव और शान्ति यदि हमारी 
जीवन-दृप्टि में सबसे मूल्यवान वस्तुएँ वहीं रहीं तो हमारी सहानुभूतियाँ व्यक्तिवाद या 
प्रबुद्धिवाद के गलत मार्गों पर भटक जायेंगी गौर हम गलत बातों के प्रति संवेदनशील 
और यही बातों के प्रति असंवेदनशील हो उठेंगे--जैसा कि हमारे कतिपय' प्रयोगवादी 
कवियों के साथ हुआ है--औौर हम जीवन के सत्य को वाणी देने में श्रस्मर्थ रहेंगे । जीवन 
में दुश्न-दर्द भी है और खुशी भी और दोनों को समग्र रूप में चित्रित करना साहित्यकार 
का दायित्व है। लेकिन ऐसा न हो कि हम जीवन का जो असत्य है उसे सत्य ग्ौर चिर- 
स्तन मान लें और सत्य को क्षणिक और सामयिक आजादी, जतवाद भौर शान्ति जीवन 
को उपकी प्रसीम सम्भावनाश्रों की दृष्टि से देखने के मूल्य हैं | सत्य का ग्राग्नह है कि हम ' 
इस यूग के ऐतिहासिक परिवतैनों की समर्भे और युग की भावना को नई प्रेरणा और 
नई दृष्टि दें । तभी हम नये भारत के निर्माण में अभ्रपने. साहित्य द्वारा रचमात्मक योग 


दे सकी | 
| -“मेयम्थर १६५४ 


' ह सहित 22] हक सीकतान कहो शहद है. 
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.. साहित्य के इतिहास की समस्धा 





जिस हि+>4+4:3 ९५: पिसककरतामछतन->_- मद 


का वज्ञानिक अध्ययन करते हुए वे उसके लिकास-नियर्मों श्र विकास-धाराभों का ' 


न न आल मे रकलल ही रत त+0++ कफ ०५३०७/४० ३५ 


परबधाटन करके एक सजीम, गत्यात्मक समाजू- 


विसंष्रो के कारण दमिदद के प्रति भी पररपरशर हु 
ह यहें स्थिति साधारण इतिहास के लेन | हूँ बेश्कि मनुण्प-्दालित्त 6९ 
भौतिक आथवा विवारगत क्रिय-कलाप के विशिष्ट इशिदातों के अ्ध्ययग-डो नों में भी है। ' 
: अर्थात्‌ नुशास्त्र, शिल्प-विज्ञान, समाज-यास्त्रें, नापा-विज्ञान, भौतिवे-विशान, पुरातत्व, 
' राजनीति, दर्शन, साहित्य, कलो; दस्क्ृति आदि गभी छ्षेत्रों में इतिहास के भ्रध्ययन के 
आानिक झौर अवैजा।निफ, दोनों द प्टिकोण प्रचलित हूँ । अवज्ञानिक दृष्टिकोण तो पर्ेंव 
हैं । कुछ प्रशनीन काज से हो तने श्राप्ते हैं, कुछ नई-नई परिस्थितियों में प्रभू-बर्ग कक 
स्थित्ति के अमकल विकास पाते रहे हैं । 
वर्ग-समाज से पहले झाविम युग में भी मनुष्य ने इतिहास को समझते की चेप्टा 
की थी. ).उध समव की पुराण-कंथाएं ( भिथ्स ) इस बात का प्रमाण है कि देवा ता और 
प्रतय दे; बाद पंचभूत्तों से जगन की उत्पत्ति की बल्यता करके आविश मनुष्य ने एक छुंते 
ऐट्विक सिद्धान्त को उद्भाबना की थी जिसके द्वारा उसने प्रकृति को स्वयं अपनी सफलज- * 
ताम्रीं की छियों (इमेज) में प्रंकित करके देखा था भीर साम्राजिके उत्पादत की अपनी 
प्रयोगश्नील बेष्टाओं में प्रकृति फो भी मानवोन धातु से गढ़ छाल़ा था। श्ादिंग मानव की 


पुराग-कथाएं (मिथ्स) चाहेकोरी कत्पनाएँ हू क्यों न हीं, कि्तू उनमें पऐलिहासिक तत्य 


निषित है। जीवन आर जगत का जो प्रतित्षिम्ध धंवर्पशील आदिम मनुष्य के मानसू-पर - 














श्द्‌ हाहित्व की हमश्थाएँ 


पड़ा, उतकी सेतसा से उसने विश्व का एक युसम्बद्ध, वैज्ञानिक विवरण देते का प्रथम 
प्रयाश् किया था । सभी देशों की पूराण-कथाग्रों में भगवान्‌ को ही सुष्टि का कर्ता माना 
गया है । लेकित आदिस मनुष्य ने इस सृष्टि को तो है ही, स्व भगवान्‌ को भी भनुष्य 
की छवि (इमेज) में ही ढाला है । इस प्रकार इस परिकत्पता में भगवान्‌ तो कैवल कार्ये- 
कारण-प्यृंखला की प्रथम कड़ी था। किन्तु बाद में, बर्ग-समाज के पैदा होने पर, इतिहास 
एक भिन्‍न चीज बस गया । इतिहासकारों ने श्रादिम मानव की परिकल्पना को उलह 
दिया । दावा किया गया कि मनुष्य ने अपनी छवि में भगवान्‌ को वहीं, बिक भगवान्‌ 
तें भ्रपनी छवि में मनुष्य को बनाया है, भश्रौर इतिहास मनुष्य द्वारा भगवान्‌ के ही भ्ावेशों 
' उद्देश्यों के पालन और पूर्ति का वृत्त है। अर्थात्‌ इतिहासकार ने इतिहास की वस्तु भर 
तलामग्री में से किसी पैटर्न, व्यवस्था, नियम की खोज बन्द करके केवल भ्रवृष्ठ दवा रा झारी- 
'यित नियमों प्रौर व्यवस्थाओं को ही स्वीकार कर लिया । यह जगतू भगवान्‌ की लीला 
 भूति रामझा गया और प्रत्येक महाप्रलय के बाद सतयुग, बेता, द्वापर और कलियुग की. ' 
पुनंरावृत्ति होते जाना, स्वर्ग या नरक की प्राप्ति के लिए कर्मानुसार चौरासी लाख घोनियों . 
में भटकता या मोक्ष प्राप्त कर लेता ही इस जीवन झोौर जगत का रहस्य और उद्देश्य' ' 
माना गया, . .. | 
,. किस्तुं इसके भी बाद जब मध्ययुग की सांमस्ती व्यवस्था को चुनौती देता हुआ .. 
पूंजीबादी बर्भ उठा तो उस प्रारश्भिक उत्थान के चेतता-विकासी जाग रण-युगे में म्ुष्य 
श्रीर बाधित थी शहर रतीयाएश मी जमे सगी। फेलर: हरत्फिप्स का केरद् स्वर्ग सैंसतार- 
कर पथ्वी पर ८ जादा १५ ++ झन्च गए; ४६ प्रम्बारों से हटाकर सामास्य . 
' जीवन में और 7 ०पूनि है बा पथ गयार मे आजय के मनुष्य की सभ्यता: कीं . . 
विकासं-पंथ के बीज स्थापित किया गया । झ्ौर यह समभने ने: लिए कि मनुप्य आदिय 
थूप की वहशी और वर्यर अवस्थाओं से' निशलकर 'संम्यता! के बुग में केसे आया, उस 
यूग के संच/विकसित समाज-्गास्वीय नाग के आभार पर इतिहास के सिग्राभक कारणों , 
' की खीज आरम्भ हुई । किसी ते सिद्ध किया कि महात्‌ दामिएसों ही प/कना टी इतिहास 
की रुचालिआा छ'क्षत है गहान्‌ व्यक्ति ही इतिहास के निर्माता हैँ, अत: उनकी जीवनियों 
का अध्यवत ही इनिहाब बाग झध्ययन' है। विसी ने दावा किया कि मनध्य का धंचित 
ज्ञान ही एलिहाशिक विकास का मूल कारण है । किसी ने वंज्ञानिकों के अन्वेपणों प्रौर 
शित्मियों के जिल्पजान को ही मूल कारण बताया । कियी ने भोगोंलिक स्थिति, जलवाय 
तथा भूमि की विश्येषताओ्रों को ही इतिहास दा नियामन माना। और फिसी ने नये पंजी 
बादी साखाज्यों का एशिया, ऋफ्रीका और दक्षिण अमरीका मे विश्तार होगे देखकर 
जातिंगत (रेशियज ) विजेपताग्रों ग्रौर रबत की शद्धता को ही तमाम ऐतिहासिक विकास 
कर मानव-जीवतन की समृद्धियों का उपभोग करने का अधिकारों होने बा मूल कारण 
बहुराथा । कहने का तार हैं क्षि नई पुंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्त वास्त्रिक भौतिकष- 
बादी इंष्ठिकोग के फलस्वरूप टतिहाक्ष के अग्नेक एकांगी सिद्धान्त समय-समध पर बशौ- 





साहित्य के इप्तिहास की समरया १७ 


पीय शिलेसों (सांस्कृतिक नवजागरुण) के बाद सामने आए, जिल्होंने ऐतिहासिक बास्त- 
बिकता को केबल ऊपरी सतहों परं ही जाँचा-परखा । ये सिद्धान्त इतिहास की गति को 
समग्र रूप से देख ते-समभने की वैज्ञानिक अन्तद्‌ पिट ने दे पाये । श्रवसरास कूल इस दृष्टि- 
कोणों का ग्राश्षव लेकर जहाँ विकासशील पंजीवा[द ने मानव-प्रगति में योग दिया, व 
झपने छासकाल में उप़नने सारी भानव-जाति को महायुद्धों की राग में फोंकने का औचित्य 
भी मतवाना' चाहा झाज पंजीवादी समाज की आन्तरिक श्रसंगतियाँ इतनी तीव़-,हो 
गई है कि उ की व्यवस्थित श्रव्यवस्था व्यापक भ्राजकता में परिणत हो चुकी है । ऐसे" 
मे इतिहास का अध्ययन सामाजिक जीव | के सत्य की जानने श्रौर उसके विकास-नियमों ' 
का उद्घाटत करते के लिए करना प्रभुवर्ग के लिए तिरापद नहीं रहा । इसीलिए सब ' 
स्षिद्धास्तों और दृष्टिकोणों को पूर्व ग्रह घीषित करके यह सिद्ध करने की कोशिश हो रही 
कि इलिहारा में किसी पैटने था विकास-बारा की खोज करना व्यर्थ है, क्‍योंकि इतिहास .. 
असमभ्बंद्ध घटमाश्रों और अदुप्ट कारणों का ही पुठ्ज है। था फिंर वैज्ञानिकता'का और सूक्ष्म * 
उपक्रम करके यह शिक्ष किया जा रहा है कि. इतिहास भ्रनेक कारणों झौर तथ्यों से मिल- ० 
कर बनता है। उसमें से किसी को केम या भ्रधिक महत्व का कहना अ्रसस्मव है, इसलिए , 
'इतिहासकार का कार्य केवल इतना है कि वह इन तैंथ्यों के कार्य-का रण-सम्बन्धों का त्िर्ा- 
' रण किये विना ही, निरपेक्ष भाव से केवल एक'के वाद दुसरे तथ्य को छमों-का-त्यों दर्ज 
: करता जाथ । । | |, 
| ० परम भनष्य का इतिहास कोई अभ्रसम्बद्ध धटना-पुओु्ज नहीं, एक सखभात्मक ' 
प्रक्रिश (ग्रोशिस) ४, सोट दनिहा से की दृष्टि मे देवा उन इददाओं, ददयों और कार्थों 
/॥ थी महरव है जो शामाणित जीबस के लिए अवबंबा न है . जो सामाजिक जीवन को और 
रस प्रा रु ब्य कवियों के मीयग की प्रभाजित करते हूँ । ननस्‍स सदि ब्ारत्तविवता --जो वन 


और तएक्ष- «ले गधह्य का बआण धन आर सवता है, जैसा कि विशान द्वारा उसने किया 
|। 
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है आर करया जा र र) शगगाजिद्र ८ के गन्ने कर बोब भी 
विकाभ-पा दा का 
का विकान भी कर लिया है जो तामिक 
और बांधिक भी जिबजादो दुष्टिकोणों से निन्‍न है । बेशानिक इछिकोण के कदृरार इति- 
हाक्ष में कण्विर्तत की गति ने आवृ्तियूजञक है, न भगवान्‌ वा महान व्यक्तियों को इस 

गैसबालित है और न शौगो लि परिस्थितियों बा जातीय (सेशिवल) विशेष्ाग्ंरों 
नत्रमित ऐै। बारणप में जीवबत की परित्वितियाँ दी इतिहास की ऊर्व्रॉन्यस्धी गधतिं- ' 
विलियों का निधन बारती है । इसमे भौगोलिक परिस्चितियों पा महस्व सावपंगिय ही. 
7, बच्योंकि से झमाज थे विकास से कैयल सहायक था छाबक हो सकती हैँ, उसका मूज 
. बशए नहीं धन सकतों । जीवन को परिस्थित्तियाँ में भौतिक मत्यों की पैदा करने बाली; 
मनुष्य की 'हपादन-अग्राली ही ऐतिहासिक विक्षद्ा पा सबसे-महल्‍्वपूर्ण और निष्भिष: 
क्रारण है । 'उत्पादतअगाली दे प्रन्तर्गत-उत्तादन की घरक्तियाँ' भी ऋर्ती हैं और 'उत्ता:, 
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झहप्रगत करकि 


श्द्ध साहित्य की समध्याएँ 


दन-सम्बन्ध' भी, अर्थात्‌ इसमें उत्पादत-यन्व और अपने अनुभव और श्रम-कौशल से इस 
उत्पादन-यन्त्रों को बनाने ओर प्रयोग में लाने वाले मनुष्य भी शामिल हूँ और उत्पादन- 
सम्बन्ध भी, अर्थात मत प्य का यह सामाजिक जीवन, जिसके गारस्परिक सहयोग या वर्म- 
शोपण पर आधारित समाज-सम्बन्धों में एक-दूसरे से बंधकर मनुष्य भौतिक मूल्यों के 
उत्पादन-कार्य में श्रतिवायतः संगठित होते हैं । 

इस सतत परिवर्ततशी ल उत्पादत-क्रिप्रा ग्रौर समाज-सम्बन्धों में पड़कर ही मनुष्य 
बाध्तविकता के सत्य का बोध करने वाली ऐ रिद्रि क चेतना का घिकास करता है झौर राज- 


तीतिक संगठनों, विचार-धारा्रों, सिद्धान्तों, कजाग्रों, साहित्यों ग्रौर संसक्ृतियों की जन्म ह ॥ 


देता है । जीवन की परिस्थित्तियाँ ही विचारों को जन्म देती हैं, लेकित इससे विचारों क 


महत्त्व कम नहीं हो जाता | 'विचार' चाह इतिहास की गतिविधि के तिर्णयकारी तत्व 


न हों, किन्तु अपनी प्रचण्ड शक्ति से उत्तकी प्रगति में साधक था बाधक बस सकते हैं भर 


बनते है । इस प्रकार समाज .का इतिहास उत्पादन-प्रणाली के विकास का इतिहास है, 


श्रम में, लगे मनुष्य या जन-संमृह का इतिहास है, क्योंकि वही भौतिक मूल्यों का निर्माण ' 
करता है, भौर प्रत्त में, जीवन के सामाजिक और वंचारिक क्षेत्रों में श्रविराम होते आने .. 


वालें परिस्थिति-जन्य वा-संघर्ष का इतिहास है जिसके भाष्यम से ही अब तक दतिहास 


के ऊर्ध्वोन्मुल्ली विकास सम्भव हुम्ना है और उत्पादन की शक्तियों ने इतनी उत्ततिकार 


ली है कि. एक झोर यदि वर्ग-समाज के उत्पादत-सम्बन्ध श्रौर उसके पोपवा विन्नार भ्रव 


, इतिहास की प्रगति के मार में बाधक बने गए हैं, तो दूसरी श्लोर एक ऐसे बर्गहीन, शोपणं-' 
' हीन समाज की स्थापना हक़ीक़त बन गई है जो मनृष्य की सर्बतोमुखी “प्रगति के लिए, - 


श्रनू हल सामाजिक परिस्थितियों का तिर्माणु कर भ्के । मनुष्य का - इतिहास. अरब तब 


मानव-मुक्ति के इस लक्ष्य की ग्रोर ही ऊर्ध्वोन्मिखी विकास. करता आया है, श्रौर कर :॥ 


रहा है | 


पढ़ी कि सामान्य इनिहायइनगइन्ती मारभा: प्रौर दगिएगेण साहित्य 
दर्भन, श्िजात आद सभी छोत्ों के दिशिः्ट इशारों के अध्ययन यो भी प्रभावित करने 
हैं। और बदि प्रधान दष्डिकाण एकांगी हो सो उन दीह मे जिखा गगा साहिद्य का 

विद्वाग भी एकंगो होगा -- बह ने सालिलिक आरा लो आर प्रव त्तिप्रों का ही थहीं 
विवेचन कर पायगा और न प्राचीन तथा क्ात्षनिक त्ताहित्य की श्ेप्ड कुलियों के वैशामिक 
मूल्यांकल ही कर सकेगा । वि ः 















दिचर-स्‌त्रों को परिधि के भीरण इए- नवर भर दिया जाग था समाज झऔ* गाछ्वित्स 
का सीधा सम्दन्ध विवा्िय करने के लिए एह सिद्ध किया जाय कि रानाज का सामास्य 
आधिक-राजनीपतितक वित्र गे शिरा # , र तक हो ब॒का होता है, से 
भी उसी दर झा होंत' है। वा साहित्य के वर्ब-ग्राधार को उद्घाटित करने के लिएप्र 


प्‌ 


साहित्य के इतिहास की समस्या के प्रसंग में इस भूमिका की झ्रावश्यकता इसलिए हर 
बला, गंप्डलिं, 


पके के लिए बंज्ानिक दुष्हिकोण को . , 
अपनाने का तात्म मह गहीं कि हा खथिक दथ्यों को कसी पर्व-निर्धारित योजना सो 


ये प्रार कला का विडा से 


लक कला *+4 ५, «7 


साहिंत्व के इतिहास की पभस्या १६, 


काल के या आधुनिक काल के श्रेप्ठ लेखकों को झोषक वर्गों की विचारधारा का ही प्रत्ति- 
बिम्बन करने वाला मिद्ध किया जाय, या अवसर के अनुकूल उनकी साधारण जन की 
आशिक समस्पाग्रों या विषमताओं से सम्बन्ध रखते वाली इक्क्री-दुक्की उक्तियों के उद्ध- 
रण देकर उन्हें प्रगतिशील झौर क्रात्तिकारी ठहराया जाय । इनिहास के प्रति वैज्ञातिक 
दृष्टिकोण की झ्निवार्थता शाज इसलिए पैदा हो गई है कि हिन्दी मे अधिकतर एकांगी 
समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण ही प्रचलित हैँ। भुद्ध कलावादी दृष्टिकोण से तो इतिहास नहीं 
लिखे गए, लेकिन न्यूनाधिक मात्रा में एकागी समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण श्राचार्य. शवलजी 
से लेकर भ्राज तक अपनाए जाते रहे है, चाहे ये समाज-ब्ास्त्रीय दुष्टिकोग राष्ट्रीय विचार- 


(७५५६० ०० उ तापपला १७० 
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सं-प्रन्‍्थों की खूबियों शोर खामियों का वैज्ञानिक विवेचन किया है है प मोर हिन्दी-साहित्य , 
इतिहास' की रासस्थाओं का भी अत्यन्त सूक्ष्मता से दशत कराया है'। हमें उपके तका 
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को दृहराते को जरूरत नहीं। 
समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोणों के श्रपताये जाने के सम्बन्ध में केवल इतला कह देना . 
ही पर्याप्त होगा कि हमार सप्ट्रीय जीवन की सामान्य परिस्थितियों ने ही भ्रव तक इस 
दृष्टिकोणों को औचित्य प्रदान किया है। सभी जानते है कि देश की अन्य प्रमुख भाषाओं 
फे आधुनिक साहिंत्यों की ही तरह हिन्दी का ग्रावुनिक साहित्य भी हमारे राष्ट्रीय जाग- - 
रण के यग की पैदावार है। या वह कि राष्ट्रीय जागरण ही श्राधनिंक यग में भारतीय 
, सस्क्रतिक नवनिर्माण' (रिनेर्सा) की अन्त: प्रेरणा बना है। हिन्दी में सांस्कृतिक पुन ' 
रत्यान की लहर भारतैन्दु के समय से ही वास्तविक रूप में शुरू हुई । तभी से नई राष्ट्रीय , | 
चेतना के फलस्वरूप सं|हित्य॑ के इतिहास की खोज झोर लेखत-का कार्य बुर हुआ | इति हु 
हास की यह खोज कभी निरद्वेश्य नहीं रही। प्ताधारण जनता को ही अपने देवा, की गौ रव- 
शाली तथा जीवन्त 'सांस्क्षतिक विरासत का वास्तविक उत्तराखिकारी होने क्री पीपणा 
चाहि पहंसे-पहल' प्रगतिश्ील,लेखक-आन्दोलत ने ही की हो ग्रौर इस विदादात की रक्षा 
करने फाबीडाभी सठायोा हो, ले किन -पवि देखा जाये तो भारतेस्घु के सगब से ही हि 
वेशेभवत लेखफ शआपतनी-अ्रपतती संमफ-बफे के अनुसोर,इस कार्य, का, इतने न्‍्पप्ट इधर में 
घौर्षित किये बिना ही, करते भरा रहे थे । राष्ट्रीय चेतना के विक्रास के से।थ-सा थे 'सांस्क्रनिकी 
बिगासात की तरणित कर ने वा परे जन साधारण तर पहचाने वी क्रिया & धिक्र व्यापक 
क्षापार जोजता भई। शिप्रिह सभोज' ने शेफर शाद्वार्ष एजारप्रश!द दिवेरी पक 
डगारे साहित्य ये इतिहासकारों ने चाहे सत्यवगो न ( ? ) दिन्शे कवियों के बत एक किसे 
हों, चाहे अतीत के रानों वा खोजकर झन्‍दें पाइ्चात्य देंद्यों के साहित्यतारों से अधिक 
भसटान मर गोरशशाली सिझू किसे हो, चाहे ना हिलने की प्रवृत्तियों का निर्धारण करके 
:निन्ार को व्यप्रस्था और नियम देकर उन्त प्रव त्तियं वी कारणभत सामाशिक-रांज-. 
तनोमिक एरिहिथितियां का आकलन किया- हू, चाहे लोक मंगल! की कशौदी परे: ततोाहित् 



















'का उद्दाहुरदा दिया था। गौर यह रुूप्ट करने हए कि भा: ४ ग्रो+-ऋण् 
' ग्रीक-जीवन हे हे ली गई थी आर वह डीबी इस जोबत की ही 


३०- हा साहित्य की समश्याएँ 


की प्रवत्तियों और कवियों की परखा हो, या चाहे हिन्दी-साहित्य के विकास को भूमिक 
की खोज में वैदिक-काल से लेकर अपभ्रंश-काल तक की सम्पूर्ण भारतीय चित्ता-वारा। वे 
विविध प्रभावों के ताते-बाने का उद्घाटन किया हो, झत्तत: इस सभी विचारकों के 
व्यक्त या अव्यक्त उठ्ेश्य सांस्क्रतिक विरासत पर स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेते वाली 





है और कौन-से अपनी उपयोगिता खो कर निर्जीव और प्रतिक्रियाबादी हो चुके है, उसको. 


को पल 


« एक-दूसरे से विलगाने वी वैज्ञानिक अन्तद प्टि इन देशभक्त इतिहासकारों के पास सहीं 


्र्ड्ी । 34 के अ्रशााईो मे फानहाट था इंद्य नर पारटोते गाशज-गे जया काज लेना दाए!। । 





विम्धिनावदा। या 5 ये - ० 5 किस्म शुकलजी ने भी 


ट ट * न «,. « “हो, पर उसके काव्य के 
विचार-वस्तु को. वास्तविकता क्री कप्तीटी पर नहीं परखा | इसीलिए प्राचीन सेश्षकों का 
राम्पक्‌ गरपाद नहीं हुआ; केवल उनकी काव्य-शक्ति का विवेचन और अपनी-अपनी 
धामिक मान्यता प्रों के अनुसार उनकी भव्ति-भावना की प्रभाववादी ढंग से प्रशंसा ही 


टी 5 


की सई । झूसिक-त-अधिक इतना अ्रवस्य स्वीकार किया गया कि मध्ययुग में सामच्ती वर्ग 


आज 8 कह 2 ० कल लक 





इजलिए, आज भा मतृष्य के सामात्य इतिहास के ऊध्वोन्मुल्ली विकास की 4६ 
से और विशेषकर अपनें देश के राष्ट्रीय जागरण से प्रेरित 'सासरक्ृतिक मवभधिर्माण वी' 


' दृष्टि से, जिश्नकी प्रक्रिता को अभी पूरा होता शेष है, स्थायी विध्व-्ास्ति, जनवादी समाज 
" और मृक्‍त-जीवत' के लिए संघर्ष करते वाले सर्वसाधारण के हित में अतीत मे प्राएत 'सस्क्षि- 
, तिक विरासत" को सुरक्षित करते का प्रइन हिंन्दी-साहित्य के इतिहास की सबेशे भहि्व' 


पुर्ण पमझया है, ना जनतो इस स्फूर्तिदायी और चेटवाविकाशी विशाध्ृत- रो वंचित ने. 





| आठ: सारकु तक विरसत के प्रश्न को पूरो गस्भीरना से सडां उठाता ही हमारा 
' उद्देदय 'है, फर्योधि इस प्रदन का रमाधान करके ही हिन्दी-सं। हिल के इतिहास एा। वैज्ञा: 


निके अब्य यने शम्भब है| अच्य प्रसन, असे वाल- विभाजन की गमरुगा गा: हिन्दी में खो ज- 
फीस की सताइ्या आड़, महत्वपणे हाल हुए भी गाण है | 





अपना पुर्ततना / एणशांशंता।शा 40 एी० (।दकुप्तर ती ए.तिलियों 28 
ग0॥9? में दूवान की देवमाज्ाया पुरा ज-फवाों पर डिणपो देसे हा। क्ार्मर्कर्स ते 
वस्क्रितित: विरासल' करा प्रतत उठाया था। सह बताने हुत कि बला है के 


६ आयु । मय फ् 4 ६ 


कक 2 आय 
विकास-का्जों काका रास्वन्थ से समाज के सासास्ध जिकास हे साथ रहा कै श्रौक- मं." 
उत्तके भौतिक आवबार और 


ल्‍7? छोच के सतटर के साथ, गधे ने ग्रौक (यूनानी ) कला 
कला को बिचार-बच्षधु 


बावार थी, एस्ालाए 


साहित्य के इतिहास की समस्या ह २१ 


पौराणिक विचारों पर आधारित कला की श्रावृत्ति इस औद्योगिक युग में निरचंय 
ही नहीं हो सकती, माकत ने प्रश्न उठाया था, “इस विचा र को समझते में कठिनाई नहीं 
है कि ग्रीक-कला और महाकाव्य सामाजिक विकास के एक विशेष यूग की पैदावार है' 
भर उसी से बंधे हैं । कठिताई तो यह समभने में श्राती है कि बह आज भी हमारे प्रन्दर 
सोन्दर्य-बोध कराके ग्रानन्द देने में क्यों समर्थ हैं ग्रौर कई अर्थों में उन्होंने कला के ऐसे 
प्रतिमान और नमूने पेश किये हैं जिनकी श्रेप्ठता को पा लेता झसम्भवं है।” 
यह निदिचत है कि मतृष्य के भावों की चिरन्तन सत्ता का दावा करके इस प्रदन 
का वैज्ञातिक या इतिहास-संगत उत्तर नहीं दिया जा सकता । इसका उत्तर पाने के लिए. 
'हुंगें, 'कला क्या है' इस प्रश्त को समझता होगा और सामाजिक जीवन से कला के सम्बन्ध - 
सूत्रों को खोज निकालना होगा तश्ी विगत युगों की श्रेष्ठ कलाक़ृतियों की चिरन्तन 
“महानता का रहस्य उद्बादित हो सकेगा भौर सांस्कृतिक विरासत का प्रश्न अपने सही . 
रूप में समझा जा सकेगा। इस प्रकार यदि देखें तो साहित्य के इतिहास की समस्या बहुत- , 
कुछ साहित्य के स्मीक्षा-शास्त्र की ही समझ्या है । 





्‌ हगेंगग-छेलियों (इमेज | के मा व्यम से दर्शनीय बंगा- 
गाती है ।] इस अनार पर्न-समाज की कुछ रए यांद्विता-- और भव _ 


अेत्य का निमान सर्न-समाजो गे 













॥ कलाकार 






[ट्रपकार आपस वद्त दिप्ठा आए संबदना के सहारे रामाज-लब्ध बर्ग- 


/नपकनो »++ १ ७े>सन+-+म नमक करी 8०४ >> >ल+-जक- तह जण० बता के 


के ही माध्यम से चामाजिश और व्यवित-जीव की 


न ७->नक जन» १००० कुरान था 





विचारघारा शोर विनार-लूग 


(कर :3ककक+ ९3४३७ 2 ६34 & जन वनन--रन न, 


पासविजता को पर्शिव्यविन देता है, भौर इस प्रकार सामाजिक सत्य का उदघाटन - . 


कान्क ०० की 


कमा 8०० ०ग न #कनीम सतत 


२२ । साहित्य को समसयाएँ 


करता है.। उदाहरण के लिए तुलसीदास के लिए तत्कालीत समाज में प्रचलित सामन्‍्ती 
दष्टिकोण के कारण नारी चाहे 'सहज झ्पावन' झर 'वाइन की श्रव्िकारों ही वथी च 
रही हो, किन्त उत्होंते 'रामचरितमानस' में या अच्यत्र नारी के जो मूर्त चित्र खींचें हैं, 
उनमें नारी का चरित्र अ्पती पूर्ण मानवीय गरिमा के साथ उभरवार सामने आया 

कहने का तात्पये यह है कि जिस प्रकार वर्ग-समाजों के बन्धनों में जकड़ी रहने पर भी 
श्रमिक जनता ही वास्तव में भौतिक मूल्यों का उत्पादन करती आई है और इस प्रदार 
ग्रपना रक्‍त-स्वेद बहाकर समचे मानव-समाज को वर्ग हीन समाज के लक्ष्य की शोर भाग 
बढ़ाती लाई है, उरी प्रकार वर्ग-समाजों की परिस्थितियों से उत्पन्न विचार-शखलाश्र 
या जीवन-जगत को देखने की /, . 5 «. एजाकार और साहित्यकार भी 


अर फनजअ 2०3४० ०७४१७ प्र कल लैंड ना करे 


वास्तविकता के सत्य. 5 : दा कद 


2 >ररतमंआ५ "कक 3-3शाजन- ह.4०तात- ६:०७ ५ अर 2. पच७ अऋे + रेप जताते न १०० नएै->न्‍तत+++फा२३०+ कक +» रे, 


मनष्य के सांस्कृतिक अश्रथवा कहें मानवीय ग्राध्यात्मिक विक्रास को वे पग-पम आगे बहाने 








परखने की वैश्ञातिक कसौटी भी यही है कि जान वा 


"ललित ह#०%५०५५००५+- 


' काल की एविहासिक परिस्थितियों दरार प्राप्त अनिवार्थ विचार गीमाओों होगे हुए 


भी कर नेएक “जे है शाह टी एए शी ए थी .री श॥ 2५ # 















हैं इचात्रा! उनमें व्यक्ष किसी 
कर्क है जाचा जा सकती है। कह 


शासन का सद्री' मूल्यांकन कर 


नर 3 
४ १ 


इातड्रास न यह वचन वा: 

'ज्ञकंती है और भापद्ा समाज में 'प्रगति के सहां भ्रथय गा हमें पा रजित फरशाश कर्ती है !' 
जम तरह प्राचीन वाल के लक्षक अपने जा वग-का ल की पिशिप्ट ऐ तिशासिंन परिगिंदतियों 

से उत्तत्त व्यापक सागाजिक जीवन के सा-पसत्‌ और मंगल-झ मंगल पक्षों री 3० रु नहीं 





+ लक उन्हांवि अपन हृरव का पूरा कदणा आर समनंदना से शो गिए जनना की जो वन 


25. 5० 


ता प्रवार अज वा 


साहित्य के इतिहास की समस्या २३ 


- इतिहासकार भी समाज के ऊध्वेन्मूखी विकास के प्रति तटस्थ नही हो सकता | तटस्थ 
होकर वह न प्राचीत लेखकों की गहान्‌ कृतियों का मूल्यांकन कर सकता है और ते 
सांस्कृतिक विरासत' की रक्षा ही (इसलिए ग्राज साहित्य के इतिहासकार के सामसे 
प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि केवल भेक्ति-काव्य, रीति-क्राव्य या ग्राधुनिक काल की 
छायावाद, यथार्यवाद आदि प्रवृत्तियों को उन विशिष्ठ ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रसंग 
में रखकर जाँचे, जिन्होंने इन धाराशओ्रों को जन्म दिया तथा जिन्हें इन धाराश्रों ने प्रति- 
बिस्बित करके प्रभावित किया, बल्कि उसके सामने यह संमस्पा भी है कि वहु---प्रदि 
हिन्दी-साहित्य की सीमा में ही रहें तो--चन्द, कवीर, जायसी, सुर, तुलसी, केशव, 
बिहारी, देव, पद्माकर, घतानन्द, मतिराम, भूषण श्रादि प्रपुख़ भक्त और रीतिवादी 
कबियों तथा राष्ट्रीय जागरण-पुग के भारतेन्दु, श्रीक्षर' पाठक, रत्वाकर, अयोध्यासिह 
उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचन्द, प्रगाद, निराला, पस्त ग्रादि साहित्यकारों की: 
क्ृतियों के अ्रध्ययन से उनकी वास्तविक महत्ता को उद्षराटित करे कि क्रिस प्रकार बर्गे- 
समाज के इन प्रह्नादों ते वर्ग-समाज की विशिष्ट परिस्थितिजत्य विधार-सीमाओं में. 
आ्रबद्ध रहते हुए भी अपनी प्रतिभा से मनुष्य के गत जीवन या' बर्त मान जीवन के संजीव' 
चित्र प्रंक्रित किये हैं, जिनका कलात्मक सौन्दर्प, अर्थ-गास्भी्य और -उदात्त मानववादी' 

'नैतिक प्रन्तःस्वर वर्गमान जीवन की विडम्बन्रों से संघर्प करने वाले भ्राभुनिक पाठक 
को भी प्रेरणा, स्फूति, आशा झौर नई परन्तु ष्टि प्रदान करते हैं। हमारे, राष्ट्रीय और 
अ्रन्तर्राष्ट्रीय जीवव का संघर्ष जितना ही तीब् होता जाता है, सांस्कृतिक ,विरासत/' के 
पही मूल्यांकन का प्रइव भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता जाता-है गौर इस समस्या को हल 

: करने के लिए साहित्य के वैज्ञानिक इतिहात की भ्रनिवार्यता भी बढ़ती जाती है ॥ 


ज-तबम्बर १ 8४२ 





रे 
ष्टीथ साहित्य के निर्माण की समस्या 


साहित्य के इतिहास की समस्या का सूत्र जहाँ छोड़ा था वहाँ से पिर करें | 
पन्तिम वाक्य था : “हमारे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का संधर्ष जितना ही वी 
होता जाता है, सांस्कृतिक विरासत' के सही मृल्यांकन का प्रइत भी उतना ही महत्त्वपूर्ण 
होता जाता है, और इस समस्या को हल करने के लिए साहित्य के वैज्ञानिक, एनिहास की 
श्रतिवाययत्रा भी बढ़ती जाती है।” 'झ्रालोचना' के दोनों अंकों! में हिन्दी के लगभग 
चालीस करती ग्रालोचकों ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास, साहित्य की मख्य-मख्य यग-पा रो 
और प्रवृत्तियों, हिन्दी साहित्य पर पढ़े बाह्य और प्रान्तरिक प्रभावों, भाषा-सम्बन्धी प्रय्यों 
शौर हिन्दी साहित्य की पाँच सबत्क्ष्ट प्राचीन तथा श्राध निक क्तियों आदि का अपने 
'कंग से पुरर्वरीक्षण और मूल्यांकन किया है। इससे हिन्दी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास 
'कीकोई सुनिश्चित हूपरेखा बन गई है, यह तो हम दावे के रथ नहीं बढ्ेंगे, किले 
वैज्ञानिक दृष्टि से इस दिशा में श्रामे भी सामूहिक और व्यवितगत प्रयलजारी रहते , 
, चाहिए, इसकी प्रनिवायता अवश्य सिद्ध हो गई है । | 
[ खोज और मूल्यांकत द्वारा, अपने साहित्य की भूलतः मानववादी “सांस्कृतिक 
_ विशज्तत' को सुरक्षित रखने. और उस्ते जन-साधारण तक पहुँचाने का कार्य तो पे ले से 
और भी भ्धिक तत्परता से जारी रहता. चाहिए, क्योंकि विचारों के सफल, कृग की 
प्रेरणा, परामयिक समस्याश्रों की गेगना भर आनरद देसे या सौन्दर्य जप शोर साय चोब 
' बढ़ने के भ्रतिरिवित नये साहिला के निर्माण की दुष्टि मे डरा ग्रत्यरत्ििक ययगोग जग... 
'लिए भी है कि वस्तु और रू द्वोयों के लिए बन॑मान झतीद गए ही तिभ ऋरण ४ ! जुडे 
ठीक है कि केवल पर्ण्यद ही वर्तमान जीवन को अपनी ओर से प्रभावित और मियस्तित 
गसा जाता हैं झेसी रब रफः दान नहा ठोती | मनुप्प अपने वगमानः क्रियाशील' शीव्म थे 
। चेतना आर अनभव द्वारा परम्परा को निन्‍स्तर बदलतः भो जाता हैं.। हर' युग कै 


४४, ३ 5.2 हा 


साहित्यशार आपने एववर्न वुग के देशी-विवेदी सा।हिलाानों वो कवियों से शीखते हो.“ 







का जित्रण करके इस परम्परा का सरक्षा हो नहीं 





कफ 35 साथ है; है./। हा] न्तृः है; 


१. इतिहास विद्योषांक और शोषांक । 


शाष्ट्रीय साहित्य के निर्माण की समस्या २५ 


संस्फार भी करते हें, और अपनी मौलिक कृतियों से मनृष्य को सॉस्क्ृतिक विरासत को 
ले जाओ हूँ | वात नह पिन्‍्जनाई लेक में आवृत्ति या अनुकरण 


मे परम्परा निर्जीव और अर्थहीन होती है, समृद्ध और विकसित्र नहीं होती । इसलिए 
शतिहास और परम्परा का भ्ध्ययत-विवेचन-मूटयांकन तभी सार्थक है जब वह वास्तविक 


(४५७४४ नपेक---न (५ 0/+बैन०++ डक 








की संमस्पा उठ खड़ी होती है । हिन्दी साहित्य के इतिहास श्रौर.भावी विकास की मुरुप 
दिशा को समभने के लिए इस समस्या पर विचार कर लेना जहरी है। 

. झ्ाहित्य वे सम्बन्ध में राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग हिन्दी के इतिहासकार्ों ने भी 
"किया है, किन्तु संकुचित श्र्थ में ही । संत्‌ २० से ४०.३ वीच जो राष्ट्रीय भ्रानदोलन मुखर 
' था, उसते सम्बन्धित या उसको प्रतिविम्वित करने बाते सा जिरिट का ही राष्ट्रीय कहे जाता 

।ऐवा साहित्य चूँकि राजनीतिक आ्रान्दोलतों की सामधिक उत्तेजना के झ्मय ही प्रिय 

लगता था औौर उन आदी लतों के-मन्द पड़ते ही या समकोतावादी पथ पर श्रग्न मर होते 

' ही इस साहित्य वी उपयोगिता और: अपील -भी खत्म हो गई, इसलिए प्रच्छे लेखक 

राष्ट्रीय शब्द से ही चौप्ल्ने हो जाते हैं । जो गे परि ज्ञात भी सास्रेजीय भा राष्ट्रीय 

डादोजन की प्रतित्रिश्थिद करने काली रचतान लिखते हूँ. वे वे जात सु पज़रिदियों या हस्दू- 
सप। 


2। 









खा रजीज 


उदाहरग यह है 


दी किया] को 


दिणा का क्रा रण एिर्फ़े नह है गये (नेश्ननश) भौर ई 
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: इस पा न्लिपूर्ण धर 


६ साहित्य की समस्याएँ 


बादी (नेशनलिष्ट) में भेद नहीं करते । ॥ 

इसीलिए राष्ट्रीय गब्द का उच्चारण होते ही लोग सतक हो जाते है । साहित्य- 
कार या संभ्रान्त पाठक इसे निन्‍दा की दृष्टि से देखते हैं । दरअसल दाए टीय साहित्य का 
विरोध तीन दिशाओं से होता है.] एक तो उन रीति-प्रस्थों की परम्परा के पुजारी बध्या- 
पकों की ओर से जो श्रेष्ठ साहित्य की रचना के लिए शास्त्रीय नियमों का पालन अति- 
नाग सामफ्रते हे । दसरी शोर साहित्य में राष्ट्रीय गणों की अवह्नेलना वे लोग करते हैं जो 


करा 

लक्षण समभ्म्ते हें । शेखर", 'नदी के दीप' और हिन्दी की नई प्रयोगशील कविता में शैली 
*. कि जेट कत्ल य, हो लि फल, >क ज हो 2 25० ्टीय गंणों 
आम 
अप १ 2200 [द का पर्याय 

का 2 बज 8 का दे गक ले 7, मे 7 गद्य प्‌ 


म॥ इज ह॥ग ॥ मजा बाल नाजियान में 
तर बजान तुकबन्दियाँ होती है या केवल श्रलंकारिक गर्बो वितयाँ । कुछ दिन पहले राष्ट्रीय. 
शब्द से उनकी चिढ़ इस सीमा तक बढ़ी थी क्रि देश-प्रेम की भावतता को भी वे सन्देह की 

दृष्टि से देखते लगे थे । परम्परा के प्रति भी उनका आदरभाव कृत्रिम है, वर्गों कि परस्परा 
में वे केवल उन्हीं लेखकों को शामिल करते हैं जो भ्रव नहीं रहें; जो है,. वे परम्परा से 

' बाहर, वर्म-स्वार्थों से श्राक्रान्त, प्रतिक्रियावादी साहित्यकार ही उन्हें नजर आते हैं... 

ह ये मुध्यवर्गीय भावना के प्रत्तिनिधि दृष्टिकोण हैं, जो राष्ट्रीय भाजांदी के संधर्ष' 

झौर राष्ट्रीय साहित्य को केवल राष्ट्रवाद भ्रौर नस्ल॒वाद के रूप में ही देखते है, मौर..उसे . 

अल साहित्य का विरोधी समभते हैं। हैं। . ; 
हम इस भ्रान्ति का निराकरण जुहरी संमभंते हैं, क्योंकि स्वस्थ राष्णीय भर 
क्े। गाटावन अर 


ननाहित्य राषटबादी' 











'समी जानते हैं... 

देश की अन्य प्रमुख भाणा्रों न. आधुनिक साह्टित्यों की हो तरह हिन्दी वा झआापनिक 
शाहित्य नी हमारे दाष्ट्रीय जागरण वेः युग की पैदावार है । व्य कहें कि राष्ट्रीय ज!|गरण 
ही आधुनिक बूग में भारतीय सारक्ृत्तिक नंव-निर्माण (रिनेसां) की अब्यप्रेरता बना 
है । आगे चलकर हगने यह भी स्पा दिया था झि इस नांस्दानिक सवतिर्सा ग[ रिवेग ) 
की प्रक्रिया को अभी पूरा हो ना शेप है। किस्तू 'भारत्तीय ? वर्गाण(जि्ेसा ) 
शप्र धुद्ध हुई ? हमारी उब्त स्थापना में निश्चय 
४ सके साक्षी कन्त और है। स्याथकशिर 






हम 


॥ 
प्राक्रिप् कया दाप्झी 4 जागरण के 


कर 
दी एसी संकीर्णता ध्यनित है, क्योंकि इति 


राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण की समस्या २७ 


पाहित्य को तो.जिसका भारम्म भारतेन्दू से हुआ, राष्ट्रीय जागरण के युग की पैदावार 
कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में यहू भारतीय रिनेसां का द्वितीय उत्थान है । प्रथम 
न तो सम्भवतः मद-ए बिर,, वृद्दीजत गुर होता है। अबाने 
में रखकर हम कह | जे हुं हि भाग्य । न्विद्य के प्रवतिक छत्ीर है भारपेन्द्र 
कहने का तात्पर्य यह कि समूचा हिन्दी साहित्य (भ्रौर इसी प्रकार देश की भ्रन्य जातीय 
भापाओं का साहित्य भी ) भारतीय रिनेसां के प्रथम और द्वितीय उत्थातों की पैदावार 
>यह नव-जागृति और सांस्कृतिक नुव-निर्माण का राष्ट्रीय (नेशनल) साहित्य है। 
न दोनों उत्थानों के बीच छास औौर भ्रधोगति का काल भी झ्राया, किस्त' इस कारण ही 
प्रथम उत्थान को भारतीय संस्कृति के इतिहास में उसके वास्तविक गौरब से वंचित करके 
यक्रालीम' कह देना रांगत नहीं दीखता । ' ' * 
युशत में राष्ट्रीयता का विचार मध्ययुग के बाद सांस्कृतिक तब-जागरण के. 
प्रारम्भ में पैदा हुआ । तब तक जातीय आधार पर राष्ट्रों का निर्माण नहीं हुआ था, ले किन 
गापारी वर्ग की शक्ति बढ़ने लगी थी श्रौर सामस्तवाद का ह्वास हो चला था । इत नये 
परिवतंनों ने सांस्कृतिक जागरण के लिए व्यापक परिस्थितियाँ तैयार कीं और यूरोप के 
विभिन्‍न देशों में राष्ट्रीय साहित्य और कला वा निर्माण शुरू हुआ। राष्ट्रीय कला या ' 
धाहित्य से तात्यय उप कला भौर साहित्य से है जो जने-साधारण की भाषा, लोक-वार्ता 


निया शत किराए तकियाय रिश्ता आत्पिलाणु रत शोर ब्यप्रा, ४#प्यि भुणे के गृविषिण निया लिकाफिस कान जनए पाल... 
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उनकू विकास का सम्भावताओ्ा के धाज न॒वत्रर 


(0३२४ -7' 








गाहित्व और लोक-वला के साज्यम से पगपते नहे । 


हमें भी राष्पीय एगजा वी भावना मध्कयनग के गनन्‍त गे और सांस्कृतिक ' 
पुत्र! निर्माण.के शा रन में पैदा हुई.। सध्ययुग-में वेदिफ झौर अवेदिक धर्म-साथतामों का... 






विरोध बत्ती स्टा शोर इनके दाटिचिक प्रभाव भारतीय साधना को नया रूग और रस्को रे. 


देंगे रह) सम दिनो धर्म ही ली*-चेतता थी अभिव्यक्तित का माध्यग था। दामःजिक 
जशीवत का बैपम्य, उच्च वर्गों और नीच जातियों का आान्यरिब इनद--अ्र्थात्‌ उस युग: 
का वर्ग-तधर्म, गन्‌एव की जेसना में अतेदः परक्ष्पर-विरोधी धर्म-माधनाओं के माध्यम 'से' 
जड़ जा रहा था। इसे नंबर्ग.पें जन-झाप्रा#्ण की लोक चेतना थे प्रतीक तान्त्रिक प्रभाव 
ही प्रथल सिद्ध हुए । 

- इस बीच उत्तर भान्त में विदेशी आक्रमण लगातर होथे लगे थे जिसने सतगाज 
हे; सेलिन और धामिक जीजस में उतच जातियों का नियन्त्रण द्वीला पढ़ने लगा था और, 
जब कई गाता श्दियों की रागनी तिक अव्यपस्था और पलठ-फेर के बाद तुलतानों का राज्य - 


रह. साहित्य की समस्याएँ 


स्थापित हुआ श्र दिलल्‍नी में केन्द्रीय शासन, केच्रीय कानून, केंख्रीप कर-व्यवस्था शोर , 
केंद्रीय गेना की सुएक्षा में व्यापार चलते लगा तो इन सजके परिणामस्वरूप देश की. 
विभिन्‍त जातियों (नेशनेलिटीज ) में ग्रपती जातीय चेतना उद्‌वुद्ध हुई। इसके फलस्वछप ' 


प्ट्रीय एकला की भावना और राष्ट्रीय साहित्य और कला का जन्म हुआ । इसी काल .. 
में कांगड़ा और राजपुताना की चित्रकलाएँ और अन्य-ग्न्य जातियों के नृत्य और संगीत “ 
के विभिन्‍न राष्ट्रीय रूप लोक-वार्ता, लोक-भाषा और लोक-कला का भाघार लेकर विक्ष- ! 


घित हुए। दस्तकारियों ने भी लोक-जीवन की जातीय विशेषताओं को ग्रहण करके * 


' एक अभिनव सौण्ठव प्राप्त किया । इतलिए यह सांस्कृतिक जागरण चतर्युखी था । इसका « 


ग्राधार जातीय था। इमने देश की अलग-अलग जातिथों में अपनी जातीय एवाता की # 


भावना 'जाग्रत की और उनमें जातीय प्रगति झौर आजादी की श्राकां पन्‍्त की । 


इत तथ्यों की ग्रोर हम केवल इसलिए संकेत कर रहे है कि साहित्य और कल! *. 


' में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति जो संकुचित धारणा इस बीच बन गई है, वह निर्भल हो 


७० >> 


जाय, झीर इशा गायधरगा नणश नमो काश हलक ओप्धयान/ वगीया प्ररफिद्रावानतनएन हक्‍द्रा++०; मेज, 


तभी है जा नल 9 0, ९ मी 0 
58-32 32 कि पे का कल 
साम[् - 0 बइ 7 नर की कप 73 कलह 7 725 न्‍ 


जगता है । इस दृष्टि से इतिहास का अध्ययन करते पर ही हम इस तथ्य की स्थापना कर 5 
सकते हूँ कि हिन्दी में राष्ट्रीय-वादित्य का तिर्माण कबीर से प्र।रम्भ होता है, वे ही हमारे 


स्क्रेतिक पत्जागिरण के प्रद्॑र्तक है । 
मब्य-यूद से पहले ता मध्य-्यूग में भी, संस्क 
माह पा थी, मसल कर / वि 
श्राप: जिया गोर. लोप 







« जैवन्नादाशगा था 
ख्लि गन रुप 


चिप 






ग्ध 





ही कोर त नयी के शह्ाप! 






का एथप माया या समाज हू 








व भाषा ही. सादित्य-रखता, का 


राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण की समस्या ध्छ 
कालीन कृवि राष्ट्रीय साहित्य की व्यापक झआवारभमि से हटकर जीवन के एकांगी चित्रों 
की ग्रावत्ति में ही रमे.र 
रतेच्दू के समय में एक विदेशी शासन के स्थापित होने के विरुद्ध राष्ट्री य.गावना 
का दूसर[ 





उत्थान शुरू हुआ । - 
इस उत्थान में देश के विभितत भाषालन्षेत्रों में राष्ट्रीय साहित्य और कलाओं 
का जैसा अभूतपूर्व और सर्वे तो मुद्ची विकास हु आरा, उसके इतिहास से तो सभी पाठक परि- 
चित हैं । यह विकास कुछ बेधा ही महात्‌ था, जैसा पुश्किन के समय से लेकर तॉलस्ताथ 
'ग्औरगोकों तक छप॑ में हुआ था और जिसते वहाँ पर राष्ट्रीय साहित्य गौर कला के एक 
, नये उत्थान की भूमिका भी तैयार की। हमारे यहाँ हिन्दी, उद्ूं, बंगाली, गुजराती, 
' मराठी, तमिल, तेन व ग्रादि, देवा को अव्यान्य भाषाओं में इस बीच अनेक ऐसे प्रतिभो> 
'सम्पन्त कवि, क्रथाफर और नाटककार हुए हैं जिनकी कृतियाँ देश के विभिन्‍न भांपा- 
भाषी पाठकों में ही लोऊ॑बरिय नहीं हैं, बल्कि उन्तें से जिनका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं 
हो सका है, ते अन्यराष्ट्रीय महत्त्व भी पा गई है । इसी तरह इस बीच विभिन्‍न प्रदेशों 
' के जातीय संगीत, तेत्य, चित्रकला तथा अन्य कलाएँ, जिनका विकाल- भ्रवरुद्ध पड़ा था, 
'शा्ट्रीय-जॉगरण का अनुकूज वातावरण पाकर पुनः विकसित हुईं; और प्रत्मेक्त क्षेत्र सें 
भहत्‌ प्रतिभाश्नों का विकास हुआ.। भा रतेन्दू, वं किस, रवी दर, इकबाल, जोश, प्रेमचरद, 
' प्रश्ाद, पत्त, निरावा, जैनेंद्र, अंवनीखतनाथ, ' तत्दलाल बोध, जे मित्री राय, उदयंशंक 
विष्णु दिगम्बर, फ़ैयाज़ खाँ झौर उस्ताद टताय/पली खाँ आदि इस यूग के साहित्यकार 
और कलाकार इसलिए सद्रान और अ्रवर गहीं हैं व उतनी कातियों में ऐच्च-काज्न' की 
परिस्यितियों और शाप्ट्रीय जीवस से कनलण कोई ऐ वी कलिय विदवजनीनता है या 
' संवृष्य-मातर के ऐसे अप गण पा ब्राकलग करने का अवस्त है। जो शाश्वत और काला- -: 
जीत है | ऐसी अबू या उतेती द्सिओं में नहीं है । कषि- / की टबित के अनु- ह 
नाए सवीन में ही अधीम का, राड्रोस में हो विम्शजनौस वो परियि,स्थव करते को 
गयगा उल्होंवे की है। नौनस्य मे रण्सीय आनदीदन की एकता ने इस बुर में प्रत्येक 
परदिधिक शागा-बद मे बसा बाली जनता के आातीव गाउक्रा लिंक जीवन में अयने ग्रतीत 
निहाश के गौरव से एशिचित होने की जितासा अपनी वर्ग मन दूर बरथा के का+णों को 
धमभीे की उत्कष्ठा, आजादी, प्रगति भ्रौर एकता की बलवती आादाक्ष।, ओर विद की 
ग्रत्य जा।ियों की रांरद्रतियों में जो-कुछ सामान्य है और जो विशिष्ट हैं, शर्बात मासब- . 
प्राणियों की गज रामायसा और ताना कझपात्मक मिलता को स्वोद्ार करने क्री उदार 
बइय-अन्चत्व की लावना अश गई भी, गिरते प्रवक्त पण्कों पीर दर्शकों की माँग अधिक- 
वर पुगे साहित्य भ्ौर कलापतियों ने लिए ही होने जर्गी जा इस ब्िश्यों को गम्नणीरतः 
बैपगा जगा सकें, उन्हें मई रोगनी, गई अरनादू प्टि आर नई प्रेरया दें सकें और राष्ट्रीय. 
पकता थी भावना को गा झबत कर सकें | देश के सारक्षतिके जोबेस का बात्तावरण कल्ना- ' 
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8० साहित्य की तमसयाएँ 


निर्माण के लिए अनुकूल पाकर हमारे साहित्यकार श्रौर कलाकार एक नये उत्साह से 
सभी क्षेत्रों में कला के राष्ट्रीय श्राधार खोजने की ओर उन्मुख हुए । राष्ट्रीय विरारात, 
राष्ट्रीय मुहावरे और राष्ट्रीय रूप-विधानों को अपनाने की कोशिश हुई । लोकबार्ता, 
इतिहास और पुराण-कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय-जीवन की समस्प्राश्नों का उद्घाटन 
किया गया । थे समस्याएँ तैतिक, सामाजिक और कभी-कभी ध्रामिक और राजनीनिक 
स्तरों पर भी उठाई गई ४ 
[ किन्तु रवीन्द्र, शरत्‌, इकबाल और प्रेमचन्द की पीढ़ी समाप्त होते ही हमारे देश 
की विभिन्‍न भाषाओं और कलाओं में जैसे यह द्वितीय उत्थान भी समाप्त हो गया । सम्भ- 
बत: इसका मख्य कारण यह था कि एक ओर तो राष्ट्रीय श्रानदोला अपनी आ्ाध्तरिक 
अमंगतियों के कारण विच्छिन्त होकर विपरीत दिशा्रों में चल तिकला, और दूसरी ओर 
इस बैपम्य के परिणामस्वरूप देश के सांस्कृतिक जीवन की एकता भी छिन्‍्न-भिनन है 
गई। प्रगतिवादियों ने इस क्लास को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे स्वयं समस्या के 
ऊपरी रूप से ही परिचित थे, उसके वास्तविक रूप को पहचानने की अस्तदूप्टि उनमें 
उप्तस्मय न थी। इस व्यापक विश्वृद्व॒ल्नता के दौर में हमारे अनेक प्रतिभाशाली साहिस्य-, 
कार और कलाकार भी राष्ट्रीय कला के पथ से हटकर पाश्चात्य देशों में तित्य नगें-लये: 
नामों से प्रचार पाने वाली साहित्य श्रीर कला की ह्वासोन्मखी तथा मात्र झूपवादी प्रव- 
त्तियों को ही विश्वजनीनता और आधुनिकता की कसौटी मानकर उसकी और ग्राक्ष॑प्ट 
हुए और नाम, ज॑गह और वेश बदलकर उनकी अनुकृतिर्याँ तैयार करने लगे। अपनी 
कृतियों के लिए विश्वजनीन झ्ौर सर्वक्षालिक महत्ता पाने की कोशिश में पाश्चात्य की 
अधुनातन 'प्रवृत्तियों का भ्रतुकरण ही उनका साथत' और साध्य बन का परच्तु यहूँ' 
प्रयत्न निष्फल ही होता, इस तथ्य को हृदयंगम कराने के लिए ताह्विक विवेश्वन, की: 
अपेक्षा हो' सकती है, लेकिन हम यहाँ पर एक उदाहरण देकर ही सस्तोष करेंगे । गत वर्ग 
स्तराष्ट्रीय फिल्‍म प्रदर्शनी के अवसर पर 'बाइसिकिल थीफ' (चोर) के प्रसिद्ध इतालवी 









वश्षिप्टत् श्र व्यक्तित्त सह ॥ के द इक भारतीय जीवन का ग्न्‍्तरंग 
परिचय पाने के लिए उन्हें दंखत ने ४ 


राष्ट्रीय तत्व को तिरर एक धोर्थ विद्वण नी नया की मोर 





पवर्सागी-वर्ग की ओर से ऐसी अनकरण-बरतिक 
राष्ट्रीय कला ओर साहित्य की, विनार-तरा और # 
और कृतिम बनाबा जा रहा है। फलत: इन प्रतिकूल वातावरण में धारमीय श्ांस्कृनिद 
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व्यास, इन दोनों का क्षेत्र ध्षंको॥ . 


राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण की समस्या ४१ 


पुनर्जागरण के तृतीय उत्थान का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो रहा है। 

हिन्दी-साहित्य के प्रसंग में रखकर विचारें । हमारे यहाँ रचनात्मक प्रयोगों और 
प्रयत्नों की कमी नहीं; ग्रौर प्रतिभाएँ भी विरल नही । हर और नवीनता-ही-नवीनता के 
दर्शन होते हैं । कविता का मुहावरा और शब्द-विन्यास,उपमाश्रों और प्रतीकों की योजना 
नवीन है; कहानियों के विषय और पात्र, घटताएँ और समस्याएँ नवीन है; नाठकों की 
शैली और रचना-तन्त्र नवीन है; उतस्यासों की तो वात ही निराली है। उनको खोलकर 
पढ़ने की ज़हूरत भी नहीं | उतका बहिरंग श्रौर कलेवर तक नवीन है । जित ' पाठकों ने 


शरत्‌, रवोद्ध, प्रेमचन्द, और जैनेन्द्र की दुबली-पतल्ली कृतियाँ पढ़कर ही सिर धुता था, 
वे गत दस-पर्वह वर्षों में प्रकाशित हज़ार पृष्ठों की ड्थौढ़ी पार करने में कटिबद्ध दीखते 


. बृहंदाकार हिन्दी-उपंन्यासों पर नज़र पड़ते. ही कुछ खो-से जाते हैं.। ग्राशा वँधती है कि 
भारी-भरकम डील-डोल से तॉलस्ताॉव, हा गो, डिकेन्स, बाल्जक' श्रौर रोम्यारोंलॉँ की' 


महुक्ृतियों को चुनौती देने वाले इन उपन्यासों में. शायद इस युग के भारतीय जीवन का 


'एपिक' चित्रण होगा। किन्तु पढ़कर जब ज्ञात होता है कि लेखक की विचार-पजी की. . 


कभी के थनुपात में ही इन उपन्यासों का विस्तार भी अ्रधिक हुआ है भौर लेखक किसी , 


के प्रति श्रपने निजी पूर्वग्रह, घुणा या प्रेम को व्यक्त करते के लिए ही किसी पादचात्य 


कृति की शैली और टेकनीक की तकल करके कृठपुतली पात्नों की सृष्टि करें रहा है, या * 
उसने जो-कुछ देखा-घुता है उप्ते व्यौरेवार बयान करके भ्रपता आत्म-प्रदशुत करते पर ' 


तुला है। तो इससारीववीनता के प्रति वितृष्णा ही नहीं होती, प्रतिभा के इंस विराद | 


' झ्रपव्यय पर क्षोभ सें हृदय छिदते भी लगता है। यही सामान्य स्थिति है। भपवाद भी हैं 
प्र ग्रपवाद तो भ्रपवाद ही हुए । साहित्य की विचार-वस्तुं को दृष्टि से इसी कारण हमने 


यथार्थ भ्ौर साहित्य) का प्रदन जैठाया था, क्‍योंकि इन दियों सामास्य प्रवृत्ति जीवन के 
यथार्थ से हटकर भौसत जीवन की झौसत- घदनाओ्रों के प्रकृत चित्र खींचने की और हैं - 
अमयर्श केख्रीय विचार-बंस्तु से रंहित इस यथातध्य;-असम्बद्ध चित्रण "को ही हमारे .. 









हित्यकार 'यथार्धवाद या णीवद' का यथार्थ चित्रण समझते हैं । प्राज हमने शष्ट्रीय 
गारण उठाया है, के फ्र्प 


करा 4३ जनालता 
पीशित॒ओऔर झआास्म-ऋ्रेर्ि मु 











> 





इसलिए राष्दीय साहित्य ओर कला के निर्माण थी समस्या के दो पहलू है: 


4] 


१. इस संपहु सें प्रन्यत्न भकाशित निबन्ध । 


ह् 
(१) ऐसी परिस्थितियों फो पैदा बारना जिनमें राष्ट्रीय कलः और नाहित्य ब्रकुंित रूप ' 


इश साहित्य की समस्याएँ 


से विकास कर सकें, भ्र्थात्‌ समाज का सांस्कृतिक जीवन एसा बनाएँ जो कला-सर्जन में 
प्रेरक बने, बाधक नहीं । (२) विश्व करी कला, और विज्ञान को विरासत से जो कुछ सीखा 
जा सकता है, सीक्कर ऐसी कृतियों का निर्माण करने का प्रयत्त करना जिनमें इस युग 
ने हमारी जनता के सामने जो नैतिक और सामाजिक प्रह्न उठा दिए हैं उपको कजात्मक 
ग्रभिव्यवित देने तथा अ्रयती जनता के चारित्रिक गुणों का उद्घाटन करने की समस्या का 
समाधान पा सके । ऐसी कृतियाँ ही प्रपनी विचारोत्तेजक शक्ति से जनता की सांस्कृतिक 
ग्रावश्यकताभ्रों की पूवि कर राकती हूँ श्रौर साथ ही अन्य देशों की जनता के झागे हमारे 
राष्दीय जीवन का सही-सही प्रतिनिधित्व क रके' ए. क-दूसर को अधिक निकट लाने में थोभ 
दे सकेंगी। ऐसी कतियाँ ही वास्तव में अ्म्तराष्ठीय या विश्वजनीन महत्ता प्र/"्त 
करती हैं। 

राष्ट्रीय धाहित्य ग्रौर कला के तृतीय उत्थान के लिए यही व्यावहारिक समस्याएँ 
हुस।रे सामते हैं । आज की प्रतिकूद परिस्थितियों में राष्ट्रीय-सास्कृतिक जीवन एक 
ब्यंग्यपूर्ण हकीकत बन गया है, जिसमें उच्च क्रोटि का साहित्य और कला का फतना-फूलना' 
सम्भत्र वीं दीखता | इतलिए तुतीय उत्थान के लेखक शौर कलाकार को पाइचात्य 
देशों की ह्ासोन्‍्मत्री सामरिक प्रवृत्तियों का आकर्षण छोड़ यथार्थ जन-जीवन के सत्यों ' 
को उद्घादित करने वाली श्रेष्ठ -कलाकुतियों का निर्माण भी करना है 'और अनुकूल 
: सांस्कृतिक जीवन के लिए संघर्ष भी । । ह 


फरवरी १६५४ 





डर 


साहिद्य में प्रु्ण मानव की प्रतिष्ठा 


युगवाणी' के एक गीत में कवि श्री सुमिचानन्दन पन्‍्त ने माँग की है 
श्राज मनज को खोज निक्रालो ! 
जाति वर्ण संस्कृति सभाज से 
मूज व्यक्तित को फिर से चालो.! 
खंड भवुज ' को फिर से हालो ! ८ 
किस्तू यह एक खेदजनक स्थिति है कि प्रेमचन्द के बाद हिन्दी में जिस साहित्य की 
सुष्टि हुई है--चाहे बह प्रगतिवादियों द्वारा रचा गया हो ४ ्तीवाद डिपो प्रयोगवादियों « 
छायावादियों और प्रकृतिवादियों 8रा---उसमें हमारे 7 ५. हर : "न ५ 'प्रस्त वर्ग 
'समाज के संघर्ष शील' मानव के समग्र व्यक्तित्व का चित्रण नहें। हो प[या है । ऊपर से यह. 
रखनाएँ किसी भी विचारधारा से अनुप्रेरित क्यों न हों, 'उनके ग्रत्तर में एक दृष्टिसाम्य- 
तो मिलता ही है कि उनमें 'खंड मनुज को फिर से ढालने था मतृज को खोज निकालले. ' - 
की यथाशवादी प्रवृत्ति का व्युनाधिक श्रभाव है। उननें ऐसे समग्र. सचिव को खोज लिका: 
' लगें की प्रवृत्ति ओर स्पर्धा का स्रभाव है जो हमारी गुलामी, सांसन्‍्ती और पूँजीवांदी वर्ग... 
सम्बन्धों की करता, अनेतिकता, न्याय, साम्प्रदायिक द्वेष, अशिक्षा, भुखमरी, चोर बाजार ५. 
भहामारी--मनुष्य के व्यवितत्व को भौतिक झौर तैतिक अत्धकार में आवेष्टित करके '' 
“खण्ड-खण्ड, विक्वृत और विकलांग बनाने वाली वर्तमान जीवन की -संग्रस्त' प्राधिष्व्याधिं) 
“दख-दैन्य, आभिहिचरतता और इंसिवार कठिनाइग्रों--शें पग-प् पद ठोकरे खोवार भी 
मिरादा और द्ताश नहीं है, जो गंघपों थे पराइमुख नहीं हैं, जो भग-परुण है, एक 'टाइप 
है अर्थात्‌ जो क्षम भर विपम परितिधितियों में अथा्थ श्र नंभाव्य, व्यींट और समप्टि 
की मामिक समस्विति का युगानू रूप जीवन्त प्रतिनिधि है । 
॥ प्रतीकवादी था प्रयोगवादी जेखक वये प्रयोगों---मजीतता, सक्तति-वेचित्य ग्रौ 
मनोतैज्ञातिकता--तेः नाम पर साहिस्य में गतष्य के रामन्र व्यकितृत्त के पुननिर्माण की 
झमस्या को तिलजलि देकर उसे और भी एकांगी, अनागा जिक और विक्वत्त बनाने में दत्त- 
जित्त रहे हैं और उनमें से कुछ अनेक सत्याभातो की आड़ लेकर साहित्यिक प्रतिक्रियवाद 
की पर्प देते रहे है । इसके तिपरीत प्रगतिवादी और सम्राज का यनतथ्य, पोशो-सिश्न॑ 
उपस्थित करने वाले प्रकृतितादी था तो यथाय॑वाद से प्थ-प्नाप्य होकर शरीर अपने को 


बढ साहित्य की समस्याएँ 


प्रचार-साहित्य की संकीर्ण सीमाओं में वाँघकर सामयिक जीवन-बास्तव को अपने मनचाहे 
ढंग से ही देखने के आदी रहे है था इतिहास की सम्भावनाओं से उसका विच्छेद करके, केवल 
उसके वर्तमान कुत्सित रूप को ही निसंग, निष्क्रिय दर्शक की भाँति देखते रहे हैं, अर्थात्‌ 
जो उसके अन्धकार के ही चित्रकार है, इतिहास क्षितिज पर उगते प्रगति-सूर्य की रव्मियों 
के नहीं । इस प्रकार यह दोनों प्रवृत्तियाँ भी मनुप्य के व्यक्तित्व के एकांगी और चिक्ृत्त रूप 
को ही पेश करती श्राई है, उसके सम्पूर्ण, सक्रिय, मूर्त वास्तविक रूप को नहीं । निस्‍्सन्देह, 
साहित्य और संस्कृति को सर्व-जत-सुलभ बनाने वाले उत्पादन-साधनों (फिल्म, रेडियो, 
प्रेस) के उत्तरोत्तर विकास और हमारी राष्ट्रीय श्रावश्यकताओं के दबाव से, इस बीच, हमारे 
देश में साहित्यिक निर्माण में परिमाण-बृद्धि तो अवश्य हुई है, परन्तु महान और स्थायी 
' मल्य के साहित्य की रचना अपेक्षया बहुत कम हुरई है। अच्य क्षेत्रों की ही तरह कला-सा हित्य- 
संस्कृत के क्षेत्र में भी उसके प्रचार-साधनों के सं चालकों का उद्देश्य म्‌ृताफ़ा कमाना ही है, 
' जनता को संस्क्ृत वनाता नहीं, जिससे इस बीच जतता की कल्लारचि विकृत और सस्ती हुई 
है और अपवादों को छोड़कर साहित्य का सामान्य स्तर भी नीचा. हुआ है । 
एसे सर्वव्यापी संकट के समय 'भ्रज्ञेय” की तरह इस ह्वास' और गतिरोध को, 
लेखकों के सरकारी नौकरियों में चले जाने या राजनीतिक पारियों और विचारधाराओं ' 
' से सम्बद्ध हो जाने के कारण वताकर,हुम एक आलोचक के दायित्व से छटकारो नहीं पा - 
लेना चाहते । हमारे देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों का यह स्वाभाविक परिणाम है कि 
हमारी राष्ट्रीय भाषाओं के अ्रनेक लेखक और विद्वान्‌ सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों ' 
' में लगेंगे ही, और जब तक भारतीय जनवादी क्रान्ति पूर्णतः सफल वहीं हो जाती, उस समय 
, तक और उसके बाद भी, हमारे श्रधिकांश लेखक विभिन्‍त राजनीतिक विचारधाराों भें ' 
' से किसी-ते-किसी को अपनाते ही जायेंगे, क्योंकि हमारे साहित्यकार 'त्रिशंकु' के वंशज नहीं 
है--सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक जीवन के संघर्ष और पुत॒निर्माण के कार्य से ततस्थे 
, कला: के. लिए कला वादी नहीं «१० नाग7>5 5चित्वों को ठुकराकर उ्यक्ति की. 





' काल्पृतरिक 'स्वतन्तता' की घोषणा हि भी उनमें नहीं है।- प्रतिभाएं' « 
' अगर भर रही हैं है था न या नई प्रतिभा एँ जन्म नहीं ले. रहीं तो इसका कारण केवल लेखकों की :. 






४ शाजनी नि मे उनयी गाय (७२०५४०४४००७ ०, १ 3 
उनके  राक्रिय है | प्रतिभाशा को चला घटने 
| हे ग बा ञ्र | केता ् थे 


भशा।ह्ग के 
गैरी' ्ु कु 
ग्रादि--का दर मान हेंन्दी लेखकों क्ष इ॒ग में एदः साथ और एक्र ही सगव परजश याराके 


साहिएय में पूर्ण मानव की प्रतिष्दा ५. 


हमे एक झालोचक के दागित्व से छूटकारा नहीं पा लेना चाहते। क्योंकि हक़ीक़त यह है 
कि इरा समय विश्वजतीन प्रतिभाश्रों की बात तो दूर; पन्‍्त, निराला, जैलेन्द्र, यशपाल, 
राहुल श्रौर हजारीगसाद हिवेदी के अतिरिक्त हमारे साहित्य में ऐसी रचनाशी ल प्रतिभाएँ 
भी विग्ल ही हूँ जिनवा क्ृतित्व उर्दू , बंगाली, तामिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी--हमारे 
देश की अन्य प्रमुख भाषाओं के श्रेष्ठ लेखकों और कवियों के बरावर हो--जो प्रतिभाएँ 
गशखिल भारतीय महत्ता पा गई हों, श्र्थात्‌ जिनकी रचनाओ्रों के भ्रन्य भाषाश्रों में केवल 
ग्रनुवाद ही ने हुए हों, बल्कि जिन्होंने रवीद्बताथ ठाकुर, शरच्चन्ध, इक़बाल और प्रेमचन्द: 
की तरह वेश की भच्यान्य भाषाश्रों के साहित्यों को समग्र रूप से प्रभावित किया हो, श्ौर' 
उनमें नई साहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रतिभाशों को जगाकर उन्हें अपनी प्रान्तीय सीमाओं ". 
से ब्राहेर निकलने की प्रेरणा दी.हो । कै. 4. हा कि 
अज्ञेय' वी तरह हम निराश नहीं हैं, न संशय और भ्रम के बीज बोने के पक्ष में. 
हैं, और न' ही लेखकों को समाज के 'त्रिशकु' बन जाते के लिए प्रोत्साहन देने के हक़ में हैं ।' 
यह साहित्यिक अ्रतिक्रिया का मार्ग है। 
साथ ही, शी राती गुर्द की तरह शिशु-सुलभ विस्मय-भावना से प्रत्येक लेखक को. ' 
इव के किसी-न-किरी महान्‌ साहित्यकार का 'अ्रवतारी' मानकर साहित्य के वर्तमान 
संकट भौर गतिरोध से, भ्राँत्र मीच लेने के पक्ष में भी हम नहीं हैं। यह आरात्स-प्रवंचता का. 
मार्ग है। 
“'. , .हिन्दी-साहित्य में इस समय जो भी रचनाकार हैं या पैदा हो रहे हैं....0वह जीविको:. 
पार्जन के लिए शआाहे जहाँ काम करते हो, भर चाहे जिस जन॒वादी विचारधारा या साहि- 
त्यिक आदंश को मानने बाले हों, उनकी प्रतिभा चाहे जिस कीटि की हो--बही तो हमारे 


ल्कि हुम भरने साहिधतक्ारों 


।2०3५०>+)ज>»-ऊ-+-नन- ०». 
(ऑन ननजुन- 


भले है जिरे 
न 





हलक जिनके उगने ऊपर किया है । इस पुद्दीत बाय॑ में हुन उनके सं झर संहिधर्गी 
धनना थाहय हूं । 
पीर इसलिए आज हग विव्व-सादित्य के अध्ययत का प्रदन विद्येय रूप से उछा रहे 


है। विदय-साहित्य से दगारा तात्यर्य उन गहानू्‌ लककों को महा-क्रतियों [ क्लासियस / शा 
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है जो चाहे जिस देश और काल की पैदावार कंयों न हों, पर जो भ्राज भी अपना पल्य रखती 
हैं और जो सदा अमर रहेंगी और चिरकाल तक मनुष्य जाति को पअनुप्राणित करती 
जाय॑ंगी। 
इस में सन्देह नहीं कि एक आलोचक की हैसियत से हमें इस सम्बन्ध में उठते वाले 
ग्रनेक प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर देना है। प्रत्येक देश की जनता को विदवव के अन्यान्य देशों 
का प्राचीन साहित्य एक सामान्य विरासत के रूप में मिला है। ये महान्‌ कृतियाँ उन विचारों 
पर आधारित हैँ और उन वर्गों के प्रतिनिधियों ने उनकी सृष्टि की है जो या तो समाप्त हो 
गए हैं या जिन्हें हम अपने देश में समाप्त करने के लिए संबर्ष कर रहे हैं। उनकी कृतियाँ 
आज भी जनता को सचेतन और जागृत बनाने के लिए क्यो मूल्यवान हैं? वे क्‍यों श्राज भी 
, हमारे साहित्य की प्रेरणा बनती हैं ? वे क्यों श्राज भी हमारे संकल्प को बल देती हैं, हमारी 
सौन्दर्य -भावना का परिष्कार करती हैं, उसे गहरा और मानवीय बनाती है ? वे क्यों हमारी 
संवेदनशीलता को उभारती हे और हमारी जिज्ञासा और विवेक को जगाती हैं? उनका 
साहित्य क्यों सही ग्र्थों में जन-साहित्य है ? वे क्यों हमें आज भी भ्रानग्द देती है और प्रागे 
' चलकर एक वर्गहीत समाज में भी पाठकों को आनन्द देंगी । 
संक्षेप में इस प्रदनों का उत्तर देकर ही हम ग्रपत्ते लेखकों और पाठकों के सामने विश्व- 
साहित्य के भ्रध्ययन की आवश्यकता का पुरा भ्रहसास करा सकते ते हेँ। 
इसमें सन्देह नहीं कि महान्‌ लेखकों की राचनापों में अपने-अपने काल की साभो- 
: जिंक विचार-धाराएँ व्यवत हुई हैं और उनकी कृतियाँ अपने समय के ऐतिहांसिक' वास्तव 
से पूर्णतः सम्बद्ध हैं। लेकिन इस महान्‌ लेखकों को किसी शोपक वर्ग के खूँटे- से बाँधकर 
जाँचना व्यथें होगा, क्योंकि उत्की रचता्रों में भ्रपने समय का समग्र जीवन, तमाम वर्भों 
के अन्त:सम्बन्ध प्रतिविम्बित हुए हैं ग्रौर इस प्रकार उस यूग की मन समस्याओं का उद्प 
' हम हुआ है। इसी.कारण उनकी रचनाओं में शोषण-दोहन की विवार-घाराओं थे प्रतत 
'गहंरे प्रतिवाद की मुखर ध्वर्नि है श्रोर आजादी और समानता की भावना के प्र गहरा. 
मोह है। गहान लेखक वधार्थवादी और अंपरने संगरथ के श्रालोचक थे । वस्नुस, ने अपने काल 
के वेग -रामाल कवबद्राहः थे! इसाएए भहान्‌ लखब जाह जिस काल मे अरुण जिस की | 
में पैदा हुए हो, थे मूजनः मातवबादी थे । उनकी महानता का यही रहस्य है कि उन्होंने. 
मनप्य को ही प्रगाण और प्रतिमान माना, जिससे उनकी राहानभतिया सानव-मात्र तक 
प्रस्रित हुई --विदब्जनीय छनीं। आज जब वर्ग-तमाज का 


विराट नरभेधो के आयोजन से गोपक-बरगग के] गनाफ़ा शोगना बे 


५ 





इतना बढ गया है नि; 
॥ है, जब जनता की 






बूगपालिकों का अटहारा जगः 


साहित्य में पूर्ण भाषव की प्रतिष्ठा ३७ 


शील ओर जनवादी होने का दावा नहीं कर सकती । शोपषण-दोहन, ऊँच-तीच और हैत्या- 
काण्डों पर जीवित रहने वाली व्यवस्था ग्रवश्य ही स्थायी नहीं हो सकती। साहित्य की' 
प्राचीन महाकृतियों का यह सबसे बड़ा सन्देश है कि उनमे मानव की प्रतिष्ठा है। 
श्र महाक्ृतियों के पात्रों के रूप में प्रतिष्ठित मानव खडित व्यक्तित्व के एकांगी 
झौर बिकृत मानव नहीं हैं। महाभारत के पात्रों के बारे में झञाचारय हजारीप्रसाद हिवेदी ने 
लेखा है: “मूल कथानक में जितने भी चरित्र है वे अपने-आप में ही पूर्ण हैं। भीष्म-जैसा 
लैज़रवी और ज्ञानी, कर्ण-जैसा गंभीर और वदान्य, प्रोण-जैसा योद्धा, बतराम-जैसा' फवकड 


कुन्ती और द्वोषपदी-जेसी तेजोदुप्स गारियाँ, गान्था री-जेसी पति-परायणा, श्रीकृष्ण-जैसा 


उपस्थित-बुद्धि और गंभीर तत्वदर्शी, युधिष्ठिर-जैसा सत्य-परायण, भीम-जैसा मस्तमौला, 
अ्र्जुन-जैसा बीर, विदुर-जसा नीतिज्न चरित्र अन्यत्र. वुलभ है।” और प्ागे, “महाभारत का 


' अदतानरी-अदना चरित्र भी दरता नहीं जानता किसी के चेहरे पर कभी. शिंकन तहीं' पड़ने , 
पाती । पाठक महाभारत पढ़ते समय एक जादू भरे भ्ररण्य में प्रवेश कश्ता है, जहाँ परगपरा' " 

पर बिपत्ति है, पर भय नहीं है; जहाँ जीवन की चेष्टाएँ बार-बार प्रसफनता की चट्टान पर 

हकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, पर चेष्टा करने वाला हतोत्साह नहीं होता; गलती करते ' 


' बाला अपनी गलती पर गर्व करता है, प्रेम करनेवाला अपने प्रेम पर भ्रभिमान करता है और 


“घृणा करने वाला झपनी घृणा का खुनकर प्रदर्शन करता है। वहाँ सरलता है; वर्ण है, तेज 


है, वीर्य है, महाभारत की नारी प्रपने नोरीत्व पर श्रभिमान करती है, पुरुष इस झभिमात' 


की रक्षा के लिए भ्रपने को मृत्यु के हाथ सौंप देता है ।.. 


यही बात अच्ये भारतीय और इतर भारतीय साहित्यों की भहाक्ृतियों से सिद्ध है. , | 


कि उनके अंदना-गे ऋदरा पात्र दर्द गनीय साहस से जीवन दी टिंप्रमलीओं और दिफलताओों 


' का शामगा करने हैं, अवधिनलिल रहुदार जीवन के समरांगण में जू'कते जाते हूं, विषत्तियों 
को फैलते है, अपन वशि-विज्क ओर तरल से भाग को उगझ कंडिनाइथों को पार करते हुए 
: झ्रपने लध्य तक पहुँचते हू । उनकी इस अद्य जीवट और बी रत्न भावता रो हमें आरा5 

"कराए पूर्ण जीवन मे एक नई चतना, गया थात्म-बल और नया आउस मिलता है कि प्राचीन 
यूगों में स्याय और नैतिक आदयों शी स्थापना के ल्लिए उन्हे झितने भयवर वृफानों के बीच 
से गशरदा पा था झीर जितती वीरता दिल्लानी पड़ी थी, अ्राज हमें तर्बद के लिए शोपित- 
समाज गयी काहज्शात्रि से शहर निकलकर एक सच्चा सानवीन समाज स्थापित करने के 
लिए उससे कहीं ब्यादा भयानक तृफ़ानों के बीच हे भू जरना परेंगा श्र उनसे अभिक वी रता 
दिखानी होगी। इसके साथ ही इस संघर्षों में मनष्य ने जिन नैतिक आ्राद्शों और मानव- 
मुत्यों की स्थापना की है, वे जीबन की अत्ततः विजय और प्रगिणीजता में हमारी आस्था 


'उत्पस्त करो हूँ। मानव-जाती की जरूरतों और हितों की उपेक्षा करके स्वार्धवक्ष सत्ता 
प्राप्त करने वी चेप्टाए-सामाजिक जीवन के स्लेज्ञन और कार का कारण बनती है । मतृष्यों 


१. हिप्दी-साहित्य की भूमिका (पृष्ठ १७८) । 


झ््द साहित्य की समस्याएं 


और देवताओं का असम्मान करने से समाजिक जीवन विच्दछिन्न होता है। बड़े-बड़े साम्राज्य 
और फनती-फलती सम्यताएँ नष्ट हो जाती हैं, यदि समाज के हित का लतिरस्कार किया 
जाता है । यही पाप होता है। विश्व-सा हित्य की महाकृतियों की यह सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा 
है, जो मानवता को आगे बढ़ने के लिए सतत्‌ उकसाती रहती है 
श्रौर फिर, विश्व-साहित्य की महाकृतियाँ हमारे भीतर मनुष्य-जीवग की ऐलि- 
हासिक परम्परा की झ्रनभति जगाती ह । सीता के विलाप, भरत के क्षोभ, लक्ष्मण के क्रोध 
का प्रसंग पढ़कर हमारे मन मे जब वेसी ही सहजानभूति और उद्बेलन होता है, जब हम यह 
प्रतीत होता है कि आज हम जी-कुछ भ्नू भव करते है, ऐसे ही ग्रवसरों पर प्रात्नीन काल में 
अन्य लोगों ने भी अनुभव किया था, और उनका वह अनूभव विलक्षण सौन्दर्य और सुक्ष्म- 
प्ेदी संचाई के शब्दों में सदा के लिए विजड़ित कर दिया गया है, तो हमें लगता है वि 
ग्रह हमारी सबसे अधिक मूल्यवान सम्पत्ति है जो मनुष्य के ऐतिहासिक अतीत के साथ 
हमारी एकता और सम्बन्ध-सूत्रता का भाव जगाकर हमें सौन्दर्यात्‌ भूति कराती है । विश्व 
हुमें अपने वर्तमान गोचर जगत से कहीं अधिक विशालतर लगने लगता है, साथ ही हम इस 
ग्रुगानुगुगीन बिश्व के साथ श्रत्यधिक सामीष्य का भी अनुभव करते है। प्राच्नीन' साहित्य द््स 
प्रकार हमें अपने जीवन की ल्षद्रताओ्रों और संकीर्ण ताओं से ऊपर उठने में सहायक होता है, 
आर देश-काल की सीमागरों को तोइकर हमें मनप्य के समूचे विकास-बाम की व्यापक 
धारा का साक्षात्कार कराता है। ४ 
| ये कतिपय मातव-मूल्य हैं जो हमें विश्व-साहित्य की महान्‌ क्ृतियों के अध्ययन से 
. 'सहज ही प्राप्त होते है । ये कृतियाँ आज हमारी जनता में इस विश्व-संकट के रमय शान्ति, 
_, आज़ादी और जनवाद के सेंघर्ष में झत्ततः विजयी' होने का विश्वास जगा सकती है, और 
' 5 हमारे साहित्यकारों को पूर्ण मानव-चरित्रों की सृष्टि करने में योंग दे सकती हूँ। इतिहास 
इस ब्रात का साक्षी है कि विद्व की माहान्‌ क्ृतियों से मनुष्यों के दिमायों को गुलाभ नहीं' 
बताया, उत्हें नया उत्साह भर नई प्रेरणाएँ ही दी हैं, क्योंकि महान्‌ कन्षाकारं और उनकी 
' क्तियाँ मूलतः ऋत्तिकारी' होती हैं । विज्ञान की ही तरह कला भी. मनुष्य की स्वतस्वता, 
त्र। अच्च हैं विशव-डिज्याल माकरांबादी क्राशोचकः जाज लकाकस के शब्दों में, शतीत के 
महान्‌ लेखकों ते “मानवीय बित्रस के गहान्‌ नुगों के सर्बाज्भीण और समुचित चित्र हमें 
हैँ प्र हाथ ही वे भाज मनृस्य के अखंब्ति व्यक्तित्ज की पुतस्थापना करने के विधार- 
संघ रे लिए झालोक-दीप का भी वगम देते है ।/ एसलिए यदि हमारे साहित्यकार 
अपने युग की चेतना लेकर विश्व के अहान्‌ लेखकों की ग्रनपम कृतियीं से सीखेंगे सो निश्चय 
ही वह भाज के जीवन-वास्वव ज्ञा अधिक व्यापक झी र॒ मठ चित्रणा कर एायंगे झर थाने दिन 
के साहित्गिक फैशनों से कभिभत होकर पथर-अप्ध ग होंगे | आप 
अगर हुम अपने समय की समस्याओं यो हनन करने में अर्फणन सटे तो त्म्भन हैं 
धि आर हम॑ हो नह, बाएक महा-यद्ध की लपटों में विध्व-मानदन (परत रकस- 
स्वद से बताई हर जज भत्म हो जायगी। मद्गाभारत के इतिहास की विश्व॒-ब्बापी पुनरा- 


साहित्य में पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा ३8 


वृत्ति समग्र मानव-जीवन, संम्यता और संस्कृति के लिए भय कर होगी। साहित्य की प्राचीन 
महाक्ृतियाँ जहां हमारा मनोरंजन करती है, हमारी चेतता का सीमा-विस्तार करती हैं, 
हमारी मानवता का विकास करती हैं, वहाँ वे हमारे भ्न्दर केवल यह भाव ही नहीं जगातीं 
कि मासब-मात्र एक है और उनका इतिहास देश-काल की भ्रतेकछूपता के-होते हुए भी प्रगति- 
पथ गर एकोन्मूख है, बल्कि वे हमारे अन्दर कर्म की प्रेरणा भी जगाती हैं ताकि हम अपनी 
सम्पूर्ण शकित लगाकर संघर्ष-क्षेत्र में कूद पड़े और सम्तय रहते हुए प्रतिक्रियावादी शक्तियों 
को बिदवव की शान्ति भंग करने से रोक दें, ताकि हम आप, संसार के सभी मनृष्य' जीवित रह 
सकें, श्रौर अपनी बुद्धि और अपने श्रम से एक स्वतस्त्र, जनवादी समाज का निर्माण कर 
सके। साहित्य में पूर्ण-मानव की प्रतिष्ठा का संघर्ष इस व्यापक जन-संघर्ष का ही महत्त्वपूर्ण 
प्रंग है । | ह दा 


“अक्तूबर १६४१- 





क्या साहिद्य प्रपिगेएडा है ? 


&, प्रगतिवादियों के विरुद्ध यह आरोप किया जाता है कि वे साहित्य को केवल प्रचा- 
-रात्मक बना देना चाहते है । श्री इलाचन्द्र जोशी! तथा उनकी ही तरह साहित्य की राभ- 
स्पाश्रों पर विचार प्रकट करतवाले अनेक छोटे-वड़े श्रालोचका केवल इसी बात को लेकर ' 
प्रगतिवाद को अपने उचित-ग्रनुचित प्रहारों का निशाना बनाते रहे हैं। साहित्य के साथ 

' प्रॉवैगैण्डा हब्द का प्रयोग करना विदशषकर, जबकि साहित्य में 'प्रमर कलाकारों की भर- , 
मार हो और हमारा सारा साहित्य 'विश्वजतीन' और 'शाश्वत' हो, उत्तकी दृष्टि में ऐसा ' 
'. जधस्य अपराध है जिसके लिए पाठक प्रगतिबादियों को कभी क्षमा नहीं कर सकते | यह 
एक 'हेरेसी' है जो सच्चे साहित्य की जड़ें खोदना चाहती है, झ्तः श्रसह्म तथा देयतीय है | . 
प्रॉपेगेण्ड! शब्द का प्रयोग कई श्रथों में हो सकता है, हुआ है, भर श्राज. भी होता 
: है। प्रगतिवादियों ने जब कभी भी उसका प्रंथोग किया है तब ऐसे सामास्य अर्थ में कि 
उससे किसी को विश्येष आपत्ति नहीं ही सकती, क्योंकिं साहित्य को प्रॉपगैण्डा कहकर ' 
'उन्होंत उसके उत्कृष्ट भावना-प्रधान, कल्पताजल्य और कलात्मक गुणों की अ्वहैलना नहीं ... 
की, तन उतका बहिष्कार ही प्रावश्यक समझी है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि में साहित्य. 
' की इस व्याख्या से सहमत हूँ श्रथवा यह दृष्टिकोण सही है--इसका विवेचन में आगे है 
करूँगा। किन्तु जोशीजी और उनकी तरह से सोचनेवाल अ्राक्षेपकर्ता, खेद है, प्रशति- / * 
वादियों के दृष्टिकोण, को समभने की कोशिश' न॑ कर उसे ऐसे भद्दे श्र्थ पहचा देते है कि, - 
'वह निमंदनीय दीख उठता है। मुझे यह स्वीकार करने में ज़रा भी ग्रापत्ति नहीं कि यदि' - '. 
ग*ि इसे फोपों के लेखों जरा यी प्रगरिद्ाद के दृष्टिकोण का परिचय मिलता, तो-मैं उसे 
सता धाम आर 7 या जगा वर थे और असाहित्यिक समझता कि मे अवायास 
प्रशधि.व जद दा जाप; | “ममता कि प्रगतिवाद कला और साहित्य की कला 
'लैकता और साहित्विकता तथा भ्रन्य॑ सभी सन गणों को जो इन्हें सजीव, मधर भर सुन्दर 
नाते हे, नष्ट कर उसके स्थान पर नीरस 'वादों' की व्याख्या, हड़ताल करने के ऐलान 
और मंजदू र-किसान सभाएँ या अंन्य पार्टियाँ संगठित करने के कार्यक्रम और प्रदर्शनों में..." 
गाने योग्य गीत और नारे भरता चाहता है। किसी भी व्यक्ति को साधारणतया यहू माग्य - .. 
नहीं. हो सकेता, मुझे भी केसे मान्य होता ? और में श्री इलाचर जोशी के उपकार को. 


६. साहित्य सजेना--इलाचद जोशी 





नै 





क्या साहित्य प्रॉपेगैण्डा है ? ४. 


मानता हुम्ना कि उन्होंने प्रगतिवाद के चक्कर में पड़ने से पहले ही गेरी श्रॉँख खोल दीं, 
प्रगतिवादियों को असाहिंत्यिक पेशेवर प्रॉपग ण्डिस्ट', 'गइ्डलिका-प्रवाहँ-पत्थी ','उच्छडूलता- 
बादी', 'धूर्त'" आदि दुर्बंचनों से सुबह-शाम उनकी स्तुति करता रहता। सौभाग्य या 
दर्भाग्य से में, या हिन्दी के श्रधिकांश तरुण लेखक, प्राज इस प्रकार की रचनाओं के मिर्च॑- 
मसालेदार साहित्यिक ख!द्य से मानसिक-भोजन' प्राप्त कर साहित्य-क्षेत्र में नहीं आये हैं, 
इस कारण प्रगतिवाद के प्रति जोशीजी की घ॒णा के कीटाण हमारे दिभागों में घुसकर 
बीमारी नहीं फैला पाते | लेकिन मभे ग्राइचर्य इस' बात का है! कि लोग कितनी सरलता 
पूर्वक न्यस्त-स्वार्थ मनोवृत्ति द्वारा उत्पत्त भ्रमों का प्रचार! करते लगते हैं। वयोंकि 


नही मरा शह्ों 


«5 दोपिन जी परत प्रततिजाद पडा 
है ४.5 ७0 परत ॥ ३ हक 











ना 7 तर 
के हम ही 

|] 

पृ 

[| 





, नहीं समभते या जातकर भी वे अनजान बने हैं, श्रत: क्या साहित्य प्रॉपेगेण्डा है ?/ प्रश्न 
पर विचार करते समय हम इसे प्रगतिवाइ-विशोत्री रुज्यणों के आलेगों और म॒त्तों पर ध्यान _ 
।. न दंगे क्योंकि तर्क के अभाव के बारण दे खमरवा को गमझने में मात्र नहीं देते। इसमें ' 
-सन्देह नहीं है कि अ्रधिकोंश प्रगंतिवादियों का ? यह गत रहा है कि साहित्य प्रॉगैगैण्डा हैं या श 

: 'प्रॉपेगेण्डाका साधन है, किन्तू वे प्रॉपेगण्ठा झाब्द का प्रयोग किन अर्थों में करते हैं, सह : 
/ सथापता संही है या गलत है; इस०र हो स्वत्तन्त्र ढए से विचार करना नाहिए । [0 


> ०४ ३४ 5५ + कील लडनन 





१. साहित्य-सर्जत--इलाचन्‍्द्र जोगी । ४ 
२. खेद है श्ि प्रचार प्रॉपंगेण्डा का पर्याय है श्रोर जोशीजी तथा उत्तके सहु- - 
धमियों हारा प्रतिधादित बातों को 'प्रचार' कहकर में उत्तके प्रति श्रसम्भान प्रकट - नहीं 
करना चाहता, तो भी किसी अन्य उपयुक्त शब्द के प्रभाव में इस 'गहित-वजित' गब्द का 
भाश्रय लेना पड़ रहा है।+-लेखंक 
» “३. प्रगतिषादियों से मेरा अ्भिष्राय यहाँ उन लेखकों से है जो किसी-न-किसी * 


को स्वीकार करना एक प्रमतिवादी के लिए क्‍ग्रावश्यक है था नहीं. यह एक इसरो विषय ' 
है, और यहाँ इंस बहस में पड़ते से विषयान्तर होगा। फेवल इतना फहना पर्याप्त है कि 

' प्रचारत्मकता का श्रारोप विशेषकर इसी दृष्टिकोण से प्रभावित प्रगतियादियों पर किया; * 
., जाता है, अन्यथा भी इलाचन जोशी स्वयं अपने को प्रशतिवादी समझने से अपंता गौरव 
“समभते है। फ्रायड प्रौर युद्ध फे मतोविद्तेषणन्दास्त के आधार पंर उन्होंने जो अधकचरे: : 
साहित्य-सम्बन्धों सिद्धास्त (? ) प्रतिपादित' किये हैं प्रौर इन्हीं विचारकों द्वारा।एकन-: 


हि साहित्य की समस्याएं 


समस्त साहित्य प्रॉपगेण्डा है! यह मत करो और किसके द्वारा प्रतिपादित किया 
गया झौर झागे चलकर किन लेखकों ने क्‍यों इसकी पुष्टि की, इसका क्रमबद्ध विवरण देता 





क्ाय नह प्‌ यों की तात्कालिक श्रावश्यकताओं के भनुकल 
कार्य-संगठन करने के उद्दृष्य से जन-समृह को प्रेरित करते के लिए ही केवल नारा नहीं 





लगाया जाता--एसा नारा तात्कालिक आवश्यकताशञों से इतना झावद्ध रहेगा कि परिस्थि- 


तियों के बदलने पर वह एकदम बेकार हो, जायगा और कदाचित नई परिस्थितियों के 
विपरीत पड़कर वह उनके विकास में बाधक हो डा ओर विचारों में मनुष्य के 
प्स्तिष्क में चिपके रहने की ऐसी श्रादत होती.है कि नई तथा विपरीत परिस्थितियों के 


कि. की 23 दम 





उत्पत्त हु व है 0 00505 है ४ कफ ५ हे गम हे थे, कोड / ञ्ब ग 
क्र तारेशागे के विकास में बाधाएँ भी डाल __'* ४ क्ले 
« ह* + गपरय। गा हर, ०५ ८६ लाने के लिए नई नीति का विकास किया जा 


के, अर्थात्‌ जिसमें भ्रावी वास्तविकता की सम्भावनांएँ अन्तर्निहित हों तथा जो जन-सम्‌ह्‌ 

पं ऐसी मिथ्या थ्राशाएँ न उत्पन्त करे, जिनकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती | इस दष्टि से 
खने से यह नारा दोषपूर्ण ठहरता है, क्योंकि जब॒त॒क रूस में वर्ग-यद्ध था उसी समभ तक... 
उसका, उपयोग भी था, यद्यपि. उस भ्रवस्था में भी उसने साहित्य श्रौर कला की समस्याओं ' 













हु वी विजय- 
करे ॥ भरे दहग का 
चना नहीं की जे! सकती | ' ', - 
एसी दथिन स्थिति आऋाज्न 
क्तिगत उ मश्रौर विर॑ए, आया झौर,निरादा ' 
करता था तो चूँकि उत्तमे सीधे रुप से योपकर्ग परु आजुभण ने 
ग़रण बह समभा जान सगा कि दह वर्ग सद्भप के हथियार शा ऋरद 
[च साहित्य के गति 


वाली साहिल 










के विदा न्नासा थन्तु [2 ४ 





ये विकुत मत के रोगियों के जीवन-चरितों को जोड-तोड़कर जोशीजी ने अपने उपस्यासों | 

/ जिन विक्षिप्त चरित्रों का निर्माश किया है---इस सारे कुतित्त के बल पर वे श्रपने को 

तच्चा प्रगतियादी' घोषित करते हैं। यह सच्चा प्रगतिवाद' वास्तव में कहाँ तक सच्चा 
इस पर भो यहाँ फुछ कहना धनुपयक्‍त होगा 4--ले जनक 





क्या साहित्य प्रॉपगेण्डा है ? | 


की एविहासिक परम्पराओ्ं का तिर॒स्कार किया गया क्योंकि वे ग्राज की कात्ति में वर्ग -यद्ध 
का तेज हथियार त वत्त सकती. थीं । इस प्रकार इस तारे से साहित्य और कला की उपयो- 
गिता को बहुत सीमित करके देखा | फलत: इस नारे को अ्रपनाकर लेखकों की संस्था 
२. ४. ?. ९. ने रूस के लुखकों पर भनक प्रतिबन्ध लगाये, जिसका एक दष्परिणाम यह 

प्रोलेतेरियन (श्षमजीवी ) साहित्य “5४३ व नए » प्रा 


"3+०> जन रआ- १४ ७७५ 2+०' (पलरब+ न». ५... 


अन्य कई लेखकों ने इस गलत नारे के दुष्परिणामों का अनुभव किया गौर 7२. ४. 7. ४? 





तोड़ दी गई और लेखकों का एक नया सद्भठन बनाया गया जिसने 'समाजवादी यथार्थ वाद 
'का (समाजवादी रोमैण्टिसिज्म त्तर्ग तु है बल किया। समाजवादी 
यथार्भवाद साहित्य के एक विशिष्ट दृष्टिकोण और उसकी एक विशिष्ट शैली का द्योतन 
करता है भ्र्थात्‌ वह साहित्य या कला की वस्त और रूप»योजना दोनों को घेर लेता है। 
इसके अ्रतिरिक्त उसम॑ प्राचीन साहित्य की. सजीव परस्परात्ों को प्रहण करने, नई. परि 
स्थितियों के अनुकूल उनका विकास करने एवं कला और साहित्य को एक ऐसा मार्ग देते, 
की पयधाधहानएा मौज़दा हे सल्िसकी श्रगली मंजिले भविष्य के गर्भ में है कित््ति ग्रबतक 
हा 5 न्ग, आशा |£ 7 नहीं हो सका है, और ग्रावेश में श्वाकर हमारे 
पिलं ढए पृरच्: ३७ । - »क कि अमेरिका के प्रसिद्ध माक्स वादी लेखक जोजेफ़ 
फोम ने भा चबुपत पा०ड थे लंगणावों साहित्य पुस्तक की भूमिका में एक स्थानपर कुछ 
, ऐसे ही विचार प्रकट किये हूं। उन्होंने लिखा है कि 'कला का, जो बर्ग-पृद्ध का एक साधन- 
यस्त्र है, मजदूर-वर्ग को अपने एक हथ्चियार के रूप में विकास करता, चाहिए.। उनका 
कहना है कि कला 'अनुभव-का विनिमय करती है । लेंकित 'प्रनुभव' शब्द के अन्दर उसकी 








सूगर्‌काओों / 
निर्भूलशाज 


फ्रोगेस का केंचल यह करना है 
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[ 
सावधानी से किया जाय तो अच्छा है बयपि इससे, झेप है, हमारे बहत से पूजीजोवों 
आजोचमकों की गीके-बेमौके फ़तवा देने की रोजी छिन जावगी । 

चूँकि योरग के अन्य देझीं में बर्ग -युद्ध ने एक सफल कान्ति का झूप बारण न कर 
पाया ग्रवः वर्हा साहित्य को वर्गन्युद्ध का हथियार घोषित करने की उद्दती आवध्यकता 
प्रतीत नहीं हुई जितनी प्रतार वा साधन बनाने की, शिरासे सज़दूर वर्ग वा रुज़ूठव किया 


जा सके, उतके अन्दर स्तमाजवाद कौर क्रान्ति की जेतना पीजायी जा झके। शायद इसी लिए 
बहाँ किसी से यहू तारा-ईजाद किया कि समस्त साहित्य प्रापगेण्डा है था होता है। पाठकों 






बी साहित्य की सभस्याएँ 


ने सम्भव है, अमेरिका के प्रसिद्ध समाजवादी उपन्यासकार अप्टन सिन्‍्क्‍लेयर की पुस्तक 
गुर णागणाहा।' पढ़ी हो। आजोचना-साहित्य की दृष्टि से पुस्तक साधारण कोटि की है 
और वह प्रगतिवाद के समीक्षा-सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन उसमें प्रारम्भ 
से लेकर रूस की समाजवादी क्रान्ति तक के योरेप और अमेरिका के सभी महान लेखकों 
ग्रौर कलाकारों की क्ृतियों का मल्यादूुन इस दृष्टिकोण को सामने रखकर र ही किया गया 
है कि वे अपने समथ के ४ शी-न-किसी दे्ग की भावनाओं का प्रांपेनण्श झरसो थी | अुप्दत 
सिन्वलेयर के भ्रनसार समस्त साहित्य प्रॉपगेण्डा है, साव॑भोग तथा झनिवार्य रूप से, कृभी 
अजात रूप से, अन्यथा श्रधिकतर ज्ञात झप से |/ कला जीवन की श्रभिव्यकित है जो कला- 
कार के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है और उसका उद्देश्य भ्रन्य व्यक्तियों को प्रभावित 
करना और उन्हें भाव, विश्वास और कार्य-परिवतंत के लिए प्रेरित करना होता है । महान्‌ 
कला का जम्म तभी होता है जब जीवन्त तथा महत्त्वपूर्ण प्रॉपगेण्डा कलात्मक नेपुण्य के 
साथ किसी कल्ला-विशेष के माध्यम द्वारा किया जाता है रा का कहना केवल इतना 
है कि यह दावा करना कि कला में पॉपगण्डा को स्थात्त नहीं है तथा कूला का स्वतन्त्रता 
गौर न्याय वी भावनाओं ने वोई राम्वन्ध नहीं हैं. एक प्रवश्चना हे, एक ऐसा अम है जिसे 
स्पस्त रद्राधु वाले बनों ने फैला रसता है से भू हरानन मे व नी ३ ५४० 

दे प्रधान ग्रेरणा है । क्योंकि साहित्य ६ 











7 ँ गोरा मंद जाए ४४, उश्वास या दृषिटि- 
मम की धरा |. लव - ध्ा ० बज 5 मा 32 8 न | आओ के मलए बर्गहीन 
/ कप विश शयाव दा ए 7 वा ने 5 ० ४०गा। यदि सिच्ले- 


दाएा पथ गहधियद एधि ग जपाधाओ पहापयलशया ्िपिशणजण अपाल्याएए प्राण! एप गा आच्पनिनयान दीपाान फ्र ४ 
4 । 








नाप सम, नि यमन दर जला, पर 0 जन उ ते २ाए पाठ सनक है 


' वेऑरॉपगैण्डा के, इतने हो व्याएक ऋथ समभते है यर्थाप उसका जो पहलू प्राचीन साहित्य भ्ौर 
पूँजीवादी साहित्य पर लागू होता है उगे मानने को तैयार नहीं होते । इस व्यापक अर्थों में 
प्रॉपर्नेएडा दाब्द से शायद पुराने लेखक अर कजाझगर इतना न. चिढ़ते, वे शायद इसे स्वीकार , 
भाकर जतं | | 
वीरगाथां-काल के कवियों को यह स्वीकार करने में क्या संकोच होता कि के. अपने 
शासक या परेंद के वेभव और पराक्रम की गाधाएँ लिखकर! उनका प्रभाव बढ़ाना 'बाहुते हू, 
“और कया यह प्रॉपेगेण्डा,ल हुआ ? आला, पृथ्वी राज: रासो तथा तत्कालीन कांव्य-प्रन्षों में“! 
क्या प्रॉपेगेण्डा नहीं है ? और यह बात भो नहीं है कि चन्‍्दवरदाई को सिम्सकोटि का कि 
समझा जाता हो । इस्ती प्रकार बक्ति-कालोन कवियों ने वेझुपव तथा सफ़ी सतों का प्रचार 
किया था। तुझ्सीदास जी की रामायण में ऐसे किसने स्थल नही ई जहाँ उन्होंने पाठकों को' 
राम की गक्षित और उपासय। करने के लिए प्रेरित किया है और राम से विमस्त जानेंवालों 





क्या शाहित्य प्रॉपेगैण्डा है ? के 


के लिए सौरव नरक की भीषण यातनाओं की तसवीर खींची है ? १ 
भीरा झौर सूरदास के पदों में भी प्रचार की मात्रा कम नहीं है। फिर भूषण तो, 
जिन्हें हमारे आलोचक महाकवि स्वीकार करते हैं, यद्यपि यह विवादास्पद है, अपनी रच- 
ताप्रों ढारा खुलेश्राम महाराज शिवाजी का प्रॉपेगैण्डा करते थे । उनकी शिवा-बावनी श्रादि 
से प्रन्त तक प्रॉयेगैंणडा-प्रधान है । इसी प्रकार आधुनिक लेखकों की रचनाओं में किसी वर्ग 
या सम्प्रदाय का प्रॉपगैण्डा साबित किया जा सकता है । प्रेमचन्द, शरच्चन्द्र, टैगौर और 
इक़॒बाल की कृतियों में भी, जो इस थुग के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हुए हैं, प्रॉपगैण्डा' की 
कमी न मिलेगी। कहने का तात्यय्य यह कि इस दुष्टिकोण से देखने से कला और साहित्य 
की सभी कृतियों में प्रॉपेर्गण्डा दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है। पुराते जमाने के लेखक इसे. 
स्वीकार करने से कभी इन्कार न करते, क्योंकि वे इस बात से इल्कार न कर सकते थे कि 
साहित्य और समाज में अविच्छित्त सम्बन्ध है या कि साहित्य-समाज का एच: अर ज् है श्रौर 
वह जीवन की श्रभिव्यञ्जना करता है--यज्यपि सांहित्य के उपयोग और उद्देगय के बारे में. 
'किसी साभाजिक दुष्टिकोण से साहित्य का मूल्य आँकने की भाषा से वे श्रवगत ने थे। किन्मू, 
'आराज के लेखक भ्रक्सर इसे स्वीकार नहीं करते । इसके दो कारण हैं । पहला तो यह कि 
'कल्लाकार समाज की क्रियाशीनता से इतता दूर होग॑या है कि उसके भस्तिष्क में 'कला कला . 
के लिए' की भ्रामक पूँजीवादी धारणा ने स्थांत जमा लिया है। दूसरा यह कि आ्राज बर्ग- 
संघर्ष इतना तीब हो गया है कि इसे स्वीकार करने के अर्थ है कि या ती लेखक यह मान ले... 
कि वहु (जीपति वर्ग का प्रॉपैगेण्डा करता है, जो कि एंक श्रेष्ठ लेखक कभी कहना मंजूर/त . . 
करेगा. वर्योकि पजीपर्टि वर्ग हे उसका भी शोषण कर रखा है, या फिर वह यह स्वीकार ' 
'करले कि वह लमजीती वर्ग का प्रापेगेण्डा करता-है, जो कि कहना उसके लिए अनेक कष्टों: 
और बात्नताओ मर अ्भिडात बगग की उपेक्षा भौर निच्दा' का कारण हो संकता :है। अतः * ' 
आज लेखक 'मंप्र्ष से परे रहने या तदस्थ रहने का उंगन्नम करता. है, यँंचपि घह ऐसा कर 
"नहीं पाता ।. विगत यूगों के लेखक उस प्रकार दो परन्पर-चिरोधो भ्रवस्थाओं" से. उत्पन्न. * ५ 
मानसिक हद्म॑ से बचे रहते थे। उन यूगों में वर्गों का संघर्ष अपने ऐतिहासिक विकास की ”..' 
'उस प्रारम्भिक अथवा मध्य भ्वस्थ में था जब लेखक या कलाकार के सामने दो मे से ए 
बर्ग का दामम पकद्ना अफिवाश ने हो गया था। अतः प्रगत्तिबादियों ने बदि कभी साहित्य 
तो प्रमिंगेण्डा गाना है तो इसी अर्थ मे. किसी दुसरे प्र्थ में नहीं। यहां वह बात बिचारणीय 
है कि हमारे मे कतिपय श्रालोचक चेन्दवरदाई था भूषण वे कदिता में अरधवा अपनी 
रचनाओं में-व्यवत उद्गारों में किसी वर्ग का प्रॉपगष्डा नहीं देखते । यदि क।ई राजकुमारों 





हर 


१. तुलसीदास जी के इस वर्णन को प्रॉवगण्शा न सानकर यवि 'शाह्रवत्त सत्य 
भाव लिया जाय तो मुझे भग्र है फि श्राजकल के भोतिकवादी युग में रौरव-वर क के बन्दियों 
की संहया इतनी बढ़ गयी होगी कि यमराज को बिठितश सरकार की-तरहु' डिहेल्कन केंस्प' , 
खलबानें पड़ रहे होंगे | --लेंखक | 


डद्‌ ' शाहित्य की समस्याएँ 


और राजकुमारियों, कोमलाज्िंयों और सूट-बूटबारी पुरुषों के विषय में लिखता है तो वह्‌ 
उनकी दृष्टि में प्रॉपेगैण्डा नही है किन्तु यदि कोई किसान, मजदूर या मुफलिसों की वस्तियों 
के बारे में लिखता है तो वह प्रॉपगैण्डा है।। अतः यदि कुछ श्राज़ोचक प्रगतिवादियों पर 
यह आरोप लगाते है कि वे समीक्षा-सिद्धान्तों को तिलाझजलि देकर प्राचीन-साहित्य 
अथवा झाध निक-साहित्य के अन्दर शासक-वर्गों की भावनाओ्रों की अ्रभिव्यक्ति हूँढ़ कर 
उसे प्रॉपैगेण्श कहते है तो प्रगतिवादी भी न्‍्यायपूर्वक उनपर आरोप लगा सकते हैं कि 
प्रगतिवादी साहित्य को प्रॉपगैण्डा कहते है। और खेद इस बात का है कि साहित्य-समीक्षा 
की प्रणाली की अवहेलना पर रोप प्रकट करने वाले ये झालोचक ही उस प्रणाली का तिर- 
स्कार करते का सबसे पहला अपराध करते हैं। प्रगतिवादी यदि पूजीपति वर्ग के प्रॉवगण्श 
का आरोप करते हूँ तो श्रालोचक मजदूर वर्ग केप्रपेगेण्डा का। प्रगतिवादियों. ये कम-सै-क 
इतनी ईमानदारी तो अवश्य है कि समस्त साहित्य को प्रॉपेगण्डा कहकर वे समस्त साहित्य 
की राश्षि में शामिल अपने साहित्य को भी प्रॉपेगण्डा स्वीकार करत हैं, तथा प्रॉपैगैण्डा को 
अपने में एक बरी चाज नहीं मानते । बूरा मानते हूँ तो केवल शोपक वर्गों के प्रॉपगैण्डा को, 
क्योंकि वह शोषण के क़ायम रखने का साधन बनता है । इसके विपरीत प्रगतिवादियों के 
विरोधी प्रॉपगैण्डा को हेय मानते हैं, लेकिन पूँजीपति वर्ग की भावनाश्रों की भ्रभिव्यक्तित को 
प्रॉपैगैण्डा नहीं मानते; उन्हें मनुष्य की शाइवत भावताएँ मानते हैं, और मजदूर वर्ग की 
भावनाओं को प्रॉपेगैण्डा कहते हे अर्थात्‌ उसे हेय समभते हैं। लेकिन यह तो एक विवाद 
की बात हुई । वास्तव में क्या साश साहित्य प्रॉपेगैण्ड! है? यदि सारा साहित्य प्रॉपगेण्डा 
है तो निश्चय ही पंजीपति वर्ग की श्रपेक्षा मजदूर वर्ग का प्रॉपैगैण्डा ज्यादा भ्रच्छा है । 
ग्रमेरिका के एक दूसरें प्रसिद्ध आलोचक-उपन्यासकार जेम्स० दी० फ़ेरेल ने, जो. 
समाजवादी हैं, ग्रपनी प स्तक (8४०६४ णा । 407879 ("पर्व में इस प्रश्न पर अपने 
विचार प्रकट किये हैं। उनका कहना है कि हमे सबने प्रहने प्रॉपैशेणडा शब्द की'व्याख्या 
विश्चित कर लेती चाहिए । जेनित की पुस्तवः 'एशात्वा [॥ प७० 9० [0॥6 ?' से एक उद्ध-... 
रण देकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रापैगेणटा (कन्ही सिद्धान्यो, योजनाओं तथा 
विचारों का प्रचार होंता है.ताकि ' किसी कार्यक्रम के अनुसार शीघ्र ही अमल किया जा ' 
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१. किप्तात, मजदूरों या मुफ़लिसों की बस्तियों के बारे में लिखता थे वर्जित नहीं. 
बताते झोर ग्रदि इस 'वर्णत में किसी सज़बूर से सिल-मालिक की लड़की की था जमींदार 
के बेदे से किसान की बेटी की ज्ञादी करके 'लोक-कल्याण' की भावना कापोषक, गाँधी 
जी फी भाषा में 'हुदय परिवर्तन, कर विया जाता है तो ये आरालोच के उसकी भरि भ्ररि' 
प्रशंसा करते भी नहीं थकते। प्रॉवृर्भण्ड। का लेब्रिल तनी चिपकाबा जाता है जब इस चर्णन 
सें अन्त तक वग-संघर्ष का चिर्वाह रहता है, जे से विश्युत-यन्त्रों के श्रास-पास खतरा है'की 
नोटिस टाँगे दो जाती है। इस प्रकार तह में घुसने पर प्रॉप॑गंण्डा के अपन के नीचे एपिहा- 
कोण का प्रशत छिपा हुआ है ।---लेखक 


पंयां साहिए्य प्रॉपेगण्डी है ? ७ 


सके। फ़ेरेल का कथन'है कि यदि इस व्याख्या को स्वीकार किया जाय तो साहित्य कों 
प्रॉपेगैण्डा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माक्स का “कम्यूनिस्ट मैनिफ़ेस्टो' प्रॉपैगैण्डा की 
चीज हे।कर भी न केवल विचार-परिपाक का सुन्दर नमूना है बल्कि एक श्रेष्ठ साहित्यिक 
रचना भी है; इसके विपरीत आन्‍्द्रे मालरो का उपन्यास '५७॥ ६ 77४।०' यद्यपि एक उत्कृष्ट 
साहित्यिक रचना है, तथापि ग्रॉपैगैण्डा की दृष्टि से उसके विचार विवादास्पद है । अतः 
साहित्य और प्रॉपगैण्डा दो भिन्न चीजें हैं, यद्यपि दोनों का किसी भी रचना में सम्मिश्रण 
भी होता रहता है। फ़रेल ने इससे यह सिद्ध किया है' कि साहित्य के श्रपने अलग तियम 
होते है जिनसे उसकी उत्कृष्टता का भन्दाज़ा लगाया जाता है। साहित्य में केवल सामयिक 
तत्व ही नहीं होते, बल्कि कुछ एसे भी तत्व होते हैँ जो उसे सापेक्ष्य स्थायित्व का गुण प्रदान 
करते है। भ्रतः फ़ेरेल की राय है कि 'सारा साहित्य प्रॉप॑गण्डा है' इस नारे को त्याग देना 
चाहिए और उसके स्थान पर साहित्य. सामाज़िक-प्रभाव का भस्त्र है' रखना चाहिए 
जेम्स टी० फ़ेरेल से में कहाँ तक सहमत हूँ, यह ज्यादा महत्व की बात नहीं है; 
यद्यपि यह स्वीकार करने में मु कोई श्रापत्ति नहीं है कि में फ़ेरेल द्वारा की गयी प्रॉप- 
गैण्डा की व्याख्या से सहमंत हूँ ।. महत्त्व की बात यह.प्रइन है कि साहित्य की ऐसी समाज- ' 
शास्त्रीय पपशण्रों जी दृप्णाशशण क्यों पड़ती है और ये व्याख्याएँ चाहे जितनी सर्व- 
भाग्य के. ० :। ०. 7 7; की.परिभाषा के रूप में स्वीकार 'की. जा सकती हैं, 
'अर्थात्‌ कहाँ लक वे हमें साहित्य का मूल्यादुन करते में सहायता देती है, श्रतः हमारे 
समीक्षा-शास्त्र के अन्तर्गत सम्मिलित की जा: सकती हें। श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त की' . 
“पल्लब' की भूमिका का यह वाक्य कि हम ब्रज की जीण॑-शीर्ण छिठों से भरी पुरानी छींट' . .' 
की चोली नहीं चाहते, इसकी दब्यी्ण छारा में बन्द हो हमारो आ्रात्मा वायु की न्यूनता के 
खुतशाए मिस फरनी के हमर ह| रीर बा वित्त रद जाता है' विचारणीय है।, इसे वाक्य 
नए भा, ऋाज लिन, ४ गअलकृत और १ रानी क्यों न लगे--या अनुप्तयुक्त भी कह 
सकते हँ--लेकित यह समीक्षाअणाली के.एंक नथे' विकास वी ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण ; , 
निर्देश करता है। पहले जब सामरंतीं काल में कविता गसों रंजन वी झासनद्र प्रदान कंसने' -' 
के लिए लिखी जाती था. तव वबिता वत 'उद्श्य केवल रस बा उद्रक करना था। और 
क्षमाज का सज्जन ऐसा था कि कबिता या साहित्य के “उपयोग! का कभी प्रच्न हो नहीं 
उठता था। उहेश्य' के अन्दर ही "उपयोग! शानिय्य था, अर्धान्‌ दोनों को एक ही गान 
लिया गया था । और दस 'उद्देच्च' ग उत्तभे शामित्र 'उपयोंग वी सीगाएँ इहुत्त संकीर्ण 
थी इस वारण इन 'ऊद्ृज्ग वी प्राप्लि के लिए इसी रीमित परिधि के अन्दर प्रयोग सिये 
जाते थे और इ प्रयोगों को राफल बनाते के प्रधान अहम थे; झलंकार, खति, गब्य: 
शक्तियां, बक्रोदित, गण भद्ि। जहाँ तक सगाजशास्त्र वा मनोविज्ञान का क्षम्वरः 
सके अपने घलग बाड़े थे, और यह आवश्यक ने समझा जाता था कि इन सब बाड़ों भें 
यातायात को आजइयकता हैं। यह रीविकाल की वात हैं। उसके पहले भी भव्तिकाल में 
जब काव्य की आत्मा के स्थान पर धर्म और नैतिकता विराजशन थे, आलोचना-पकछत्ति 
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किसी सामाजिक दृष्टिकोण का अ्रवलम्बन लेकर काव्य का मूल्यांकन नहीं करती थी। 
छुत्द-शास्त्र और अ्रनंकार-शास्त्र, थे ही काव्य-समीक्षा रथ के दो पहिये थे; और रसबाद 
का सिद्धान्त उसके लक्ष्य या उद्देश्य की ओर एक भअ्रस्पष्ट इशारा-मात्र करता था। भाव या 
रूप के सौन्दर्य का कुछ नियमों के अनुसार निरूपण करना ही शास्त्रीय समीक्षा का 
उद्देश्य था। काब-स्थित समाज में काव्य या साहित्य का क्या उपयोग है, श्रौर उसके अनु- 
कूल उसका क्या उद्देश्य है, अर्थात्‌ उसका संविधायक पहलू क्‍या है, इस श्रोर किसी का 
ध्यान न जाता था मानों ये प्रश्न साहित्य या कला के मूल्यांकन में असज्जत हों; और न 
कविता या साहित्य की सुष्टि के मानसिक उद्गम त्तक पहुँचने की कोशिश होती थी, अर्थात 
मनोवैज्ञानिक-विदले षण की आवश्यकता न समझी जाती थी--सत्य तो यह है कि यह 
शास्त्र उस समय-त हमारे यहाँ था और न योरप में ही। अतः कुछ मनस्थितियों या मनो- 
विकारों के वर्णन तक ही समीक्षा सीमित थी, जिसमें शूंगार या वात्सल्य, वीर या सौद्, 
अ्ज्भं त या वीभत्स, करुण या हास्य रसों के, जो मतस्थितियों का धोतन करते है, परिपाक 
“ की दिखाकर विश्रान्ति ले ली जाती थी। इस प्रकार-हमारी प्राच्चीन समीक्षा-प्रणालरी का 
क्षेत्र इतना संकीर्ण था कि समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण शास्त्र के विकास के 
साथ--यद्यैपि इन दोनों शास्त्रों का विकास योरोप में हुआ--उसकी संकीर्ण सीमा्ों का 
टूटना भ्रावश्यक' हो गया, और कविता था साहित्य जो अब तक प्राचीव समीक्षाशास्त्र की 
लाझों में जकड़ा था, उसको भी नये ज्ञान'के साथ अपना सीमा-विस्तार करने की 
शावद्यकता पड़ी । गदि इन वातों. को ध्यान में रखकर पन्‍्तजी के उद्धरण को देखें तो 
उसका महंत्त्त और भी बढ़ जाता है। ब्रज-काब्य-प्रणाली की. संकीर्ण कारा में बन्द हो' 
_/ बांयु की स्थूलता' से आत्मा का सिसबः उठना' और 'शरीर का विकाप्न रुक जाना श्स 
अनुभूति का श्ोतक है कि काव्य और साहित्य का विकास तब तक रुका रहेगा जब तक 
उनका सीमा-विस्तार नहीं किगा जाता; और गंह शीमा-विस्ता' समाजणास्त्र और भनो- 
गाग के नये दृष्टिकोण का भी सुचक है, वि समीक्षाणास्त को भो 'दींट की.चोली' का 
रज्ज-बिरज्ञागन ही नहीं देखना चाहिए वल्विः नह भी देखना चाहिए कि चाय को न्यनतो 
से भ्राग्मा और नरीर का विकास तो नही रुकता । इस सांकेतितः बख्दादली: की हुठां हें तो 
इराइा झथ हू कि काव्य और साहित्य के उद्देश्य और उपयोग को हमें फिर से जाना 
हिए और उनके जाँचने के लिए हमें सामाजशास्त्र और मयोविज्ञान के गापदणडों की भी. 
बाग करना चाहिए। तो ऋहने का तात्यर्थ यह कि रामाजदास्म के भापदण्डो से मत्यस्त 
करने की अथा का श्षीगर्णेण प्रगतिवादियों के पहुले ही शुरू हो गया था। साहित्य के सर 
धायक पहलु पर विचार किया जाने रगा था | और 'सारा साहित्य प्र/वैगैष्द्या है साहिः 
के इनी संत्रिधायक दुश्टिकोण वा एक एकागी और यान्त्रिक उत्तर है। लेफिन यहां हमें 
बह स्मरण रखना जाहिए कवि सारे साहिस्य को प्रांपगैण्डा या सामाजिक-प्रभाज का ग्रस्त 
कहकर आज के समान ने उगके एक पहच्चयूर्ण संविधायक पहलू का ही रेदेश किया जाना 
हर कैटल इस दृष्ि से सरी उतरने वाली कोई रखना अपने में पेप्ड रचला नहीं हो 
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जाती। उसकी श्रेप्ठता का निरूषण करते समय उसकी सौन्दर्यानुभूति, उसकी रूप़-योजना, 
शैजी और प्रौढ़ता, वाक्य-रचना, शब्द-प्रयोग आदि अनेक दूसरी कसौटियों पर भी उसे 
कसना आवदयक है, शौर प्रगतिवादी' इन सब कसौटियों पर किसी भी काव्य या साहित्य- 
कृति का कसना आवश्यक सम भरते हैं, उसके महत्त्व को जानत हैं, यद्यपि आज के संक्रमण- 
काल में वे साहित्य के सं विधायक पहलू को दृष्टि में रखकर उनका स्तामाजिक दृष्टिकोण 
से विवेबत करना अधिक ग्रावश्येक समभते रहे हैं । इसके अनेक कारण हैं। पहला तो यह 
कि आज के समाज में कला-साहित्य का उपयोग अनेक राजनीतिक और श्राथिक हितों को 
दृष्टि में रखवार किया जा रहा है, और जो समाज-व्यवस्था को बदलते में संलरंत शक्तियाँ 
है' ने कला-साहित्य' के प्रभाव को समझ कर भी उन्हें इस विश्वव्यापी संप्नर्ष सें प्रशतिशील 
शबितियों के शवित-वर्धंत का साधत ने बनायें यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण न होगा-- 
यह भाव कला या साहित्य के प्रति अवज्ञा या उपेक्षा का सूचक नहीं, वरन्‌ उनके महत्त्व झौर ' 
. उनकी शबक्रित के प्रति स्वीकृति का द्योतक है; न यह भाव इस बात का सूचक है कि प्रंगति- 
_बादी कल्ा' और साहित्य के सौन्दर्यगत मूल्य की कद नहीं समभते; और ते इसका. यह 
श्र्थ है कि प्रगातिवादी साहित्य के संविधायक पहलू पर जोर देकर लेखकों से इस वात की , 
 गअ्रपेक्षा करने हैँ कि कलात्मक दृष्टि से' उनकी रचनाएँ चाहे न. कुछ हों लेकिन श्राज की 
_ राजनैतिक, साप्ताजिक और भ्राधिक समस्याश्रों पर उनके वक्तव्य चौकस होने 'चाहिएँ। , 
दूर! यह कि प्रगतिवादी बह जानते हैं कि केवल रखना-वोाल के कारण ही, और बाल. ह 
विन्यास यथा शैली और कला के कारण ही कोई रचता ४८८ नहों घन सफतो, ते एहले कभी ' 
बनौ--जहें तब संमीक्षर इस पहलू रो झवशग न हों, या उसे झ्रामश्यता व गेसभरने हों--- 
ने आज वेत सकी है, और उसका गू ल्याद्ुन करने के लिए उसमे ब्यवत विवार-वस्तु और रु 
जि दृष्यिफोण को जॉनिना भी झ्ावश्यक् है, अर्थात्‌ कला या दाक्षिय को प्ामाजिक, ' 
ज्य और उपयोग से अलग नहीं क्रिया जा सकता, ये दीनों उसके आवश्यक अ्रद्ध है। हे 
प्रशतिबादियों पर यदि किसी बात का स्थायोजित भ्रारोप किया जा बहता है तो केयल इन 
बाद का कि थे कब्ा और साहित्य के सामाजिक दृष्टिकोण प्रर्थात्‌ उरके टटेंद्य और उप- 
भोग को टीक-दीक स्ाप्ट रूप से आक लेता चाहते हई झौर कोरी वावबी, या काः 
आदर्श वादी, भाव झता-प्रयाग स्थापनाओं से सन्तुप्थ नहीं है । साहित्य को इतने विस्तृत 
चौखर के प्रन्दर रजकर देखमें का प्रयत्न तो श्रभी शुरू ही हुआ है, भ्रतः अगसिवादी इस 
मये दष्टिकोण को अभिकािक बंजानिक बनाने की झोर प्रयत्नशी ल है, अभी था कभी ने 
अन्तिम निर्णय पर पहुँच वायेंगे, ऐसा कोई भ्रम उन्हें तहीं है । लेकिन सत्य को अधिका भिक 
प्राप्त करने वा एकमात्र यहीं तो तरीका है कि हम दित्म बचे अलुभत्र से अपनी र्थापनाओं 
को सगद्ध बनाई जाये । ' 
. इन बिदारों की दृष्ठि में यदि हम पुर: नया साहित्य प्रपिगेंटडा-हैँ ? प्रशत को जे 
में हमें उस पर गयी रोगी पड़ती दिखायी देगी। 'चारा साहित्य प्रॉफाण्ड है की स्थापना 
को भव हम आसानी से अ्स्वीकृत कर सकते हैं. क्योंकि इस स्थापना मेँ प्रॉपगेण्डा की ह 
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व्याख्या के अनुसार प्रॉपैगण्डा और अभिव्यक्ति को पर्याय मान लिया गया है। लेकिन 
योजना पर अमल करने या अमल कराते के लिए जनसमूह या उसके किसी अद्ठ को प्रेरित 
करना एक चीज़ है और व्यक्त या समह के विचारों या भावनाग्रों की अ्भिव्यवित करना 
एक दूसरी चीज़ है। पहला प्रॉपैगैण्डा है, दूसरा प्रॉपगेण्डा नही है । ग्दि साहित्य में अभि- 
वार्यतः विचारों या भावनाश्रों की अ्रभिव्यक्ति मिलती है तो उसे प्रॉपगेण्डा' नहीं कहा जा 
सकता । यह दूसरी बात है कि सामाजिक क्रियाबीलता की अभिव्यजना का साहित्य पाठक 
को भी उसकी अनूभूति कराता है पर इससे वह प्रॉपेगेण्डा का पर्याय नहीं बन जाता। 
लेकिन फ़ेरेल की यह स्थापना भी उपयृक्‍त नहीं है कि साहित्य सामाजिक प्रभाव का अस्त 
है ।' यह एक स्वयं-सिद्ध है, उसी तरह की कि आ्रादमी बुद्धि-धारी जानवर होता है, और 
ग्रस्त्र' जोड़ देने से वह स्वयं-सिद्धि न तीन्र हो जाती है न प्रभावपूर्ण। उसके स्थान पर' 
'साधन', 'चीज', आदि भी उपयुक्त रहते। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रभाव' बढ़ा क्रम- 
ज़ोर वाक्यांश है, क्योंकि 'प्रभाव' शब्द को सीधे तौर पर सामाजिक प्रगति की अपक्षा में 
माप्ज़ा कठिन है और सामाजिक प्रगति में इस प्रभाव की क्या सक्रिय भूमिका रहती है 
इसका बहुत क्षीण आभास इस शब्द से मिलता है । जिस काच्तिकारी युग में हम रहते हैं, 
उसकी वास्तविकता के मकाबले में यह अभिव्यत्रित अत्यन्त लचर है| फिर साहित्य केवल 
सामाजिक प्रभाव का ही अस्त्र नहीं है वह सामाजिक परिवर्तन का भी श्रस्त्र है। सामाजिक 
परिवर्तन में साहित्य वह भाव-प्रधान चेतता-शक्ति उत्पन्न करता है जो मनष्य' के भाव- 
जगत को परिवर्तित कर इतना विस्तृत बना देती है कि वह हमारे अन्दर देखने और अनु- 
भव करने की क्षमता पैदों कर हैँमें विगत तथा पुराततन के विकसित-परिवरतित रूप 


' ग्रागत तथा नवीन को भ्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है। चेतना और भाव-' 


जगत का यह परिवर्तत भौतिक. जीवन की आवध्यकताओं से प्रभावित होता है और' 


पुन बह भौतिक जीवन को बदलकर एक. उच्च' धरातल पर सज्भुठित करने की शक्ति 
प्रदान करता हैं। यह भाव-जगत की क्िया-प्रतिक्तिया मनष्य की स्वतन्त्रता प्राप्त करते की 


जीवन-कियं का एक अनिवार्स ब्रेज्ञ है। लेप्ट साहित्य इस क्रिया में सहायक होता है, सहा- 


बक ही नहीं सत्ता स!धन नो बनता है। अप्ट कला या साहित्य का यद्र गण । ख्रत' झदि । * ' 





इमें लारिस्य की कर्ट संविधास्क स्थापना ऋरनी ही है, भ्रौर 
को संधर्ष पूर्ण परिरिधति में उसकी अनिवाय आवध्यवता नही / | ७. ब्हीव 7 पक ५ 
की स्थापना रवीकार करनी चाहिए कि साहित्य या कला मनप्य को स्वतन्न्ता प्राप्त करने - 
का एक झालस है। इनमें 'स्वतन्तत्ता शब्द व्रिनादान्टद है अवच्य, ओर उसका: उत्तर विज्ञान: 
ओऔर दर्शन देने का प्रयत्न कर रहे है ले किन उसमें अन्य रथायनामं' के कोप न और 
उत्कृप्ट कभा या साहित्य के अति ती अनीन श्रद्धा का भाव है ।।._ अक्तूबर १६४४१ 
१. मनुष्य की स्वतन्त्रता हमारों प्राचोन 'लोक कल्याण' की धारणा से श्रधिक - 
भत्ते श्रोौर सक्तिव धारणा है, थत: अधिक ग्रथंगभित हूँ.।.. बहु आ्राधुनिक विज्ञाम' और :८' 
दर्शन के जीवन-ब्यापी दुष्टिकोण से सम्पक्तित है और संनुष्यकों आकांकाओं को 
रूप भी देती है ।--नेखन 


हे कै गा ् 







५ 
प्रगतिशील साहित्थ 


प्रारम्भ में ही इस साधारण, पर अब तक-अनदेखे भेद को समझ जेता लाभप्रद 


होगा मद एशशटील शाह: झीएर दपा चिखहर ख सोसों "जय दा पं ली १८ बी, 










इनको अवसर एक हु सुभभूष का अ।न्ति रहा ह। 
एक प्रगतिवादी झ्रालोचक ने अपने दृष्टिकोण के दक्षिणपन्थी दौर में समाजशास्त्रीय 

दृष्टि से प्रगतिशील साहित्य की व्याख्या करते हुए लिखा धा--/प्रगतिशील साहित्य से 
मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता 

हैं भ्रपने उम्रपन्थी दौर में इस विद्वान श्रालोचक ने प्रगतिशील साहित्य की क्‍या व्याख्या , 
की, इसका उल्लेख हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस दौर की गलतियों और रांकीर्णनातीं का 
निराकरण करने के लिए उग्रपन्थियों ने दोौटकर नई स्थापनाएँ कर डाली है । इस आलो-', 

चक नें भी ऐसा किया है, इगलिए उसकी नई स्थापना को हू रां। छंगके अनुगार अब. 
" “प्रगतिशील साहिश शानी 4 एइलया वी सासकृदिक विशागर का पेशिशरिय विकपए मै ४ 






! यहु एक ब्खित्र हुक ५ ली थे 6 मै दिए के -य कप बा दा बदई हान्मना खिपऔिणों 
/ बहू एक बर्ग मुक्त समाज (सॉब्रिय्त समाज) को 'सताम्यवादों संस्करात, कला-साहित्य' . और, 
दर्शन, समाजणास्व, जान-विज्ञान के क्षेत्र में स्व 'मार्क्ममांव की देल्दत्मंक प्रणाली के बारे. 
में पैदा करते है। किस भारत बा किसी अन्य एंजीवादी, प्रब॑-[जीवादी देश के प्रगतिझील 
साहित्य पर ऐदडा दात्रा थोपना एक ब्ष॑कीर्ण मतवादी प्रबंधना को जन्म देना ही कहा शा 
सकता है। उसी प्रकार के और भी नजर इस निऋच में है, जिनके उम्बे-लन्यें भाप्य करके 
लेखन ने श्रदेशात्मक से गी म॑ प्रगतिशील लेखकों के कर्तव्य गिनाये है। 'पध्रनटिद्दील साहित्य 
स्वाधीनत!, यान्ति और जनतस्त्र का साहिस्य है । गतिद्ील त्ताहित्य देश से सा म्र ज्य- 
बाद, सामन्तबाद ४) सस्कृति को विकालने के लिए संप्र्ष करता हूँ । श्रादि रधांपनाशों 
मे स्पप्ट है कि लेखक में प्रगतिशोल साहित्य का अर्थ अपनी नई परिभाषा में मंकुचित करके 
उसे हमारे देशकाल दी मिशिपष्ट सामयिक परिस्थितियों से ही नही, वल्कि एक विशेष राज- 

तीलि, पादी और प्रोग्राम के प्नाव भी बाँध दिया है। इससे यह निष्कर्ष श्रनिवायतः सिक- 

' नन्ना है कि 'ग्राज' जो इस प्रोग्राम, राजनीति और श्रादेश को पूरी तरह गातते को तैदार . 





: १, डॉ> रामविलास हॉर्मा प्रगति औौर परम्परा पूृ०-४६। 


प्र घाहिए्य की सपश्थाएँ 


नहीं हैं, वे प्रगतिशील लेखक नहीं हों सकते । प्राचीन लखकों का तो प्रश्न ही नहीं उठता 
क्योंकि उनके सामने थे विशिष्ट प्रोग्राम और राजनीतिक समस्याएँ न थी जित पर लिखना 
ही इस संकुचित दृष्टि से प्रगतिशीलता का मूल-मन्त्र और कसौटी है। फिर किसी संगत 
तके से न प्राचीनों को, न आधुनिक साहित्य के निर्माताओं को--भा रतेन्दु, ब॑किम, रवीर्द्र, 
शरत्‌, इकबाल, श्राचार्य शुक्ल, प्रेमचन्द आदि को और न पन्‍्त, निराला, महादेवी, दिनकर, 
राहुल, जैनेन्द्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी, यश्षपाल, प्रश्क आदि जीवित सक्रिय प्रतिभाशों को 
ही--हम प्रगतिशील कह सकते है । इन सब को स्ारिज करके इस कसौटी पर खरा उतरनें 
बाला भारतीय जवता की सांस्कृतिक विरासत का ऐतिहासिक विकास रूपी बह प्रगतिशील 
साहित्य कहाँ है, भ्ौर कौत उसके निर्माता हैं ?--यह बात निश्चय ही सारे पाठक जानने को 
, उत्सुक होंगे, क्‍योंकि स्थापनाएं उसके दी गाधार पर की जाती हैँ जो मौजूद है, न कि 
ऊल्पित सम्भावनाओं के आधार पर | 
का प्रयोग करे, घातक ही होगा, इतना तो सहज ही अनुमेय है। सम्भवतः भविष्य में ऐसी 
भ्रान्तियाँ पैदा ही जाने के डर से ही अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संध के प्रथम अधि- 
: ब्रेशन के सभापति पद से भाषण देते हुए प्रमचन्द ने स्पष्ठ शब्दों में कहा' भा कि, / 'अगति- 
' जीज़ लेखक संघ, यह नाम ही मेरे विचार से ग़लत है। साहित्यकार या कलाकार मेरे 
' बिचार से स्वभावतः प्रगतिशील होता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रेमचन्द का 
आशय सच्चे ओर ईमानदार लेखक और कलाकार से था; वस्तु-सत्य के प्रतिविम्ब को विक्ृत 
करके प्राणहीन, फ़ंस्माइशी साहित्य(? ) तैयार करने वाले से नहीं | किन्तू फिर भी साहित्य 
॥४ झौर लेखक के आगे 'प्रगतिशील' शब्द का प्रयोग बदस्तूर जारी रखा गया। आज भी जुहूरी 








नल नितिन ५ नल न नतनन कमाना न> ५ ७५७५ +क०+० ०२७: 


आाडगदा के संथप 





ति-दंप. भाग्यवाद, निराद 







चीन साहित्य का अलगाब जाहिर करें जो मनुप्य में मानवीय 
कुम चेतना और तक बद्धि जगाता है आदाका रानारक 
जीवन की कद्रताओं से ऊपर उठाकर हमें उदात गौर नैतिक + । हम अभीष्ट 
पा कि अ्ष्ठ साहित्य वी इस प्रगधिनील परम्परा को अपनी नई कमियां से ग्रे समझ बरे 
श्र सामूहिक प्रथत्न हारा जतडा की रूचि का इतता परिष्कार करें कि प्रतिक्रियावादी 
साहित्य का प्रचेनन बन्द हो जाय ! परन्तु जय प्रगतियादो ही इत व्यापक उद्दे ध्य को दो इकर 
सकोर्ण मनबादी बन गए तो उसके इस भ्रान्त दृश्टिफोण का विरोध करने वाले शाहित्य के 
ग्रन्य है विचारकों को शकाझों का निवारण कौन करता ? ह 


। बॉलिए इस तथ्य का कुछ जोर देकर काहूने की जरूरत है कि प्रगतिशीन या सत्य 
आम ढ 











प्रमतिशील साहित्य भरे 


प्रोलेतेरियन' या 'सोवियत-साहिस्य' का पर्याय नहीं है, वह कोई 'आाज' की, किसी विशेष 
शग', वर्ग! या दिश' की तीज नहीं है, किसी विद्प सिद्धान्त या पार्टी-वीति के श्रवसार 
लिखा गया साहित्य नहीं है; वह 'सांस्क्ृतिक बिरासत का ऐतिहासिक विकास' नहीं, बल्कि 
. स्वयं सांस्कृतिक विरासत है--चिरजीवी प्राणवान्‌ साहित्य की | यह विरासत प्रगतिशील 
है, क्योंकि उसने मनुष्य की श्राध्यात्मिक और सांस्क्ृतिक उन्नति में योग दिया है, दे रही 
है। भर इस यूग में भी जो साहित्य जीवन के यथार्थों को गहराई श्रौर कलात्मक सचाई से 
प्रतिविम्वित करता है, वह प्रगतिशील है, चाहे उसकी रचना करने वाले लेखकों का व्यक्ति- 
गत दृष्टिकोण श्ादशंवादी हो या मार्क्सवादी हा । 
साहित्य ही होता है) और प्रगतिशील कला या प्रगतिशील साहित्य की दो भिन्‍त परिभाषाएँ'. 
नहीं हो सकतीं, बयोंकि वध्तृतः दोनों एक हैं ।' उनमें किसी अन्तविरोध या भेद का तो प्रश्न ' 
ही नहीं उठता | कला और साहित्य के आगे प्रगतिशील  त्रिगेष् तगाने का उपबरीन वेद 
' तब है जब हम कज्ा या साहित्य के झानन्ददायी मूल्यों का नहीं 2त्ति बिश्येपरू्म रे चेनना- ', 
विकासी नैतिक मल्यों काही निर्देश करना चाहें, भ्रत्य था इत विद्येषण को जोड़े बिता भी 
काम चल सकता है। अन्य देशों के प्रगतिवादी. भी किसी विशेष सन्दर्भ में वात करते संभय॑ 
|, ही 'प्रोग्रेसिव' शब्द का प्रयोग करते हैं अन्यथा साधारणतया यदे स्वीकार किया जाता है कि 
प्रगतिगीलता भी सच्चे साहित्य का सामान्य गुण है| वहाँ किधप सन्‍्दर्धों मे ही अुर्जुओा 
' ओलेतेरियन' या 'सीवियत्‌' भादि बिशेषणों को कना-साहित्य के साथ जोझ जाता है-- 
' त्षप्ती जब यह निर्देश करना हो कि वह बुर्जुशा था 'तीवियत्‌' समाजीं मे रस जान के कारण 
''बुर्जुआ अ्रथवां सोवियत्‌ संमाज के यथार्थों को प्रतिश्रिम्द्रित करता हू। ये विशेषण सूल्य- 
' निरूपक नहीं हैं... 


॥ 
+ 
5 न रे 


का जुलाई १६४२. 





ष्छे 
प्रगालिवाद 


साहित्य के माक्सं वादी दृष्टिकोण के लिए 'प्रगतिवाद' शब्द का प्रयोग सबसे पहले 
किस ने किया यह तो निश्चित याद नहीं, लेकिन भ्रव इसका इतना प्रचलन हो गया है कि 
किसी भी तात्तविक मीमांसा से इस शब्द की उपयुकतता-ग्रनुपयुवतता सिद्ध करना व्यर्थ है। 
इसे एक खढ़ प्रयोग मान लेना ही उचित है, जिस तरह रोमाण्टिक काव्य-धारा के लिए 
, हिन्दी में छायावाद' जैसा अनुपयुकत शब्द भी प्रचलित होकर रूढ़ हो गया । 
प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का मास वादी दृष्टिकोण है। जैसे रसू- 


सिद्धान्त साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अत 
प्रगतिवाद' को सन्दय शास्त्र (ईस्थटिक्स) -संम्बन्धी मा्सीय दृष्टिकोण का हिन्दी वाम- 
करण समझता चाहिए | हम निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते कि भारत की अन्य भाषाओं 
में मार्क्सीय सौन्दर्य शास्त्र के लिए मूल-शब्द का ही अयोग किया जाता है था 'प्रगतिवाद' का। 
हिन्दी. में इस ग्रथ में इस शब्द के व्यापक प्रचलन से यह परिणाम निकाल लेना भूल होगी क्रि 
मार्क्सीय दृष्टिकोण से हमारे साहित्य में किसी सर्वाज्धी ण सौन्दर्य -सिद्धान्त का विकास हो गया 
है, या साहित्यालोचन के वैज्ञानिक मान-मूल्य निर्धारित किये जो चुके हैं। ऐसा सम्भवतः वि 
की किसी भी भाषा में भ्रभी परी तरह नहीं हो पाया है । कला-साहित्य-सम्बन्धी अनेक स्थाप- 
नाएँ अभी तंक विव्रादग्रस्त हैं । प्रस्तु फिर भी भौतिकवादी दृष्टिकोण से कला-साहित्य- 
विपस्रकं व्यापक समस्याप्रों गौर उनके इतिहास का अध्ययन किस वैज्ञानिक रीति: से करता 
चाहिए, इसकी मर्यादाएँ बहुत-बुछ निश्वित हो च्‌की हैं। ' 

5. कला ओर साहित्य क्या है ? दह मानव-समाज और प्रकृति से समन्वित सेततु 
परिवर्तनशील पदार्थ जंगत्‌ से उद्भूत मनुष्य की चेतना का विशिष्ट रूप है और उसके ही सत्य 
को प्रतिबिम्बित करता है, था समाज'से बाहर भी उसका अस्तित्व है भ्रीर वह केंबल शाइवत 
आश्यात्मिक सत्यों को प्रतिविम्बित-करता है ? यह प्रतिविम्ब' वस्तु/चित्रों या मर्म-छवियों 
की भाषा में जीवन के वैविध्यपूर्ण और परःंपर-विरोत्री सम्बन्धी औरे अन्तर्सम्धन्धों के 
यथार्थ का उसके गर्भ में दिकासमान सम्भावनाओं की दृष्टि से मूत्त , सत्रित्र, सर्वाद्जीण 
ओर शानस्जस्णवर्ण चित्रण करने से 'कलात्मक बनता है, जिसमें विधय-वस्त और उसका 
हूपायत एक विद्येप इच्ध्धात्मक समन्विति में अन्योन्याश्रित हों, या केवल बाह्य रूप4शिदप) 
रीति और ग्रलंकारों की सहावत्ता से विधय-वस्तु के यथातथ्य, अमर, एकांगी चित्रण से भी. ह 
कलात्मक बन सकता है ? किसी रचना की महातता वा श्रेष्छता नापने का पैमाना क्‍या - 


प्रगतिवाद भ्र्पू 


है--उसमें प्रतिविस्यित जीवन-यरथार्थ की कबात्मक मूत्तेता, व्यापकता, गहराई, सर्वाद्धी- 
पता औौर सत्यता या केवल उसमे व्यक्त ग्रस्त विचारों की अच्छा ई-ब राई ? बिना प्रतिभा 
के, केवल सैज्ञानिक विचारों की चेतना और अभिव्यक्षित से ही कला का निर्माण क्या सम्भव 
है? यदि नहीं, तो कलाकार या साहित्यकार की प्रतिभा की कम्मौटी क्या है ? कला और 
साहित्य का कोई स्पप्ट सामाजिक-राजनी तिक प्रयोजन होता. है या जीवन का थथार्थ और 
मूर्स चित्रण होने के कारण ही कला में प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक भ्रौर नैतिक मुल्य, 
प्रभाव और प्रयोजन निहित होते हें, क्योंकि ये वस्तुएं भी यथार्थ जीवन से ही सद्भूत हैं 
जिसे बाला समग्र रूप में प्रतिविम्थित करती है ? सत्य, शिव और सुन्दर का समन्वय कला' 
में कैसे होता है ? कला में साथारणीकरण और प्रेषण की समस्या क्या है और विशेष करे 
सामातध्य और सामाग्य कपे विशेष बनवा है ?--इस अनेक बुनियादी प्रश्तों के साथ-साथ, 
कला और साहित्य के ऐ विहासिक विकास से उत्पस्त अनेक समस्याग्रों--जैसे साहित्य और 
कल। की प रम्थ रा के मल्यकित के मानदण्ड क्या हों, कला के विभिन्‍न रूपों का विकास कैसे ' 
हुआ; भर युग-विशेप के भौनिक शिशा-ब्ञान श्री र दर्शक -पाठकन्भो त|बर्ग न इस विकास को 
कैसे प्रभावित किया; कला में रूड़ि, लोकप रम्परा, राष्ट्रीय भौर सावभौम तत्त्वीं का समस्वय 
' कैसे होता है और इन्होंने एक-दूसरे को कैसे प्रभावित किया है; कला-विर्भाण की इौलियाँ, 
यग-धाराएं और रुवियाँ किंग सामाजिक कारणों और स्वयं अपनी ऐतिहासिक परम्पराश्रों ' 
मे प्रभावित होकर बदलती रही हैं--+आदि प्रश्नों का अध्ययन अनेक ग*भी र मार्वस बादी 


के: +ऐैनों गे फिएाऔ 5 जग रानी मी पदों निज्पे- ' 












| के गहने अध्ययन झौ रु म था] विशेष गूल्य भौर . 


जलन बट ० बनता न, हिअन+न जम ० कं» ेन-- व७ रन 


के कोई भी राम्पर्ण सौखय॑-यास्त्र विश्व के विभिन्‍त जे।तीय साहतदों और 
ध्यनिष्पणा वे आधार पर ही रचा जा सकेगी । 


हमारे देश मे. विद्येषण्र हिन्दी के प्रशतिणदी झालोचको ने, इन पाइचार ब्रिद्ठानों 
| ऊत्तियों मे प्रेरणा तो ली है, लेकिस अपने देश के साहित्य और सांस्कृनिक परम्परा के 


(सब क--4- >०थ+> कान» ७ + हम. ५.3... कइत दि 


आधार पर पू कइस दिशा में मोलिक खोज का कार्य नहीं के व राबंर ही किया 


अं 





"उपगयाश श्र 


कलाओ के विशिष्ट और सागार 








' “अगतिवाद बनाने का दायित्व संभारेगे 


प्र्दू साहित्य की समसस्‍्याएँ 


है। दुर्भाग्य से भाव्सीय सौन्दर्य-सद्धान्तों और भारतीय परम्परा का उनका ज्ञान इतना 
एकांगी और सतही रहा है कि वे चन्द गढ़े-गढ़ाये सूत्रों को ही दुहराते श्राए हैं और उन्हें 
अपने साहित्य की परम्परा पर ज्यों-का-त्यों आरोपित करते रहे हे । भ्रक्सर ऐसा हुआ है कि 
प्रारम्भिक दौर की जिन कुत्सित समाजशास्त्रीय मान्यताओं को सोवियत छझूस और दूसरे 
देशों के माक्सबादी आालोचक अ्रवैज्ञानिक और अनेतिहासिक सिद्ध करके तिरस्कृत कर 
चुके हैं, उनको हमारे श्रालोचकों ने और भी अधिक दुराग्रह से श्रपताया है, जिससे आम 
तौर पर प्रबुद्ध पाठकों और उदारचेता विचारकों में यह धारणा बन गई है कि प्रगतिवादी' 
दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं बल्कि संकीर्ण और एकांगी है, और प्राचीन श्रथवा श्रर्वांचीव 
साहित्य का मूल्यांकन करने में सर्वेथा असमर्थ है। अर्थात्‌ किसी कृति के अच्छे या बुरे होने 
की पहचान करने की उसकी कसौटी इत्तनी साम्प्रदायिक है कि केवल प्रगतिवाध्ियों की 
लिखी रचनाएँ ही उसे 'प्रच्छी' लगती हैं, चाहे वह कितनी भी कुघड़ श्रौर भोंडी' ब्यों ने ' 
हों । एक प्रगतिवादी हर रचना में अपने प्रिय राजनीतिक सिद्धास्तों का श्रविकल प्रतिपादन 
ही पसन्द करता है और यदि वह कभी-कभी भारतीय परम्परा, सूर, तुलसी, वाल्मीकि, 
कालिदास का गूणगान करने लगता है तो केवल झपते तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए अवसरवादी ढंग से इत्र मनीषियों पर अपनी मच्यताएँ श्रोपकर ही, उनकी 
तेयों को मर्मझ की तरह समभकर नहीं । अपने प्रगतिवादियों के वक्तव्यों गौर भ्रावरण 
को यदि ध्यान में रखें तो ये शांकाएँ और अ्रास्तियाँ श्रकारण' श्रौर निशाधर नहीं लगेंगी। 
पर इस भ्रवाण्छित स्थिति को ही ठीक मान लेता किसी भी जन-प्रेमी लेखक प्रौर विचा- 
'रक के विवेक को शोभा तहीं देता । प्रगतिवादी' सौन्द्र्य-सिद्धान्तों का सर्वागीण विकाश ' 


' श्र निर्धारण हमारे देश में साहित्यिक प्रगति की नई सम्भावनाओं के हार ही खोलेगा, 












ऐसा हमारा सत है। पंगेंडि रएशयानोबगा थी हो 7:०भी७ - २६०६ इसारे वेश में प्रच- 
४8 सम होते टन थी घद लोपश- एदयग की ही वस्तु रह | 
| पद या दा के इंच । मय ; नाव है, और उसका 
शौन्दर्य-वर्श न॑ शाइर हे रत्पों एरसनर करवा # ०६ ६४ /कार वह अवैज्ञो-, 
निक है, और उनके स्वाद बर पक पेजानिए, भावनिदभाईी सोनइ यान का विकास झपे- " 
ज्षित है, बत्कि इसालण कि प्रानोद हा गलती, पा ड्िय परेंरे 
की सामध्य भी ग्रव उतन्नमें नहीं र४ | प्रशः 






ऐपिह्ासिक भौत्तिकवादी दृष्टिकोत ऋप्कायेग 
वैथा आज भी यह दहराने की जरूरत है कि मकर्सीय सौरव सत्र का दृष्टिकोण 


गा ३ गा "- वलजवप++-क हर «५ ,्क. 3०, #निजन- १००७ ३३ २ ५3००-लनस++5+> का >>. ७38» 


'पल++> ४९. ५, बन. >अक० ० - 


५ केक जमनमि- १४० 3. 


प्रगतियाृद हि पूछ 


कलाकारों की सच्ची महत्ता और ग्राधुनिक साहित्य भौर कला की श्रेष्ठ क्ृतियों की श्रेप्ठता 


पहचानने की क्षमता इस संकीर्ण दृष्टिकोण मे नही है। फिर प्रगतिवाद से समाजशास्त्री 


लक न मे मद 2 ०.५, 
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ढ़ 
प्रातिवाद का प्रवुत्ति-निरुपण 


बंधूवर महेन्द्रजो, 

ग्रापके दो पत्र मिले, किन्तु कुछ भ्रपती व्यस्तताओं के कारण तो कुछ श्रापके श्रादेश 
की गमरता के का रण, न उत्तर दे सका और न आदेश का पालत ही कर सका । 

आपने साहित्य-सन्देश के आधुनिक काव्यांडू के लिए 'प्रगतिवाद की प्रेरणाएँ 
और प्रवृत्तियाँ' पर लिखने को कहा है | यों तो किसी भी शीष॑क के अन्तर्गत बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है--और जो न लिख सके वह लेखक ही क्या ?--लेकित शीर्षक का चयन इतना 
ग्रच्िन्तनीय विपय नहीं है । विद्वानों का कहना है कि क्या और कसे और ? का चिह्न लगा 


कर कोई भी प्रश्न गढ़ लेता तो बहुत आसान है, लेकिन क्या हर प्रश्न वास्तव में सही प्रश्न 


है, यह अ्रसन्दिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता । कोई प्रश्न तभी सही अ्रर्थों में प्रथम बनता 
है, जब उसके द्वारा बस्तुग्रों, घटनाओं भ्रादि के वास्तविक सम्बन्ध या रिश्ते के बारे में 
जिज्ञासा प्रकट की जाये या परीक्षण-प्रयोग-उद्घाटन किया जाये । इसलिए प्रदन भी अपने 
' मौलिक झूप में सही या ग़लत, वास्तविक या काल्पनिक हो सकते हैं। जिस तरह जिज्ञासु 
को--झौर हम में से कौन जिज्ञायु नहीं है--अ्पते अनुभव और अध्ययत-मनन से सही' 
प्रइन पूछने की शिक्षा मिलनी चाहिए, उसी तरह उत्तर देने या शद्भा-समाधात्त करने वाले 


व्यक्ति में भी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह गलत प्रइन को तुरन्त ताड़ सके शौर या 


, तो प्रश्न को सही रूप में प्रस्तुत करके बताये यः उसकी झ्रावारभूत ग़लती को समझाए। 
महू सब इसलिए कि ग़लत प्रदन. को हमेशा राजन उत्तर ही दिया आ सकता है, सही नहीं | 


' 'बदाहरण के लिए. थदि कोई पूछे कि भगवान ने इस' संसार की कब सृष्ठि की; तो अनेक 
'' धामिक-सामंप्रदंसों में प्राचीन काल सें प्रचलित अन्ध-विश्वासों के प्रनुसार यह उत्तर देता सही 


', नहीं है. कि-जल-प्रलग्न के बाद भगवान ने सृष्टि रचना की । में झस्तिकों की श्रद्धा पर चोट. 
' नहीं करता चाहता, लेकिन इस' प्रशत के मुल' में एक भूले छिपी हुई है, बह यह कि भगवान के 2 
ग्रस्तित्व की इगगे अन्च-स्त्री कृति है। इसलिए इच्च प्रश्त की सचाई ही सन्दिग है, भर इस. 
प्रस्त में छिपी सान्यताओों को मान लेने के बाद तो अटकलबाजी से चाहे जिसने उत्तर दिये हर 


सकते है, जैसा कि प्राचोत कान से होता आया है, लेकिन कोई तंक-सिद्ठ, प्रयोग-सिंद्ध 





वैज्ञानिक उत्तर नहीं दिया जा सकता | एसलिए “सही उत्तर पाने के, लिए ही. 


ताना अनिचारय होता है । 






प्रगतिनाद का प्रवुत्ति-निरुंषण । ५६ 


बया सम्दे ? सम्बन्ध बहुत सीधा हे। आपने जो इस विशृय पर लिखने को कहा है तो 
एक प्रग्न ही तो पछा है कि “प्रगतिकाद की प्रेरणाएं शोर प्रवुत्तियाँ...बगा है. ? इस प्रश्न 


केमल में एक साच्यता है जो निराधार और आमक है। वह माच्यता यह है कि भ्रत॒रकर्य 


मध शो मत्त अवीवााश काश लिया गया है किए पापा सिमृद  जिस्दी साय करी व्म्णी सिह एम न्यि 








हि; जीन आने ७) ३न+ज+ किन बन ७३० रा 


कवि, कथाकार, नाटककार गर आलो श्षक है लेकिन उनकी रचनाओं में व्यनाधिक द प्टि- 


साम्य पाकर ही उनकी कविता को 'प्रगतिवाद' की कबिता कहना श्रामक होगां। यदि 


2००>नक्फण्मप+ कल-+ के अजजरनन० ० 





लेखकों या कवियों की व्यव्तिगत श्रास्थाओं झीर तीदा पलों गिदगाशिर एप 7 गए मए 
की शा ता।नए हाए वधान्‍शिश्वक आए दए्गरायुनों अगा पिवाकजाएगर पा 46 2720 28 ही ! न्प्टपा 
के ; ० | ही व 5 
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' के जोड़कर काव्य भर साहित्य की धाराभों का निदमण कर लिया जाता--शायंद तब 


पु '५+०++ नमक कनप धतमूनन- 


स्य्पी दिल प्रिण शतक हाएखी ली शाव्य्ये' पतध्योशिलया कोन | व्यवि:य गक वा यतेगा मे विजमयण। से । 





. गलती से गाधीवाब' की सं जाने बया गाजस है कि राभी 









वयता वियय से हटकर वो है, सथ्यपि रच बढ़ हैं कि सता प्रगने विंपय को निर्दिएं: 
तीधा का कही ग्रतिक्रा ण न कर रहे होगे । तो मूल गलती प्रइन में है. उत्तर से नहीं । यही 
गलती 'प्रमतिवाद' को आधुनिक हिन्दी काव्य को एक ज्वृत्ति सान जेंने मे है । 

कैसी व्यज्ूपण स्थिति है? ब्रा सोचिए, कोई गांधीवादी (अपरति एंशा कवि 


जित्तका जीवन-वर्दान गांधीवाद है, ने विंट जियकी कविता शॉधोबादी' है) तौर प्रकृतमार्द 
है---उम्चरी करविाओों में केवल नीरस विश्रेण ही चित्रण रहता हैं, कोई 'यथाय॑बादी है 
कोई प्रतीकवादी है. कोई छाथावादी, तो कोई सांत्र अचितेलिकवादी--कोई प्रेम-गीत 
लिश्नन्य है, कोई अनज्ञीत के भी रवमण इनिहारा से प्रक्षंग जूनकर आरूयान-काव्य जिजता है, 
कोई प्रासिक और पौराधिक कऋयाओं सके क्षामग्री चुनवर मंहाकाव्य रतता है तो कौ 
राष्ट्रीय जीवन वी राभच्याओं पर उद्बोंवना[त्मक तुकवन्दियाँ गढ़ता है। झत्र आप क्‍या - 
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कहेंगे, कि गाँधीवाद' में प्रकृतवाद, प्रतीकवाद, छामावाद, इचिवैचित््यवाद श्रा्दि 
प्रवृत्तियाँ हैं श्ौर गाँवीवाद की प्रेरणा के खोत स्वच्छन्द प्रेम की भावना, भ्रसामाजिक 
व्यक्तिवाद, इतिहास की गौरवमयी कह्पना, धर्म की आस्था और राष्ट्रीय जन- 
आन्दोलन है ? यह प्रश्न इसलिए संगत है कि प्रगतिवाद' ( काव्य-धारा के श्रर्थ में ) की 
भी ऐसी ही सन्दिग्ध स्थिति है। प्रगतिवाद (माक्स वाद) को जीवन-दर्शन के रूप में भानने 
वाले ऐसे अ्रनेक कवि हैं जिनकी कविताएँ शैली, शिल्प और वस्तु की दृष्टि से छायावाव, 
प्रतीकवाद, प्रकृतवाद, यथार्थ वाद श्ादि सभी प्रवृत्तियों में बाँटी जा सकती हैं, उनमें व्यक्ति 
वादी और साम्यवादी दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति मिलती है। तब क्या 
कहेंगे ? प्रगतिवाद की प्रेरणाएँ व्यक्तिवाद और साम्यवाद हूँ झौर प्रवृत्तियाँ छायावाव, 
और प्रकृतबाद हैं । स्पष्ट है कि यह उत्तर हास्यास्पद नहीं तो बेतुका और अप्रत्याशित तो 
लगता ही है। .. हे ह का 
में यह नहीं कहता वि। गाँधीवादी या प्रगतिवादी काव्य हों हीं नहीं सकता, था 
हिन्दी में उसकी रचना नहीं हुई | मंगर इस बात को स्पष्ट रूप से समभ लेना होगा । जैन- 
काव्य, बौद्ध-काव्य और सिद्ध-काव्य की चर्चा हमने साहित्य के इतिहास में सुनी है। तो 
गाँधीवादी या एमविव्रादी आकण भी हो ही गकता है | लेकिन जैन-कांव्य या सिद्ध-काव्य को. 
काव्य नहीं मा 77 ५ दल | ४-5४ 7 को पच्-बद्ध कर देते वाली कविता कविता नहीं 
, पद्म-रचना ही होती है। केवज़ इतने से ही उसे. ललित 'काव्य' की श्रेणी में महीं विठाया ' 
जा सकता। यह वात निर्विवाद है, क्योंकि उसमें सूष्टि नहीं, भात्र अनुकृति होती है । इस 
तरह गाँधीवाद या. मार्क्सवार्द के दाश॑ निक सिद्धान्तों को पंथ-बद्ध- करके गांधीवादी या. 
मार्क्वादी (प्रंगतिबादी) कविता तो तैयार की जा सकती है, लेकित तब उसे न काव्य 
की संज्ञा दी जा सकती है, त साहित्य के इतिहास में कोई अलग स्थान ही। साहित्य के. 
. ह्ास प्रौर विकास पर ऐसी साम्प्रदायिक पद्म-रचना (या तुकवन्दी) का-कोई प्रभाव नहीं . 
पड़ता । बांत साफ़ है कि ऐसी: रचनाओं को लेकर “वृत्तियों' की बेहसः तो. चल ही नहीं” 
. सकती, क्योंकि भिन्‍त प्रवृत्तियाँ तो मौलिक रचना में , हीं. हो सकती' हैं, भ्रनुकृति था अनुं- 
. बाद में नहीं । उनकी सफलंता तो. मूलस्व॑स्तु, विचार-वर्शन को अविकल रूप में, जिया तौड़े- 
“भरोड़े, काटे-छाँठे या जोड़े ज्यों-का-त्यों, केवल आ्रालछ्ै।रिक भाषा “में उपस्थित व देने 
मात्र नें हैं। इसलियें काब्य की करौदी उन पर नहीं लागू होती। गद्यकार एंसे में सप्न॒तस्त्र 
कत्र होता है ? नह अगते अनुभव, अपने चिस्तन, अपनी कहुपना और अपनी विययीगरा 
प्रतिक्रियराश्ों के माध्यम से वास्तेबिक्रता को प्रतित्रिम्बित कत्र करता है कि उसकी रचना 
सृष्टि बन जाथ और विश्ववोध में संबृद्धि करे ? वह तो वस जो है, उगे ही पश्च-बद्ध करने 
को बाधित है, नहींतो भूल दर्घन को तर्जुमानी नहीं हो सकती। ऐसे पश्चकार को न हम : 
व्यक्षतिवादी कह सकते हैं, न साम्यवादी, न आश्ाबादी न निराशाबादी, न स्वस्थ प्रौर ने ह 
अस्वस्थ | ये सब ग ण-अवग्‌ण उसके अपने नहीं होते, बल्कि उत्त जीवन-दर्शन के होते हैं... 
जिसको वह पदबद्ध करता है। एक शब्द में, ऐसा प्यकार सष्ठा और कवि नहीं माना जा 
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सकते । । 
इन बातों का यह भ्र्थ कदापि नहीं कि वास्तविक काव्य के रचने वाले कवि का अ्पता 
जीवन-दर्श न या दृष्टिकोण नहीं होता और उसकी रचना उस दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं 
होती । आधुनिक हिन्दी-काव्य में पड़े गाँधीवाद और माक्सं वाद के प्रभाव को साहित्य का 
कोई साधारण विद्यार्थी भी खोजकर बता सकता है। केवल इनका ही नहीं, अनेकानेक 
दृष्टिकोणों के प्रभाव एक ही कवि की क्ृतियों में दूंढ़े जा सकते हैं । इससे खोज करने वाले 
विद्यार्थी अपनी-प्रपनी दष्टि मे कवि को इस विचार या उस विन्नार का मानने बाला सिद्ध 
करने की कभी साथक तो अधिक्रतर निरर्थक ऐचातानी कर सकते हैं, लंकिन उसकी 
कृतियों का मल-स्व॒र बया है उसको नहीं पकड़ सकते । यानी उसके काव्य की आत्मा तक 
नहीं पहुँच सकते । स्पष्ट है कि अनुसन्धानकर्तता की दृष्टि और भ्रालोचक की दृष्टि सदा 
एक ही नहीं होती । 
मेरे कहने का यह भी' तात्पर्थ नहीं कि प्रगतिवाद ( माक्सवाद ) यद्वि एक जीवन- 
वर्शन है श्ौर काव्य की धारा के रूप में उसका निरूपण ग़लत है, तो साहित्य के सम्बन्ध ' 
में प्रगतिवाद का कीई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं हो सकता। दुर्बृद्धि मे ही ऐसा पेरियाम ' ह 
निकाला जा सकता है। माक्स वाद यदि एक जीवन-वर्शन है और अपने गे अब्गर्ण है तो 
सौन्दर्यशास्त्र की समस्याओ्रों, साहित्य भौर कला की सृजत्-अकिया, विवेखन, मूल्याडूस 
और प्रयोजन के सम्बन्ध में उसका मौन होता ही वास्तव में श्राइचर्य की बात हो सकती है । 
'स्ैरियित है कि इन सभी' महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर भावस वाद मौन नहीं है, बल्कि एक सुसम्बद्ध 
झौर सुसझ्भधत वस्तुवादी सौन्दर्ग-सिद्धान्त के, विकास में उसने प्रेरणा दी है। इसे ही प्रगति- * 
बाद की संजा दी जाती है। प्रगतित्ाद शब्द भाक्सवाद का पर्यायवांची तो नहीं है, लेकिन .. 
' हमारी भाषा से मापस वादी यौन्दर्य-दुष्कि-या साहित्य-कंला-पेरक वस्तुवादी' 'प्रिठान्लों के .' 
अ्रर्थ में हड़ हो गया है । इस अर्थ में प्रभतिवाद की प्रेरणाओं और प्रधुत्तियों का सिझूपण- .. 
' तिवेचन भी किया जा सकता है। ऐसी प्रवृतियां हैं भी । कुछ प्रगतिवादी प्राणो चक साहित्य: 
_ कला के शैली, रूप विधान:और सौन्दर्य-पक्ष पर भ्रविक जोर देते हूँ, 'कुछ,छसकी विषय- 
'अस्तु और तासका लिंक प्रमोजनीयंता पर भौर काफी कुछ गेसे भी हैं जो अत्यना सड्रीर्ण 
मनोवत्ति ने प्रगतिवाद को अवस रबादी बनाने पर तुत्न हैं और माकरा वादी दप्टिकोण को 
क्रत्सित समाज-द्ार्त्री बनाने के निर्मित्त ही भपनी लोहे-जेजनी उठाते है । किन्तु इन सब 
प्रवत्तियों का भिवेवन काव्य की विश्ो धारा का विवेवन न होना, बर्कि एक विद्येंध त्ताहित्य- 
सिद्धान्त और झालोचना-पद्धति की प्रवृत्तियों का विधेचत होगा। किल्तू ऐसा करना 
| विधश्ान्तर होगा, न्योत्रिः श्राप जो काव्य की चर्चा दी चाहते है 
सबसे ताज्जुन्न की बात तो ग्रह है कि हमादे कई प्रगतित्रादी आलोचबा 'प्रगतिवाद! 
को काव्य की धारा के रझूप में मनवाना ही झ्रपिक पसन्द करजे हैं। यह त्ञार। अम तो इस 
वारण भी कुछ भ्रत्रिक फेल गया है । किल्तु ऐसा 'प्रगतिवाददी काव्य कहां है, में नहीं 
जानता! 'यूगबाणी और 'भराम्या' में पन्‍्तजी से भ्रवश्य 'धतिकर्ग', मध्यवर्ग', 'पूजीपकि 
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बर्ग' और 'हम्द्ात्मक भौतिकवाद' के ताम से कुछ कविताओं की रचना की है, जिनमें उन्होंने 
मास वादी दृष्टिकोण को पद्म-बद्ध किया है| इसे 'प्रगतिवादी काव्य! चाहें तो वे खुणी से 
पुकार सकते हैं। लेकिन ये रचनाएं प्रगतिवादी ही हे, काव्य नहीं। जड्डूर शैजेन्द्र, नागा- 
जत, केदारताथ अग्रवाल और गोंरा-बादल या अन्य छक्म नामों से रामबविलास शर्मा ने 
कम्य निस्ट पार्टी की नीति को यथावसर पद्य-बद्ध करने की जो चप्टाए को है, उन्हें भी 
काव्य' के ग्रन्तर्ग त नहीं रखा जा सकता, यद्यपि वहाँ छन्दों का प्रयोग भी हैं ग्रौर व्य'झ्रों 
और कटक्तियों की भरमार भी । इन्हें वारेबाजो की कविताएँ ही कह सकते है । इच 
कवियों ने साहित्यिक अर्थ में भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन वे प्रवृत्ति और प्रेरणा की 
दृष्टि से भ्रलग से विवेज्य चाहें हों, प्रगतिवाद के अन्तर्गत नहीं भ्रातीं । 
आप कहेंगे कि प्रगलिवाद ने सही, प्रगतिशील कहकर सही, हन लोगों की कृवि- 
तारों का प्रवृत्यात्मक विवेचन तो कीजिए, ताम में क्या ? लेकिन वास्तव म॑ यहाँ 


'ह ४० नल उधम 'अरअ७ ७ ५-० 


नाम ही महत्त्वपूर्ण है, नही तो हम कहीं:के-कहीं.जा-पहुलने-है.0प्रगतिवाद और प्रगति- 


शील में भेद है, यह स्वप्ट हाता ही चाहिए, अन्यथा गलत बाड़दों का. प्रजलन जारी रहेगा; 


>>. 3५५०+प० ५५५५ ३५५५५फ उमसनताथ। 


ग्राप कहेंगे कुछ और लोग समभंगे कुछ 32 
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हो सकता है, माकप वादी भी और हेत-अदतवादी भी €जो स 
गाए मना | 9 नोवित नि वे ना | ४ 
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2 डर 
जिसमें कला-सौष्टव झोर गहराई है, वह ता हैं, वद सब प्रगतिशील ही तो [ ही ते है,#फिर प्रगतिगील' हिन्दी- 
कविता का विवेचन केवल नांगाजू न, शब्भूरशेलनद्', केदारनाथ ग्रग्रवाल, और गोरा-बादल 
6 नाम्रघारी रागबिलार' शर्मा या इस तरह के दो-चार छोटे-भोटे कवियों की एक विशेष 
“प्रकार नो पद्च-रचनाञ्रों ओर धुंकबन्दियों तक ही कैसे सीमित रखा जा सकता है ? संभव ' 
ही नहीं, मिश्चित है कि हिन्दी कविता के विकास में एसी कोरी नारेबाजी की सघनाश्रों के ' ' 
“मूहय नगण्प हैं। इसलिए केवल उत्तको लेकर अबू त्तियों भौर-प्रेरणाशों की चर्चा करने बैठ 
जाता निरर्थक है। प्रतारशहित्य की दृष्टि से उनका प्रच॑ र मूल्य हो सकता है, लेकिंत 
शाहित्य भ॑ किसी कबि की कीर्ति केबल उनके सहारे एक क्षण: को सी नहीं ठहर सकती । 
हूँ वात में पहले भी कई बार कह चका हू. इसलिए नहीं कि प्रंचा[र-साहित्य था नारेबाजी 
के साहित्य की महतो झात्रव्यवता नहीं समभता, बल्कि. ईसलिए कि गसी: स्वत्ताओं के 
/ लिए साहित्य क्षी बढ़शों'में सर्नोच्च जगह माँगने वा दांदः गेश किया जाती है, जो गलत है। 
हर, प्रगतेबाद का प्रत्र नि -निरूपञ न सही. इस गन ते यदि बछ अग-दिवरुण 
ही हो जाय तो मे झरने प्रयत्न के सार्थक रामनँगा -.- जनवरी श्ह्श्ड 


€ 
थथार्थ और साहित्य 


यथा और साहित्य के प्रश्न को.एक समस्या के रूप में प्रस्तुत करता' उपयोगी 
होगा। कारण, हम एक ऐसे संक्रान्ति-युग की पैदावार हैं जिसके यथार्थ की हसोन्‍्मुखी 
और बिकासोस्मुखी प्रवृत्तियों का ढन्द अपनी चरम अवस्था में पहुँच गया है। एक ओर 
संकट और छास है तो दसरी शोर अभिनव विकास है, एक झोर पुराने वर्ग-समाज का 
ढाँचा चरमराकर टूट रहा है तो दूसरी ओर एक नये वर्ग-मुक्त मानव-समाज का निर्माण 
हो रहा है । एक शोर वर्ग-समाज की अनैतिकता, हिसा, अनाचार,., भ्रन्याय और शोंषण- 
दोहन की यातताओं से पीडित, संन्रर्त, कुण्ठित मानवों की चीौत्कार और आराह-कराह है तो 
. दूसरी ओर नये मानव-सभाज के निर्माण का उल्लास और उत्साह है था बिश्व-शात्ति, 
समता, आज़ादी और जनवाद के सिज्ान्तों पर आधारित नथे मानव-समाज के लिए संधर्ष 
करने बालों के दु:ख-द्द, त्याग, वलिदान ४ र जीवनकंदा ने भरे हौसले और अरमान हैं; 
एक ओर वर्ग-मान्यताएँ और वर्ग-तेतिकता हिसा, शोषण और यूद्धों का समर्थन करने' 
.. बाली बर्बरता को गौरंबान्वित करके मंनुष्य-के व्यक्तित्व को 'खण्डित कर रही हें तो दूसरी, 
. और नये समाज 'के लिए संघर्ष करके, था जहाँ नग्ना समाज बन चुका हैं वहाँ के मुक्त 
'बातावरण में पत्रकार एक ऐ मे मनृप्य' का संस्कार हो रहा है जिसकी मैलिकिता, आंशावाद, 
जीवन्ासक्ति, मानव-प्रेम, न्याय, गभता और बारित पर शाधारित है और जो केवल जीवन 
के प्रति सक्रिय भ्रास्था ही. नहीं-उत्पन्त करती वल्कि मनुष्य. को उप्तकी कच्ची महत्ता और 
हर गौरव प्रदान॑ करके सही भ्र्थों में पृर्ण मानत्र वनने की निर्वाध प्रेरणा भी-देती है | संक्षेप में, 
एक और बर्गं-मंमाज का अन्तिम यूग (पूंजीवाद ) इविहास-पट पर अपनों अस्तिसम लीला! 
* समाप्त करते सगय युछ दैर और टिक रहते के जिए गदि अपनी अन्तिम रप्-लोटाएं कर ' 
' बहा है तो दूसरी और इस समस्त पीड़, बेदता, झाजशा, निराशा और दुःख -र्द के बीच एक' 
मसे सारब-मग (सम्ाजवाद) का उद्भव हो रहा है। “ 
'.' " यही सस यूग वी केन्द्रीय वास्तविकता है । इंस वाइतविकता को इतिहास और 
जीवन की मूत्ते भाण मे, उराके उमरत बैविध्य औौर गम्भीर बेदंन के त्ञाथ साहित्य और 
कला में प्रतिविम्बिित करने की समस्या उस बग के साहित्यकार को सबसे बुनियादी रामत््या 
। गलत धरा बाह्य वास्वव्िकता के साथ देखक और कनाकार का सम्पस्ध बया और 
बसा है, यह इस तथ्य को भिर्णय करने की क्षमस्या है । यथा झौर ताौहित्य का प्रश्न इसी 
लिए प्रासंगिक है कि उरादा समावान प्राप्त करके ही हमारे प्रतिभाश्नस्पत्न लेखक बुगान 


(४ पाहिएय की धर्मत्याएँ 


रूप महान्‌ साहित्य की सुप्टि कर सकते हें और इस युग के दायित्वों को निभा सकते हे । 
चूँकि ऐसा नहीं हो पा रहा है, श्र चूँकि इस वीच देश की प्रतिकूल परिस्थितियों श्रौर 
क्लासकालीन पाव्चात्य तथा ग्रमरीकी साहित्य को प्रवृत्तियों का अनुकरण करने के कारण 
हुमारे लेखक अक्सर अपनी राजनीतिक चेतना के बावजूद यथाथंवाद से हटकर काव्य में 
प्रतीकवाद और कथा-साहित्य में प्रकृतवाद तथा फ्रायडवाद-जैसी ,भ्ात्मनिष्ठ, कुण्ठाग्रस्त 
रूपवादी साहित्यिक प्रवृत्तियों और फैशनों की ओर उन्मूख रहे है, इसलिए यथार्थ और 
साहित्य के प्रझन का आज और भी गम्भीर महत्त्व है । ह 
इस प्रम॑ंग में यह वुहराने की ज़रूरत है कि वर्ग -समाज का श्राधार ही एक वैषम्य 
पर टिका हआ है, जिसने जीवन के हर क्षेत्र, हर स्तर और हर व्यापार में वेषम्य का पंदा 
हो जाना स्वाभाविक है । जिरा तरह प्रत्येक वर्ग-समाज के व्यापक ढाँचे में दो विरोधी 
संस्कृतियों, दो विरोधी दर्शनों, दो विरोधी साहित्य श्रौर कमा की परम्पराओं और दो 
विरोधी नैतिकताओं में परस्पर द्वन्द्रात्मक संघर्ष चलता श्राया है, उसी तरह बर्ग-समाज 
के बैपम्प ने साहित्य और कला के प्रति भी दो विरोधी दुष्टिकोण पैदा किए हैं | वस्तुतः 
वर्ग-समाज की देत ही ग्रह है' कि. उसने मनुष्य के व्यक्तित्व ग्रौर जीवन को खण्डित कर 
ाला है, जिससे विशेष का साधारण से, व्यक्ति का समष्टि से, कलाकार और लेखक का 
जन-समाज से, सौस्दर्य का सत्य से, रूप का वस्तु से, राजनीति का वर्ग-सम्बन्धों से, नैति- 
कता का जन-हिंत से सम्बन्ध या तो विच्छिम्त हो बा है।पा इस सम्बन्ध पर परदा डालने 
' के लिए एक ऐसे क्षत्रिम हैत और कृत्रिम विरोध की कल्पना को प्रचारित क्रिया गया है, 
कि यदि कोई ब्रस्तुओ्रं के प्रत्यक्ष और तात्कालिक रूपों को ही देख पाने की क्षमता रखता 
है, वो उसे इनमें कोई ढ्न्द्रात्मक समल्विति और निर्भरता संभव ही नहीं लगती। इसका. 
: ही परिणाम है कि वर्ग समाजों द्वारा प्रसारित संस्क्ृतियों में साहित्य और कला के रूप' 
(फॉर्म) से सम्बन्ध रखने वाली प्रवत्तियों को ही निरंतर सराहा गया है श्र उनकी विषुथ- 
' बस्त (कण्टेण्ट) को गौग महत्त्व दिया गया है ।कला-साहित्य के विषय में जितने भी नगे- 
जार दइ्त #, .' 


क्ति, अल॒वार , 







अ  प्रदार यधाथ न हो नहीं पहिया 
-> बे प्रकांगी वसात्यां हू बढ़ते आए हैं। 


इसीलिए इस तथ्य को रेतांकित करना जरूरी है मिं मद्ान्‌ सा! त्म खाद कला 
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सदा, मिरविकल्प हूप से, जीवन की वास्तविकता को ही प्रतिविश्वित करती है, अतः उसकी 
एक-मात्र कसौटी भी उसका यशार्थवाद ही है। केवल किसी एक था भनेक रसों की सृष्टि 
ही, या व्यंग्य और वक्रोवितयों की भरमार ही, या अलैंकारी रूप-सज्जा ही, या ध्वनियों 
का सामंजन्द ही, वा उाचितनत वयव बतन मरोद्यादों दी मनगहंत दृष्दात्व-कज्पना ही, या 

घटनाओं का यथातथ्य, यांतिक, ग्रतिसाधारण अथवा औसत चित्रण ही--इनमें से किसी 


एक या सबको मिलाकर गढ़े गए गानुदृण्डी से महान्‌ कला या साहित्य का मुल्यांकन सम्भव 


' नहीं है, क्योंकि इन सबका सम्बन्ध कला के रूप से है, उसके मौलिक सत्य, विषय-वस्तु से 
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हक, तचाप, कक 

॥ कर गवाह परदिकादा, कनाचिप्त प्राए 
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है, और बोली, अ्भिव्यवित और टेकनीक चाहे बचकाती, भोदी और व्यग्थ और गशे- 

- बितयों की बेसाखियों पर चलते बाली लंगड़ी ही क्‍यों न हो। यथार्थवाद कलाहीयग, सानव . 
अनुभूतियों से शृत्य, सी रस, साहित्य की रचना नहीं है, न राजनीतिक हब्तहारताजी का 
ताम ही यथार्थवाद है। विध्व-साहित्य का इतिहास इस बात का प्रभाग है कि बथार्थ बादी 
साहित्य महान, दिग्गज प्रतिभाभों की ही सृष्टि है, प्रतिभा के बिना बास्तब्रिकता का बैवि 

, ध्यपूर्ण, मूत्त औौर सारवातू कलासक चित्रण असम्भव है; ऐसे पाप्नों. की सृष्टि करता 

' झगम्भव है जो ग्रपने बग के प्रतिनिधि हों और उनके जीवन-व्यांपोर्रों से ऐसी नैतिकता की" 

गे देगा अराम्भव है जा एतिहासतिक दुष्ट ये आपने युग का प्रशतिशीज भागतता के गैंग ' 
ही साथक हो. बाधक नहों | देश ला ले नी परिस्यितियों श्रौर प्राप्त सविवाशों दे अनरूप 
शा कलाइगर-वियेप की रूलि के अवतार साहित्यकारों और ऋलाए।रों की सेजियाँ सदा 
भिन्‍न रही हैं, उनकी कृतियों वा टेकनीक जल रहा है, रचना सन्त और रूप-परधान भी 
भिन्न रहे है, लेकिन यथार्ध्व]दी पणाली के भ्िरित कला-सु प्टि की कोई कऋ्य प्रणानी 
भी नहीं रही । कलाकार! से सदा बास्तावकता के धश्मस्वनद्ध, अ्रसमाच्चत उपवारों में से 
ही चयन ऋरओे उतके सार-तत््य का समब्दित और परिमाजित रूप उपस्थित किया है। 
काला इसी कारण बास्तमिकता के सामगिक दत्त्वों से श्रधिक स्थायी महत्त्व की होती हू 
झार स्वयं सत्यान्वेपी होता है । 
बास्तविकता एकागी कन्नी नहीं होती। बढ़ि एकांगी होती तो ब्हू एक जड़ भौर 
स्थिर प्रवस्था होती । बार्तविकता परिवर्शनशील है । जो कल था, बह भ्राज नहीं रहा, जो 
आज है, बहू वालनहीं रहेगा | यह परिभर्तन निरन्तर भर प्रविराम है। परि र्तिम ही शादवर्त 


सत्य है । भ्रतः जीवस-वास्तव फा सत्य भी परिवर्तनशील और यूच-सापेक्य होता हैं | प्त्वेक, 


"खत १ ॥ "॥ ॥- ७ 


६६ धाहितव भी समश्याएँ 


महात्‌ कलाकार इसी यूग-सत्य का अन्‍्बेपी होता है। यह सत्य क्या है ? हिसा शौर बल- 
पूर्वक अपने को स्थायी और चिरन्तन बनाये रखने के बर्ब र प्रयत्नों के बावजूद जो शक्तियाँ 
इतिहास-मच पर श्रपनी भूमिका संमाप्त करके विलीन हो रही हें, ते जीवन-बास्तव के 
गसत्य की प्रतिनित्ि होती है, और भीषण दमन, संघर्ष और अवरोधों के बावजूद जो 
शक्तियाँ इनिहास-मंच पर तये युग की भूमिका का आरम्भ करती हुई आगे बढ़ती झ्राती 
हैं, वे ही युग-सत्य की प्रतिनिधि है; क्योंकि जो श्रपनी उपयोगिता समाप्त करके मिट 
रहा है, वह असत्य है और जो उभर रहा है वही सत्य है। सत्य की यही सरलतम व्याख्या 
गौर कसौटी है । नैतिकता की भी यही कसौटी है, क्योंकि नैतिकता के मानदंड सत्य से ही 
बनते है | विश्व के महान कलाकार इसी कारण सत्य के भन्‍्वेषी रहे हे, और इसी कारण 
प्रत्येक महान केलाकृति में तत्कालीन वर्ग-समाज की मान्यताग्रों और नेतिकता के प्रति 
गहरा प्रतिवाद मिलता है और अपने-अपने युग की विकास-सम्भावताशों की सीमा में एक 
' नई मानवीय नैतिकता के निर्माण के प्रति गहरा मोह प्रकट होता है। साहित्य और कला 
. इसीलिए नैतिक होती है । कोई भी लेखक असत्य और ग्रनैतिकता के गारे से महान्‌ कला 
की इमारत खड़ी वहीं कर सकता | आ्राज जो लेखक तात्कालिक प्रत्नोभनों में फेंसकर युद्ध, 
साम्राज्यवांद और प्रतिक्रिया के समर्थक हो गए है, वे रचना-चातुर्य के बावजूद श्रपनी 
कृतियों में प्राण नहीं फूँक पाते, क्‍योंकि उन्होंने अ्सत्य और अ्रनेतिकता को वरुण करके 
अपनी कला का स्वयं गला घोंट दिया है । 
सच तो यह है कि वास्तविकता के सत्य की कलात्मक अनुभूति सरल कार्य नहीं 
है, क्योंकि यह सत्य को रा राजनीतिक या विचारगत नहीं है, बल्कि उतना ही वैविष्यपूर्ण 
और नाता रूपात्मक है जितना कि मनुष्य का जीवन । मनुष्य के अन्तर शौर वाह्म जीवन 
' के प्रत्येक -क्षेत्र और स्तर में यह सत्य उमरते के निए अ्रसत्य से दन्द्रात्मक, संघर्ष में गूँधा' 
: हुआ है। वास्तविकता का मूत्त: प्रौर सम्पूर्ण चित्रण मनुष्य के  भ्रत्तर श्रोर.बाह्म॑ “जीवन के , 
: प्रत्येक व्यापार को घेर लेता है। यह संम्पूर्ण श्िन्नण नैतिक धरातल पर भी हो सकता है 
और सामाजिक-राज्नीतिक धरातल पर भी । और चूंकि जीवन-वास्तंव का चित्रण मनुष्य " 
के जीवन ओर दाधर्ष से ही सम्बन्बित होता है, इस क्रारण/यह चित्रण व्यक्तियों के माध्यम : 
ही सम्भव है । इसीलिए ऐसे पत्रों की सृष्टि पा प्रथ्न बंधार्थ शौर साहित्य की समस्या को... 
प्रमुख प्रस्त है, जो प्रतिनिधि (टाइप) हों, जिनके ज्यक्तित्व में विशेष और साधारण का 
गत्वात्मक राभन्चय हो, जिनका जीवन एमाज के जीवन से आंगिक रूप से सेम्बद हो; जिवकी ॒ 
भाव-भूमि ग्रोर मनोभूमि रागाज की चश्मस्थितियों को छदप्राटत करती हो, जो लेखक 
की कहपना ने जन लेक्षर उर्का कृति में प्ररतुत की मई एरिस्बितियों मे किया-प्रलिक्रिया- 
त्मक लप से सम्बद्ध हों, अर्थात्‌ स्तर अपना सक्रिय झत्तित्व रखते हों, ग कि केखक के 
, हाथ की कंथ्यतली हो । 
 जीबन-बात्तव का रसम्यूर्ण, यध्ार्य और झूर्स चित्र भ्रंक्रित करने के लिए घट जरूरी 
है कि हमारे साहित्यकार जग-जीवन के साथ आर गहरा साक्ित ध्षपर्दा स्थापित्त पर, केसल 


ले 


ट 


धवार्थ कौर साहित्य दछ 


उसके तटस्थ, निरपेक्ष द्रप्टा ही न बने रहें। यह सच है कि जन-जीवन से सक्रिय सम्बन्ध 
स्थापित कर पाना केवल लेखक की अपनी इच्छा पर ही निर्भर नहीं करता । कभी-कभी 
यूग की परिस्थितियाँ ऐसी प्रतिकूल होती हे कि साहित्यकार भ्रपतती सजग दुष्टि और इति- 
हास और राजनीति की चेतना के बावजूद जन-जीवन से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाता । 
उदाहरण के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक उत्थान में बंकिमचन्द्र, रवीन्द, 
इकबाल, शरत्‌ और प्रेमचन्द जैसी प्रतिभाएँ पनप सकी । ये साहित्यकार संहज ही समग्र 
भारतीय जनता के रागतत्तुओं को छू सके, और उनकी रचनाएँ सवके लिए प्रेषणीय बन 
सकीं । इसका मुख्य कारण यह है कि अपने श्रादर्श वादी दृष्टिकोण के बावजद वे अपसे यूग 


की समस्याश्रों और अपने यंग के यथार्थ के तटस्थ दर्शक नहीं थे। इन सबकी सहानभति: 


'हासोन्‍्मुखी सामन्तवाद और साम्नाज्यवाद के प्रति न होंकर जनता के व्यापक संघर्ष, पीड़ा 


और वेदना के प्रति थी । उनके यथार्थ वाद की सीमाएँ है'। थे ऐतिहासिक दष्टि से अपने 
यूग का चित्रण न कर पाए, न भूत और भविष्य के व्यापक सत्य को, जिसका उस समय तक ' 


समाज के गर्भ में प्रारम्भिक रूप ही निखर पाया था, वे वर्त मात के सत्य से संबद्ध कर पाए.। ' 


फिर भी जो सामाजिक परिस्थितियाँ मनुष्य के गौरव का हनन कर रहीं थीं, उसकी महत्ता - 
को कलपित' कर रही थीं भौर मनुष्य के रूप 'कों खण्डित कर रही थीं, उन परिस्थितियों का 
यथाथें चिच्ण उन्होंने किया और राष्ट्रीय चेतना और जन-संघर्ष के फलस्वरूप: म॒वित पाने . 
की और विकास की जो सम्भावनांएँ श्राकांक्षा बनकर. जनता का हृदय आलोडित कर, 


रही थीं, उनसे उत्पन्त श्राशावाद और जीवनासंक्ति उनके साहित्य में प्रचुर मात्रा! में मिलंती 


है। श्राज वह परिस्थितियाँ नहीं है । राष्ट्रीय थ्रानदोलन का.विघटन हो च॒का है | अ्रनेक . 
बारणों से जनवादी धकितयों में ही फूट पड गई है, जिससे जनपक्ष की. शवितयाँ अ्रभी तक 
के ऐस विद्यात राष्ट्रीय आन्द्रोतन को जस्स'नहीं दे पाई हैं.जो देश के ४ 
समने माताबरुण यो ही बदल दे । जम दुक यह जातावरण नहीं बदलता, उसे समय तंक .. 
किसी भो लेखक के लिए जनता ने गहरा झम्बन्त् स्थावित करना कठिनतर कार्य वनों रहेगा 5 
ए दे सके; 


इसलिए आज लेखक का दाबित्द भर भी धढ़ गया है । उसे यंबांब को चित्रित करने की ' ' 


अंबबत हावर पुनः 





एसा सम्पर्क, जो लेखक वो जीवन के सम्पर्ण स्वार्थ को चित्रित करने' की. प्र 








० 


कजा-सम्यन्धी समस्याओं से ही नहीं उलभता है, बल्कि जन-पक्ष क्री बिखरी हुई मकितय 
बी एकजट बरतने में भी राहासक् होना है. ताकि हमारे राष्ट्र-संघर्ष में एक नया! जनना 
उभार आए और देश में वए ग्रनपाज वातावरण पंदा द्री रके, लिसमें लेज़या को से 
जनता के रागतम्त छने में शठिताई न हो. ताकि लेखक सहज ही इसिहास की उभरष्त 
गव्ितियों को दस सके और ऐसे पात्रों की सृष्टि कर सके जो बूग की वाह्तविकता के 
सतिनिन्रि हों, ताकि लेशक साहित्य में एक नई उद्यत्त आानततबादी नैतिकता का स्वर 
सके । लेखक के सापने बैथा्थ और शाहित्य को गाज यही सगरया है । 
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१० 
प्रतीकवाद : त्रिशंकओं का साहित्य ९ 


अजेय' के नये उपन्यास नदी के द्वीप' को पढ़कर जैनन्द्रजी ने मुझे पत्र लिखा है 
वह इतना मारमिक और प्रस्तुत प्रसंग के लिए संगत है कि उसे ज्यों-का-त्यों उद्धृत करता 
आवश्यक हो गया है 
भाई शिवदान जी, 
यह 'वदी के द्वीप' की झापकी प्रति आ्रापकों झ्ाती है। अभी पढ़कर चुका हैं | सोच 
में हूँ कि क्या समभू ? बड़ी उसमें वारीकी है, बड़ी ज्ञानवत्ता । और भी बड़ी-बड़ी दक्षताएँ 
होंगी | क्योंकि लेखक बड़े हैं। लेकिन में क्या सोचे, समझ नहीं भ्रा' रहा है। अपने को 
खाली हाथ पाता हूँ । सोचता हूँ, पढ़ते हुए कहीं में भीगा क्‍यों नहीं ?. डूबा क्यों नहीं ? 
लेकिन यह शिकायत किससे ? श्राखि र यह शिकायत मेरी मुझ पर ही लौट झाती है । क्योंकि 
लेखक ने साढ़े चार सौ पन्नों में अपना मर्म-ही-मर्म देना चाहा दीखता है। इंससे लगता है 
में ही ग्रभागा हूँ । पढ़ते समय मुझ दीखता रहा है कि किताब का भुवन' बहुत ही खास हैं 
, रेखा श्रौर गौरा' 'प्रियाएँ उसी की हो सकती हूँ । उनका प्रेम सबका नहीं. है, सब जैसा ' 
नहीं है, ध्ाधारणगत (साधारणीकृत '? ) होने के लिए नहीं है । वह कुछ इतना 
दो-के-बीच-का निजीय॑' है कि अपनी अतिशयता में ही उसे. बन्द माता जाय । भ्रत्त: बह 
गोपनीय है । मानो उत-दो में (मिथून में) ही उसकी चरिताशर्थता है। मैथुन कहाँ दुर्लभ 
'है.!, कौस उसके भोग का.साधन नहीं हुआ? पर पत्येक सैथुत- सिथुत से बाहर व्याप्ति नहीं 
पाता। उस (विशिष्ठ) मिथुन को, सभाकरः और उसमें आप समकर हीं रह जाता है। 
बाहर किसी को बह छू वहीं पाता। शायद इती से उन बनी--ग्राह्मर सिद्राभ्र्य 
मंधु्मे च'''] एक के खाने से दूसरे के पेट का सम्बन्ध असम्भत्र होता है। इसमे यह: चीजें ' 
सबके पा ट्रोकर भो सनकी अजग स्पती हे। किसी के पास इनमें ने किसी दिया का नैपण्ध 
एच्र कोधल विशेष हो, वह 'नेश्सन्देह सथरार वे लिए स्पृह्दा मौर ईप्या वा चिश्वय है। , 
क्रित्तु उससे आने वह वया है, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।..... .. हे 
लेकिन छोड़िए । इन वाक्यो को अनलिखा तमकिए-। वे. अनंधिकृत हैं । कित्तु उतमें: , 
आलोचना नहीं, यात्ना हो हू ! हु 2 7 
वया पुस्तक की पहुंच स्दीक्ार कीझिए और: इस सामंयिक फ दान: के लि 
परम क्ृतज्ञता । ९०7 
ऋषि-भवन, 
१३-१-४ ८, 









प्रतोकवबाद : त्रिशकृुश्नों का साहिंत्य ? दद्ट 


दूसरा सप्तक' की भूमिका में झंज्ञेय ने प्रतीकवाद की प्रयोगात्मकता से प्रभा- 
वित कवियों के समर्थन में लिखा है कि “सभी को ऐसी उपलब्धि हुई है, जो प्रयोग को सार्थक 
करती है।'' और एक स्थान पर, इस श्राक्षेप का उत्तर देते हुए कि प्रयोगशील कवि साधभा- 
रणीकरण के सिद्धान्त को नहीं, मानता, उन्होंने लिखा है : “उसे ग्रभी कुछ 'कहना है, जिसे 
महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए वह उसे उनके लिए कहता है जो उसे समझें, जिन्हें वह 
समझा सके; साधारणीकरण को उसने छोड़ नहीं दिया है १र बह जितनों तक॑ पहुँच सके 
उन्त तक पहुँचता रहकर और आगे जाना चाहता है, उनको छोडकर नहीं । 
जैनेन्द्र जी कोई 'साधारण' पाठक नहीं हैं । वे स्वयं बड़े लेखक और उपस्यासकार 
है। अजय कम-से-कम जैनेलजी जैसे रंवेदनगील और भशवुक पाठक तक तो पहुँच ही जाता 
चाहेंगे, जिन्हें क्रपतती वात रमध्या तक । आश्चर्ग हे कि फिर भी जैनेच्द्रजी को' सदी के ढीप 
' को पढ़कर कोई 'उपलब्धि' नहीं हो पाई, भर म अज्ेय उन्हें बह 'भहृत्त्वपूर्ण बात ही समझा 
पाए, जिसे सबल और चमत्कारिक ढंग से कह पाने के लिए उन्होंने दस-पद्रह वर्ष से काव्य 
और उपन्यास में प्रतीकवादी शैली के प्रयोग किये हैं । 
जैनेन्द्रजी की 'याचना' अन्ततः हिन्दी के निम्यानत्रे प्रतिशत पाठकों की बात 
है, जिनको 'छोड़कर' प्रतीकवादी कवि, और उपस्यासकार केवल एक प्रतिशत तक ही पहुंच 
' सक्रमा चाहकर साधारणीकरण की' समस्या का हल खोजना हैं। इस कारण ही, "प्रयोग! 
और प्रगोगशीमता' के नाम गर घरतीकवाह' [सिम्बोलिज्स ) शरीर (विम्बवाद' ( इमेजिज्स ) 
. की जो मिली-जुली प्रदुति, विशेषत्तर <व दिनों, हिल्दी-काव्य की.एक विशेष थादा बनती. 
' भा रही है, एक झानोचत की हैसियत ते उसकी ज़ाँच-परख करने का दायित्व" हमें पर है । 
। देवग्पज उपाध्यास ने “दूसरा राषाक मैं अकाशित श्रगेयः के वक्तव्य की. 'सारगर्भित! " 
 है। लेकिन उसका 'सार' अर्ध-सत्यों से सिर्भित हुआ हैं, जिससे वह एकांगी है, और . 
साहित्य में नये भयोगों की गूर समस्याओं को अंत: उठाकर भी श्रन्ततः उनसे कत्ररा 
जाता है। इन अर््न-सत्यों को मनवासे के लिए अशेथ ते एवः तर्क-पगाली अपताई है जिनके 
अनुक्षार कोई भी व्यत्रित, जो उनकी सरल ओर ' टीबी बात गे इन्कार करना चाहे तो 
उसे अपने को दराग्रही , परम्परा की दुद्माई देने बाला, आरोपित पूुँवग्रहों की मैली ओट' 
ते देखने बाला सममकर हो ऐसा करने क्य दुस्साहन करता होथा। इसलिए साहित्य या 
कला में 'प्रयोग' के प्रदम पर सबमे पहले अपना दृष्टिकोण उपस्थित करता अपेक्षित है 
अज्लेध के रस कथन से हम सहमत हैं कि 'भ्रयोग निरन्तर होने आए हैं और फ्रयोगी ' 
द्वारा ही कविता था कोई भी कला, कोई भी रचनात्मक कार्य, भागे बढ़ सका है ।” कि 


१. प्रगतिवाद नाम की पुस्तक में प्रकाशित भिश्ंध 'कविता की झ्राक्ुन्रिक 

श्याण्यो' सें 'इमेजिक्मः के लिए सेंने 'चिन्र-कत्पनावाद' झब्द का प्रयोग किया था। 

: हिस्वी में शमी तक इमेनिज्म के लिए कोई एक दाज्य रढ़ तहीं हुआ, इसलिए सुविधा- '. 
भुसार दोनों का प्रभोग होता चल रहा है ।--लेखक ; 


५9० साहित्य की समस्याएँ 


“केवल प्रयोगशीलता ही किसी रचना को काव्य नहीं वना देती।” “पारखी मोती 
परखता है, गोताखोर के असफल उद्योग तहीं।” फिर, गुप्त, प्रसाद, निराजा, पंत, महा- 
देवी, बच्चन, दिनकर आदि की पीढ़ी के बाद के तरुण कवियों की कविता को ही 'प्रयोग- 
शील' कहने की ग्रावश्यकता क्यों पड़ गई ? क्या इसलिए कि, ये नये कबि “यह दावा नहीं 
करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है, केवल अन्वेषी ही अपने को मानते हैं । (तार- 
सप्तक की भूमिका, पृष्ठ ५)ओऔर उनमें 'भापा का परिमार्जत औौर अभिव्यवित की सफ़ाई' 
ज्पेक्षया कम है और उन सबकी कविता में 'अठपटेपत की फाँकी न्यूताधिक मात्रा में! पाई 
जाती है ? या इसलिए कि इन कवियों से पहले के कवि 'प्रयोग' नहीं करते थे, था 'प्रयोग' 
पर इतना कम ध्यात देते थे कि वह नहीं के बराबर होता था, जिससे उनकी “कवबिता' 
कविता न होती थी, उसमें 'कला' नहीं, 'शिल्पः और 'हस्त-लाघव' ही होता था, जिसमे 
बह कविता (छायाबादी ) अपने समय की वास्तविकता, अपने समय के 'जीवित-सत्य' को 
उतनी सबल, कलात्मक अभिव्यक्ति न दे पाई, जितनी सबल श्ौर कलात्मक अभिव्यक्ति नई 
प्रयोगशील कविता 'आाज की वास्तविकता' और श्राज के 'जीविन सत्य' को दे रही है| ? -- 

' भले हीं अटपटे बब्दों में /॥ या फिर यह सारा शब्द-जाल इसलिए बिछाया गया है कि . 
उसमें फँसकर पाठक यह मान ले कि एक विद्येष प्रकार की कविता ही, एक विशेष प्रवृत्ति 
, भाव-धारा श्रौर विचार-कीण ही, एक विद्येप शैली श्रौर गठन ही .प्रयोगशी ल' होती है---- 
मेरा तात्परय प्रतीकवादी कविता और साहित्य से है। प्रयोगशी लता की झोष् में अ्रज्ञेय ध्रतीक- ' 
वादी' विचारधारा को साहित्य में प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा करते रहे हैं ।. इसका प्रमाण ' 
"यह है कि 'तार-सप्तक' की भूमिका में उन्होंने यह कहने के बाद कि अन्वेधी का दुष्ठिकोण 

सातों कृबियों को समानता के सूत्र में.बांधता है, लिखा था: “इसका यह श्रभिप्राय नहीं है . 
किउस्तुत संग्रह की सब रचनाएँ प्रयोगशीतता के नमूने है, था कि इन' अधियों की. रखनाएँ 
'रूढ़ि से भ्रछूती हैं, या कि केवल यही कंत्रि प्रयोगशील है और वाक़ी सत्र घास छीलते वाले 

'हैं।” फहोंने' 'प्रयोगशीलता के दगुने' वेः रूप में छिन्नी विद्वोंप पिता वत हवाला सहीं दिया , 
> है, इसलिए में उनको कविताओं को दही ऐसा तमता मानने ए शाध्य हूँ; और उनकी. ., 
बा कंबिता प्रतीकवादी है। .' . ४ :.' आओ 
पे अंज्ञेय का' यह कहना सबंथा'सही है-कि “प्रयोग अपने-झ्राप में-इृष्ट नहीं है, बह 
शान है। साधन किसका ? सेत्य को कलात्गय अभिष्यतितत देने का, सत्य को जानने छा 
|, जैसा कि उसका दावा है। प्रयोग को सत्य का ज्ञान ध्रास्त करने का साधन गानदर थे 
साहिस्य में सत्य से साँख-मिचौनी ही खैल सकते हैं, वस्तुतः सेलने आए हे। प्रतीकृवाद 
उत्तका परिणाम हे, यद्यपि बाद से ऊपर सिद्ध करन के लिए में कपने को 'प्रयोगशी ल', किसी 
मंजिल तक पहुँचे हुए वा क्रिसी राह के राही नहीं बल्कि 'राहों के अस्वेंपी' ही घोषित करते 
है, 'जससे शतीक्बाद प्रयोगशीलता के छचचेप में तरंग प्रतिभाओं को झाक्षक और ब्रह्म. 
लगें। इसलिए अज्ञेत के हाथ में पशकर 'प्रयोग' सत्व क्रो अ्भिव्यक्षित देते वा 'जानमे' 
(? ) का साधन नहीं रहा, बल्कि से तिरस्कृत कहने का क्ञाधन वनता नया है और उनकी 


प्रतीक्षबाद : जिगक्षुशं का साहित्य ? ७ 


देखा-देखी या उनमे प्रभावित होकर प्रतीकवाद की शैली को अपनाने वाले अन्य तरुण तथा 
प्रगतिगील चेतना के कंबियों के लिए भी वहु पाठकों तक पहुँचने के मार्ग में एक बाधा' बन 
गया है। 
प्रयोग निरन्तर होते आए हैं, होते जायेंगे। प्रत्येक यग में, नई ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों में कला के युगानुरूप रूपों का जन्म होता है या प्रचलित रूपों मे ही विकास होता 
है जिससे वह उस यूग के समाज-सम्बन्धों---वस्तुसत्य को समग्र रूप से प्रतिबिम्बित करने 
में समर्थ हो सके । इस प्रकार मनुष्य की भौतिक परिस्थियाँ ही शिल्प झौ र रूप-स म्वंधी 
विकास के मार्ग खोलती हैं । कला या साहित्य की जब कोई विज्ञेप परम्परा अपने माध्यम 
से समाज के जीवन-सत्य को प्रीत्तरह अ्भिव्यक्तित देने के योग्य नहीं रह जाती तो उस समय 
के प्रमुख क्रियाशील प्रतिभाएँ नई टेकनीक, नई दो ली भौर नये रूपों का विकास करके उनका ' 
उपयोग करती हैं । सामाजिक जीवन के समान ही साहित्य की परम्पराएँ भी बदलती हैँ । 
“उनके विकास और परिवर्तन की गति समान रूपसे एक-सी नहीं होशी ; रगगाजिक गरिवर्तनों 
की प्रतिक्रिया के रूप सें उनका क्रमिक विकास भी होता है मर विप्लदी परिवर्नस भी । परस्पर , 
के भीतर जो संघर्ष चलता है, प्रयोग उसका तात्कालिक नावन बतता है । समाण के क्रास्ति- 
कारी युगों में प्रयोगशीलता कला और साहित्य के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी संकट के लिए मार्ग, ' 
भी प्रशस्त करती है ग्रौर उस संकठ को तीज्तःर बनाकर निकट भी लाती है | बह स्थिति 
उस समय तक रहती है जब तंक क्रि प्रयोग कला या साहित्य की स्वीकृत परम्परा नहीं बसे 
जाते, जिस प्रकार कि. सामाजिक परिवतंव स्वयं सप्राज की अस्तुत और सामान्य स्थिति, 
नहीं बन जाता । (सोशल रूद्स श्रॉफ द आाद स, पु० सं० ६८ | । ऐसे समय कल्लाकार था. 
७ सेखब ऋडिवादियों के विरोधों के वावजद जनता के सांथ सम्पकित होता है । विन्यु साथ ही 
, की-कर्भों ऐसा भी होता है जबकि बाला और शहित्य के रूपों ने गो लीगत या देकनी व -सफ्दंधी 
ने समाज के वा न्तिकारी नगो ने उत्प्ररित्त द्वोडर नहीं होते, बल्कि सामाजिक जीवन 
में उत्पत्त हो गए सेक्रामक रोगों-की निशानी होते हैं। ऐसे:समय संमाज से कल्ाकार'था.- , 
लेखक बग' सम्बन्ध-तरिच्छोद हो जाता है।। और 'प्रयोग' समाज के तथे सत्यों, नये सम्ठन्धों 
को कलात्मक अभिव्यत्रित देने के लिए नहीं, वहित उसको तकारने और # शाव/र के रोगी 
गानस की काँकी देने के निभित्त ही किए जाते हू । प्रतीवबाद' ऐरी ही रोग की निशानी 


हरे 





साहित्य का इंतिहन इन दोगों प्रव॒ त्तियों से भरापद्वा है। विसी समय कला का 
कई रूप ही क्यों विकरित होता है या शिज्ञी विद्वंप शैली को ही क्यों मांजा-निख्वारा जाता 
है और गैलीगत या शिक्षगत विवास की ऋ्य सम्भावनाओों का उपयोग क्यों नहीं होत।, 
इसका रघहुस्थ शिस्प बा टेकनीक की आत्तरिफ सल्भावनाञों को स्वेयं-द्रिवश्चित होने व्यक्नी 
भसातक जाना जा राकता, बल्कि उन मजभूत भौतिक परिस्थितियों का विश्तेषण 
करके ही समझा जा झकता है जो इस विकास का कारण बनत्ती हैं । उससे थह भी सिद्ध . 
है कि विपय-तस्तु और रूप-विधान का हत्तरंग सम्बन्ध है, कि नई विपय-बस्तु फो अभि- 


छए साहित्य का सचस्याएँ 


व्यक्त देने के लिए ही तए कला-रूपों का जन्म होता है या पुराने माध्यमों में नये प्रयोग 
होते हैं। कला मनृष्य-जीवन और मनृष्य के सामाजिक सम्बन्धों को देश-काल को ऐतिहा- 
प्षिक परिस्थितियों के वीच प्रतिविम्बित करती है । कला का कोई एक झप या शैली अपने 
श्राप में किसी दूसरे रूप था शैली से अधिक मृल्यवान या उपयोगी नहीं होती; क्योंकि 
उसकी उपग्रोगिता इस पर ही निर्भर करती है कि बह अपने समय की आवश्यकताओं की 
किस सीमा तक पूर्ति कर सकती है। किसी रूप या शैली के बारे में यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि उसमें अ्रधिक बच्चन हैं या वह अ्रधिक झढ़ि-ग्रस्त है, क्योंकि इसकी कसौटी भी 
यही है कि वह किस सीमा तक अपने समय की आवश्यकताञों और पाठकों या दर्शकों से 
सम्बद्ध है । वस्तुत: किसी समाज में कलाकार और दर्शंक या पाठक के परस्पर आदान- 
प्रदान के लिए जो क्षेत्र और मार्ग खुलते है, उनके द्वारा ही कला के तये रूपों का जन्म होता 
' है। इस युग में ही उपन्यास और फिल्म के कला-माध्यमों या 'छायाबादी' और बाद में प्रगति- 
वाद से प्रभावित कविता और शैलियों का विकास इसका प्रमाण है । एक कवि था कलाकार 
, इस कला-झूपों श्रौर शैलियों में प्रयोग करते हुए किस सीमा तक निपुणता या सिद्धि प्राप्त 
करता है, अर्थात्‌ इन रूपों को सरलता भर सामञ्जस्य देने की उसमें कितनी क्षमता है, यह 
तो इस बात पर ही निर्भर है कि उसके पाठक या दर्शक जिन ऐतिहासिक संघर्षों में बरवस'' 
जूक रहे हैं श्लौर इससे उनके श्रपने जीवन में जो नैतिक और सामाजिक समस्याएँ उछ 
ख़ड़ी हुई हैं---इस' जीवन-सत्य की किस सीमा तक कलात्मक अ्रनुभूति करके बह अधिक- 
 सेव्य्रभिक लोगों के लिए उसे प्रेष्य बता सकता है । इसलिए कला के सामने या 'प्रयोगशील 
' कवियों के सामने यह प्रदेन नहीं होता चाहिए कि उन्की- कविताएँ रूढ़ि और परम्परा से 
कितनी 'अछूती' है, बल्कि यह कि नये प्रयोग कवि और पाठक के बीच भाव-विचारों को , 
स्वच्छल्द रूप से प्रेषित करने के और भी नये तथा .व्यापक मार्ग खोलें. इसलिए कविता 
. या किसी कंला-रूप के माध्यम में साथ क प्रयोगों की एक्रमात्र कंसौटी यह हैं दिए बह अपने 
/ अंयोजत,की: पूर्ति करने में समर्थ हों। “अगर कोई कलाकार समाज आर मानव-प्रणिमों फे 
/ बारे में सत्यों का छुदघाठन करना चाहता है तो वह आवश्यकताबश कला के ऐसे रूपों 'भ्रौर: ' 
झीलिंयों को ही अपनाना ' चाहेगा जो उराके अभीष्ट को पूरा करने में तद्धायक्षा हों, जिस 
पाठक था दर्श क-वर्ग तनः वह पहुंचना चाहता है, उसे यधाश्रम्भव निवट लाश गौर उस 
अपने विचारों को शमिव्यवित ४ेने की अधिकाधिक स्थतन्त्रता दे । अपने लिए फ्िसी का- ' 
हू या होली को चुनते समग्र कमाआर' के जिए वह बात ही निर्णयम्री होती है, के कि: « 
किसी कला-छप का 'प्रकृत या रूड़ियों से मुक्त नगर आते बाला गुण।' (आई एण्ड :' 
सोसाइदी---ले० सिशनी फिलके ह्स्टीस, एष्ठ १०६) ॥ ' 
इसी प्रकार नय्रे प्रयोग क्या जीवित सत्य को ग्रभिव्यक्तित देते हँ---इसके लिए हमें 
केवल यहा नहीं देखना चाहिए कि जीवन के किसी अनुभव की पुत्र: सृष्टि करने में वे किसने 
सक्षम हैं, बल्कि यह कि उस अनुभव वी गानवी वद्त बसी है, उस कछा ने किस प्रकार 
का अनुभव क्ाकत हुआ है । प्र्यात्‌ क्पने समय के समभन्र सामाजिक जीवन की अपेक्षा में 
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बह अनुभव कितना सारवान और संगत है, उसमें व्यवत भावनाएँ और विचार कितने मान- 
वीय हैं, किस प्रकार के मनुष्यों को कला में प्रविष्ट किया गया है। श्र अन्त में हमें देखणा 
चाहिए कि नये प्रयोग जीवन का जो आकलन करते हैं, बह कंसा है; अर्थात्‌ समाज के 
भीतर मानव-सम्बन्धों के बारे में लेखक या कलाकार का दृष्टिकोण क्या है । ये कतिपय 
' कसौटियाँ है, जिन पर किसी भी नये प्रयोग को परखना ग्रावध्यक है । इन प्रश्नों को बिना 
उठाये, केवल प्रयोग को श्रात्यन्तिक महत्त्व देता--चूँकि प्रयोग निरन्तर होते आए हँ--- 
परम्परा से ही विच्छेद करना नही है, बल्कि पाठकों से भी विच्छेद कर लेना है, और प्रयोगों 
को भी निरथथंक बना देना है।.. * । 
ज्ञान के विशेषीकेरण' को बहाना बनाकर भ्रज्ञेय ने एक कृत्रिम ग्रन्तविरोध की. 
कल्पना की है और इस प्रकार साधारणीकरण के प्रदन से कतराकर प्रयोंगशील कबिता झौर 
साहित्य की दूर्वोधता श्र दुरूहता को समाज के “विभांजित सत्य को समृचा' देख सकने के 
लिए अनिवार्य श्रौर स्पृ्ठणीय वताया है। (दूसरा सप्तक के अभ्रधिकांश कवि उनके इस 
मत से सहमत नहीं दीखते ।) इंस सम्बन्ध में इतना कहना ही अलम्‌ होगा कि नये समाज- . 
सम्बन्धों और नई परिस्थितियों (बाह्य ब्रास्तव्िकता) के साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करके उसका साधारणीकरण, करने की समस्या आदि काल से लेकर श्राज तके . 
प्रत्येक थुग' के कलाकारों के सामने रही है। इस समस्या से जूफकर और इसका कलात्मक 
जशगाधान छोजकर ही उन्होंने गहान्‌ कला की सष्टि की है. । इसके लिए उत्होंते स्थापित 
शमाज की अवबजेलता श्र उपेज्षा भी पहन की है और अकथ यातनाएँ और कठिनाइयाँ भी | 
.  भेली हैं.। प्राचीन काल में प्रनेक कलाकार प्रसिद्धि नहीं पा सके, उनका घोर विरोध भी 
हशा शोर जे ग़रीनी और गफलिसी का जीवन घिताते हुए भरे । लेकिन उसकी रखनाएँ 
धागे आमग मे दवा हा झावा“हर्ण (अथवा आम जनता ) के लिए दुर्वोच और अगम्भ रही 
, इप, +। अजय के दुराग्रह को सिद्ध क.न्‍्ने के लिए हमें इतिटान के 
तथ्नीं को ग्रतदेखा करके एक ग्रात्म-प्रवं बक की तरह सो व लेना होगा कि मिल्टन और गालिय 
की कंधिता, चेंकस गियर और घइच्सन के नाटक, ता लस्तोंय औरडिफेलश उपन्धाक्ष,वी या धिन और 
मोजार्ट का रांगीस, रेम्त्रा श्रौर बानगोंग के चित्र अपने वमय फे सवधाधारण दा रा नहीं रूम ने; 
जाते थे, या यह फि ये सही अर्थों में 'प्रयोगधील' कलाकार न थे, केवरा पास छीलने वाले 
थे और उनती ऋला में 'कला' नहों कैपल,शिल्प' और 'हरत- साध था । बस्तुत: प्राची न ब्यों 
के महान केशाकारों की रचनाएँ,उमके नये प्रयोग सर्वत्ाबारण के लिए परबया बोधगम्य होते 
थे | उसके नये प्रयोगों था उनकी त5 हो लियों का विरोध हुश्षा तो केवल इस कारण कि थे क्जो- 
कार त्षात्कालिक झड़ियों और मान्यताओं से विच्छेद करफे चल थे, न कि इसलिए कि उनकी 
बातें दर्वोध थीं! दस्थश्तल सत्तावारी वर्गों या व्यस्त स्वार्थो के लोगों की और से सन पर 
ग्रात्मंण होता ही इस वारण था कि उनके विप्लवकारी विचार सर्वसाधारण को. बोधगम्य 
आर ग्राह्म होते थे, भीर यह उन्हें प्रिय भ हीं सकता भा । . 
. अपने युग क्री श्रेष्ठ कला को इते-गिसे लोग ही समझा सकते हैं, और प्रछका कन्नाकार 











एटा 


७४ साहित्य की समस्याएँ 


अपने समय में नहीं समझा जाता, इसीलिए वह भावी सन्तति के लिए ही कला स॒प्टि 


करता है, "क्योंकि आज का प्रयोग तब की परम्परा हो” जाती है--शह धारणा तो पिछली 
शताब्दी के उत्त रा पे ही--अनेक सामाजिक-ऐतहाहिसक कारणों के संयोग से--योरप 
(फ्रांस) में पैदा हुई, और इसके पीछे छिपी कक्षकार की नक्‍क्‌ (फिलिस्टीन ) अह- 
म्भन्यता और बौद्धिक आभिजात्य से उत्पस्त दयनीय निम्सहायता सर्वेसाधारण (पाठक 
गौर दर्शक) से उसके सम्वन्ध-विच्छेद की सूचना देती है और इस बात की सूचना देती 

कि पूंजीवाद के ह्वास-काल में एक व्यवितरनिष्ठ और सामाजिक जीवन से तटस्थ कलाकार 
: किस प्रकार अपना सच्चा ग्ात्म-गौरव खोकर एक असामाजिक प्राणी---त्रिशंकु बस जाता 


है । 
ग्रज्ञेय ने अपने वक्तव्य में परम्परा का प्रश्न भी उठाया है शौर परम्परा का कवि 
के लिए तभी कोई श्र्थ माना है जब वह उसे 'आत्मसात्‌' करके अपना 'गहरा संस्कार बना 
ले । ऐसी 'सस्कार देने वाली परम्परा' ही उनकी दृष्टि में 'कवि की परम्परा' हो सकती 
है। इससे हम असहमत नहीं हैं । और अजय की कविता और साहित्य की जड़े क्रिसी पूर्व- 
परम्परा में न हों, ऐसा भी नहीं है। फ्रांस के प्रतीकवादियों, टी० एस० इजलियट श्र ऐसी 
' ही झधुनातत असामाजिक प्रवत्तियों और लेखकों की परम्परा से वे सम्बद्ध हैं, बस्तुतः हिन्दी 
साहित्य में वे उनकी ही तर्जमानी करते हैं । उनकी रचनाओं में विचित्रता, अनबुभता और 
सयापन (मुक्तदायी ताजगी और मानबीय भवनाओों और. विचारों की व्यापकता और 


बूलन्दी नहीं) जो पाठकों को दिखता है, वह पाइचत्य साहित्य के प्रध्येता के लिए उत्ता, ' 


मौलिक और नया नहीं है। तो भ्ज्नेय परम्परा को बात तो उठाते हैं, औौर एक सीमा तक सही , 


ढंग से भी, लेकिन एक प्रयोगशील कवि के लिए परम्परा का वास्तविक महत्त्व वया है, इस 


प्र से वे उसी तरह कतरा जाते हैँ जिस तरह साधारणीकरण के प्रश्न मे । इसलिए नये / 


प्रयोग करने वाले कंबि या कलाकार के लिए परम्परा का क्या महत्त्व है; इसे समझ लेता 
जरूरी है। वर्तमान को वस्तु और रूप के लिए विगंत पर ही निर्भर करना होता है । ये ' 


: बस्तुएँ या उपकरण और रूप-विधान बतेमात की जीवित सामाजिक परिस्थितियों के मध्य 


' परिविसित और विकश्नित होते जाते है क्रौर साथ ही शव सामाणिक्र परिस्थितियों को. भी 
प्रभावित करते जाते है! ऋल्लाकार के लिए परामरा से अबनत होने का अर्थ उस पूँजीभूत 
शिला और देकरि_ का पूरा-पूद्य ज्ञान और नैपुष्य प्रा कर लगा है, जो विगत/यूयों में .. 
कला-छ्षेत्र में विकसित हुई है। इसदग तात्पर्थ बह नहीं कि कज्ाकार विगत का खनुकरण, .. 

रे । कोई भी सब्चा कलाकार अपने को सीखी-जानी ठेकनीक वी सीमाओं में ही बॉधक्र ',, 
| रखता। वह उस शिल्प-शान और टेकनीज को आगे समय वी:विषय-वस्तु को सक्ि* : 
व्रत देने सोग्य बनाते के लिए ;तोइता-गरोइला और बदलता है । इस प्रकाश" पुरानी 


टेकनीक नये सत्य की अभिव्यक्तित करते समय रतय ही नहीं बदल जाती बल्कि बदल 
कर नर्थ सत्व की युगानुरुप नया झूप-विधान नी प्रदान करती है। “कोई भी कवि था 
कलाकार जब अपनीः सामम्नी की कलात्मक रूप देने की चजेष्टा करता है तो वह सार्यया नई 
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वस्तु नहीं पैदा करता । वह प्रचीन से, अ्पर्ते अनुभव से, समाज के पुण्जो भूत अनुभव से 
प्राप्त याघग्री का उपयोग करता है लेकिन उसके हाथ में पड़कर वह समाज की तात्कालिक 
आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ एक नये सम्बन्ध में गठित हो जाता है, और यदि 
यह प्रयोग सफज हुआ तो परिणामतः एक मौलिक कलाकृति की सुष्टि होती है, झ्रतः पर- 
म्परा की आधार-शिला पर (जिसका निर्माण मनुष्य-जाति शताब्दियों में करती है) पाँव 
जमावार ही एक कलाकार अपने जीवन के लघु वर्षों में भी एक महान्‌ सुष्टा' की बुलन्दी 
तक ऊपर उठ जाता है।” (सोशल रूट्स ऑफ व आद स--पु० ६६) परम्परा के 
प्रन्तर्ग त कल और श्राज की 'परम्पराएँ भी शामिल हैं और गत शताब्दी या आदिकाल से 
लेकर ग्रव तक के किसी भी देश और काल की परम्पराएं भी । साहित्य या कला को सच्चे 
्र्थों में राष्ट्रीय साहित्य की महानता और व्यापकता देने के लिए विगत की कौनसी पर- 
, म्परा को नई कला या साहित्य में आत्मसात्‌ करना चाहिए, इसका निर्णय तो प्रत्येक कला- 
कार या लेखक सामाजिक जीवन और संघर्षों की अपनी चेतना के अनुसार स्वयं करता है। 
प्रेमचन्द्र ने तॉल्सताय, गोर्की, डिकेन्स झ्ादि येथार्थवादी लेखकों से प्रेरणा ली । अज्ञेग की ' 
प्रेरणा के स्ोत बोद लेयर, मला+ें, प्रूस्त, टी ० एस० इलियद, भल्डूस हवसले, इजरा पाउण्ड, 
जां पात साय आदि प्रतीकवादी, - विम्ववादी और अ्रस्तित्वादी कवि और उपन्यासकार 
ही बने, जो ह्वासकालीन पूंजीवाद की विग्य ह्वुंलता, श्रराजकता और जन-विरोधी व्यक्ति- 
'निष्ठा के प्रतिनिधि हैं । 
तो भज्ञेय की 'प्रयोगशीलता' का नक्ताब उत्तारकर हमें उसके असली '“प्रतीकवादी' 
'झूप को समझ लेता. चाहिए, क्योंकि इस विशेष प्रकार की 'प्रथोगशीलता' के पीछे कब्रिता, 
| एपन्यास, कहानी और नाटक आदि के साध्यंस से हमारी समूची जनताओर क़ौम की विरा- 
, संत भ्रौर सामूहिक जीवन को, उसके समस्त वैविध्य और अंन्‍्तविरोधों के साध कलात्मक 
, रीति से प्रतिविभ्वित करने का अ्राग्रह नहीं है।-प्राचीम काल के कलाकारों की तरह सई परि-'.. 
स्थितियों से प्राप्त नई विषय-वस्तु को मूर्त, सक्रिय भर सम्पूर्ण रूप से. प्रतित्रिध्विल करते" '' 
' 'के मिमित्त प्रयोग करना छोड़कर केवल: रूप-विधान श्रौर शैली को, जात-बूफकर भधिका- 
' धरिया निजीय, जटिल और दुरूह बनाने की चेष्छा ही नई प्रयोंगगीन कवितों' की विशेषता '' 
, कैयो कि, जैसा हम दद्म चुके हैं, गह प्रवनि प्रतीकवाद और विस्यवाद से प्रभादित 
और जब अजय पहनते हूं कि “प्रस्तुत संग्रह को सब रचनाएँ प्रधोगनीलता के नपूने 
नहीं ४ तो प्रतछत्त सूप में सत्रियों से (जो अधिकतर प्रगतिशील जनवादी दुप्टकोण के 
है) उनका यही पझाग्रह होता है कि 'आपकी कवि में अभी ग्रेषणीयता के एुण बतेमान 
हैं, अभी तक आपने “बेप्टा-यूवंक ध्यान रखकर शपनी गली को इतना उन्ीकात्मकः नहीं 
बना पाया शि उसप्तमें व्यक्त भाव-बतिचारों के संकेत केवल आपके लिए हो सार्थक हों, अ्त्य 
के लिए वे भ्रगम्ध प्ों--- अर्थात आप अ्रमी ता अन्य सनुप्यों के साथ कृषि के कूप में संगक 
स्थापित किए हुए हें, पूरे विश्वक्रू नहों बने ! पूरे भिशंकू जन जाये पर आप किस राजनी- 
तिक दल था विचारधारा का समर्थन करते है, बह हमारे लिए चिन्ता का विषय नहीं होगा! 





| हाय रे 


छू साहित्य की समस्याएँ 


हमें प्रयोगगीनता-ववाम-प्रतीकवाद' से इसी बांत पर आपत्ति है, इस पर नहीं कि 
प्रतीकजादी 'प्रतीकों का प्रयोग करते हे--क्योंकि भाव और विचारों से गुस्फित अनुभव को 
ग्रक्षेपित करते के लिए प्रतीकों का प्रयोग तो कवि आदि काल से करते श्राये हैं। इस प्रसंग 
में हमने जो नुक्ते उठाये हैं, हिल्‍्दी-म्ञालोचकों का कर्तव्य है कि उनको दष्टि में रखकर वे 
इस नई धारा की सभूची कविता, उपत्यास और कहानियों का सही-सही मूल्याकन करें 
और 'प्रयोगशीलता' के नाम से आन्ति में पढ़कर 'प्रतीकवाद और 'बिम्बबाद' की शैलियों 
को अपनाने वाले कति और लेखकों का कर्तव्य है कि वे एक कलाकार की ईमानदारी से 
सोचें कि वे श्रपती जनवादी विचारधारा के बावजूद कलाकार के रूप में कहीं जन-समाज 

के त्रिशंकु तो नहीं बनते जा रहे ? 
--२० जनवरी, १६५२ 


ह ११ 9 
कविता में प्रगति' और प्रथोग' की समस्या 
हिन्दी कविता में प्रगति और 'प्रयोग' शब्दों का इस्तेमाल लगभग दस-पद्चह बषों 

से होता भ्र। रहा है---प्राय: इस रूप में जैसे ये दीनों ध्र्व था भिन्‍न वस्तुएँ हे । हमारी साहि- 
त्यिक विचारणा में इन शब्दों को इतती धूमधाम से प्रवेश कराने वाले चिन्तकों भ्रौर रचना- 
' कारीं के अपने-अपने भाग्र हों-दुराग्राहीं श्र उनको लेकर चलने वाली निरंतर की तनातनी - 
के परिणामस्वरूप पाठकों में यह व्यापक धारणा बन गई है कि 'प्रगति' का सम्बन्ध 
कविता की वस्तु (कल्टेंट) से है और 'प्रयोग' का सम्बन्ध कविता के बाह्य रूपाकोर (फार्म) 

से है। | 
किसी गहरी अ्रमुभूति की कलात्मक झ्रभिव्यंजना के बिना भी, कविता में यदि 
'सही' मामबवादी दृष्टिकोण या सही वामपक्षीय राजनीतिक विचार पद्मबंद्ध हैं, तो छत... 
हल्की-फुल्की तुकबन्दियों को "नये युग! की कविता घोषित करने में हमारे कतिपय पग्ति- 
वादी आलोचक संकोच नहीं करते, श्रीर सम भते हैं कि कोरे साधारणीक्षत विचारों , सिद्धान्तों ;' 
गैर ववतव्यों में आगे बढ़ते मोसे' था 'लड़ते जाने के गर्बोक्तिपूर्ण उद्गारों झौर 'अँधेरो+ 
भत्रेरा' को टकराली खित्र-कल्पनाओं को यांविक्त ढंग से जोश्कर तकीं की. वन्दिल में बाँध '' 
देने था मुक्न-&त्द के रूप म॑ लिख देने भर से ही कविता में 'प्रगति-तत्व पैदा हो जाता है। 
ऐसी स्थिति में काव्य की कियी भी तसौरदर्य-गरक कसी टी पर इन पश्ात्गक रचनाओं को 
परखने का प्रइन नहीं रहा, वयोकि अमर्त विचार-बस्तु वी जुप्क और वथावध्य ती रस ब्यं- 
जना 'भी उनदी दृष्टि हे स्पृहणीय दिखाई देसी है। रही सिद्धान्त-कथन ही इन रचनाओं 
आ जैसे ओऔवजित्य हो । गत पन्रहू बयों में प्रभतिवादी कवियों की कविवाश्रों के अनेक संग्रह 
छू हूँ । उनमें कुछ अेप्ठ और राघक्त कविताएं भी है, किन्तु अधिकतर ऐसी हैं, जिन्हें पढ़ 
कर यह धारणा दी पक्की होती है कि इन कम्ियों ने काज्य के रूपादार (फार्म) को विक्वत 
और सतही नताने में जैसे एवः दूसरे से हो ह लगा रखी है । 

प्रयोगबादी, इसके विपरीत, प्रयोग' का सम्बन्ध केवल कविता के रूपाटा र (फार्म) 

तक ही मीमित रखते पर जोर देते भाये है । यह सब है कि रूपगत प्रयोगों को ही वे 'राध्य' 
घोषित शहीं करते, किन्तु थे प्रपोण छित्त जिद्येप 'वस्तु-सत्य' की अनिव्यक्तित के साधन है, 
इसे थे कनी खू लकर बताते भो नही और न 'बस्तु' छौर 'रूप' के अंगांगि सम्बंध पर क्षपेर ही 

देते । व अपने को “राहों का भ्रन्वेषी तो कहते है, लेकिन राजनीतिक व्दिवायों को.भिन्नता 

के आ्राघार पर कपस्यनिस्ट से लेकर अमरीनी साज्ाज्यवाद तक के हिमायती इसे प्रयोगवादी 


छ््ध साहित्य की शशहयाएँ 


कवियों की विभिन्‍न 'राहें' उन्हें कहाँ, किस ओर ले जाती हैँ, उनका गन्तव्य क्या है, यह 
गन्तव्य उनके काव्य के रूपगत प्रयोगों से निर्णीत होगा या काव्य-बस्तु से, इन सभी संगल 
प्रश्नों पर थे अपनी व्याख्याशों में मौन ही रहते आये हैं। अपने पन्‍द्र ह-वर्पो के 'प्रयोगी' और 
'राहों के अस्जेषणों' के फलस्वरूप उन्होंने श्राज तक साहस करके यह नहीं कहा वि उनकी 
कविता में यग-सत्य' की अ्रभिव्यक्ति होने लगी है | लगता है जैसे वे समभते है कि काव्य- 
वस्तु की ओर से उदासीत रहकर भी, केवल नये गब्द-चमत्कार, उक्ति-बेनचित्य, चित्रों और 
ध्वनियों की अभिनव योजना के सहारे ही कविता में 'प्रयोग' को सार्थक बनाया जा सकता 
है । ऐसी स्थिति में काव्य और सौन्दर्य की किसी भी 'वस्तु-परक कसौटी पर इन 'प्रयोगों' 
को परखते का प्रश्न सही रहा, क्योंकि श्रभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार की सार्थक अथवा 
निरर्थक ववीनता ही उनकी दृष्टि में स्‍्पहणीय दिखायी देती है; साहित्य के श्रेय-प्रैय से परे की 
यह रूपगत नत्रीनता ही इन कविताओं का जैसे श्रौचित्य हो । गत पद्धह वर्षों में प्रयोगवादी 
(?) कविताओं के जो कतिपय संग्रह उनमें कुछ कविताएँ सार्थक और सफल भी 
किन्तु अधिकतर ऐसी है, जिल्हें पढ़कर पाठकों की यह धारणा ही पक्की होती है कि इन 
' कवियों ने काव्य-परम्परा से विष्छेद करने के साथ ही काव्य-वस्तु (कन्ठेन्ट) को विकृत 
और सतही बचाने में एक-दूसरे से होड़ लगा रखी है । 
हिन्दी कविता, इस प्रकार, दोनों दिशाओं से एकांगी बनती जा रही है। 'प्रगति' और 
« 'प्रयोग' के समर्थकों की काव्य-दुष्टियों में और भी अ्रंनेक मौलिक भद है, किन्तु यहाँ केवल ' 
' इतना सूचित कर देना ही हमें अ्रभीष्ट है कि 'प्रगति' या प्रयोग" के नारे उठाकर हमारे 
' हदण कवियों ने कविता के सांध गत वर्षो में जैसा खिलवाड़ किया है, वह हिन्दी-पाठकों को 
दायित्वहहीन और एक सीमा तक उछ खल भी लगा है । इन कविताशरों में उन्हें न रस, 
मिलतां है, न कोई गहरा व्यापक अनुभव ही, जो उनकी मूक भावनाओं भौर बस्तु-सत्य 
“की ग्ररूँप अतुभूतियों को वाणी: और' रूप देकर प्रकाशित कर दे। यहाँ कविता की 
. सरलता और दरूहेता का प्रश्न नहीं है. स.क्वि' के समष्टिवॉदी था व्यष्टिवादी दष्टिकोण 
का, न पुरानी या सयी ५छति का और न बहुसंख्यक पाठकों में रुचि की गिरावट या समात- ' 
धर्मा अभिजाद वर्गीश पाठकों कती अल्प संख्या का ही | यह सब प्रश्न तभी उछते हैं जे ' 
कविता वहतव ने कविता हो--अनुर्स विचारों की तुक-बन्दी या कोरा वागवेचितंय नही ।' 
इस थूग में कविता का स्तर गिर गया है और पाठक उससे विभुख हो गये. हैं.। ' 
” - ऑक्सफीरई्ड यूनिवर्सिदी प्रेस (इंगिलिस्तान) नें अपनी रिपोर्ट में स्वीकार कियां है कि अगली - 
 क्लेपाठकों ने जैसे सतसम्भति मे कटिबद्ध होकर भ्राधनिक् कविता सके (सी इग्वगरा पाउु० 
ढी० एरा० ईलिग्रट झौर उनसे प्रभावित वबियों की प्रयोगवादी कविता है। पीड़ फर ली 
है। कधिता अब बिक ही नहीं। अमरीका के बारे में भी लुई अत्टरसिवर की एंगी ही 
रिपोर्ट है। दक्षिणी अमरीका के बारे में चली के नोबल पृरत्तार-बिजेता कबि जैवीपा 
मिस्त्राज़ का कहेता है कि बढ़ा भी कविता छात-प्रस्त है वयोंकि कोई गहान प्रतिभा का. 
गा कवि नहीं पैदा हो रहा, ओर क्रतिता का स्तर दिनोंदिन गिरता या रहा 2 | झोडियत 






फविता ४ 'प्रशति' प्र प्रयोध' ही समरवा .... एड 


रूस में.भी मायाकोब्स्‍्की के बाद भ्रभी तक कोई बड़ी प्रतिभा का नथा कवि नहीं पैदा 
हुआ। हमारे यहाँ भी, प्रसाद, पंत, निराला के बाद, 'प्रयोग' या “प्रगति” की समस्याश्रों से , 
जूभने वाले नये केबियों की पीढ़ी में कोई बास्तविक प्रतिभा का नया कवि नहीं पैदा हुआ | ' 
यह गिरावट सार्वन्रिक है। और विचित्र वात तो यह है कि इस गिरावट का कारण दोनों 
विचार-कोंगों के समर्थक केवल बाह्य ही बताते हैं; वह भी जो समष्टिवादी हैं और वह 
भी जो व्यष्टिवादी हैं | दोनों ही इस गिराबठ की ज़िम्मेदारी समाज के कन्धों पर डालकर 
ग्पनी अ्रक्षमतात्रों के लिए श्रौचित्य ढंढ़ लेते है । 
प्रगति” के समर्थ कू, जो अधिकांशत: साम्यवादी हैँ; समाज-विज्ञान के प्रध्येता हे 
किल्होंने व्यक्ति और समाज तथा कला और समाज के पारस्परिक सम्बंध की सारी गृत्थियों 
को वैज्ञानिक रीति से सुलफाकर ऐसे सटीक फार्मूले तैयार कर लिए हैं कि कोई बात उन 
की चेतना में अस्पप्ठ या व्यास्यापेक्षित' नहीं रही, उनका कहंता है--+और झपनी जगह पर ' 
सही कहना है--कि वर्तमान पूजीवादी समाज के वैषम्यपुर्ण रर्ग -संन॑स्धों की ऋधार-शिला 
मनुष्य द्वारा- मनुष्य का क्षम-शोषण करके मुनाफ़ा कमाना है | अर्नात जमाण की चरम- 
सीमा पर पहुँची हुई इस व्यवसाश्रिक वृत्ति के कारण ही कविता और कलाओओं में हास हो. 
रहा है । विज्ञान-युग के सांस्कृतिक साधनों (रेडियो; फिल्म, प्रेस) पर पूजीपतियों की , 
'इजारेदारी है, जो श्रपने मनाफ़े के लिए और अपने वर्ग का अस्तित्व कायम रखने के 
लिए इन साम्ननों के ह्वारा' जैसा साहित्य श्रौरं जैसी कल्न| को प्रोत्साहन दे रहे हैँ, वह जनता 
की वस्तु-सत्य की चेतना को कुंठित करती है, उसकी कला-रुचि को बिंकृत और अश्लील 
बनाती है, उसके मनमेंबुर्जुआ-पअ्मों की ज़ड़े पक्की करती है । लेखक झौर कलाकार भी: 
इस 'बायार' के ही अ्रश्रित हैं और ऐसी कृतियों की. रचता करते के लिए विवश हैं, जो इसे, 
साधनों, के स्वामियों को भ्र्िक-से-अधिक लाभ: दिला सकें.) ऐसी स्थिति में कन्ना' का स्सरे 
'ग्रि जांता स्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त, पेलश और कलाकार रत्ये पजीतादी भ्रगों *. 
और मनोवत्तियों से मुक्त नहीं हुए हैं, और दे 4ते मान रुूमाज को कण प्रातों व्यत्रदाय्रिक " 
'बूत्ति और बर्ग-वैपम्य-के प्रति पूरी तरह. सचेत भो नहीं ह, भ्र्थात्‌ दमा जदाद के लिए संघर्ष 
करते बाली जतंता के साथ नहीं हैं । 
मिल्‍्लू कबिया की जिन धाराश्रों की हम यहाँ चर्चा ऋर' रहे हैं--+प्रगेति और प्रयीगे' 
की घाराए---छसग पर यह वैशानिक विवेचस एसी तरह लागू नहीं होता । सक्‍से 
प्रभाति' के समर्थक तो स्च्चेतन कत्रि और लेखक हू, बर्ग-यमाज के वैषम्थ की जाँच-पड़त 
में ही उनका अ्र्रिकांद समय नीता है, और उन्हें दशा बात पर गये भी कम नहीं है कि ये 
पंजोबादी कमों शरीर गनोबर्शियों रो अपने को मक्त ऋरके जनता के साथ एकज॑द द्ोकर 
संमाजवाद के नए संत्र्ष ऋर रहे है । किसतु फिर भी. उनकी कविता--केंवल भारत में ही 
नहीं, वहिकि वहाँ भी जहाँ सनध्य पूजीभाद के वर्ग -सम््रन्धों का प्रद्कार नय दानाज का 
निर्माण दर रहा है- -एक बी सीमा तक. रेशहोन झोर रूपहीन है. नो देवों ? कम-से-कम्त | 
उन्तकी' क्रेता को तो सुजीवादी ब्यवसाबिकता मे उत्पल कृास्ोन्ुत्षता का अपवाद होगा . 


+ 





घर साहित्य की पवश्याएँ 


चाहिए था। दूसरी बात यह कि, प्रयोग के समर्थक कवियों ने, वे चाहे जिस शैली के हों--- 
प्रतीकवादी, रूपचित्रवादी या प्रसिव्यंजनावादी---वे सब पूँजीवादी भनोवृत्ति श्रौर दृष्टि- 
कोण से चाहे जितने झ्ाक्रास्त हों, उन्होंने व्यवसायिक लाभ के लिए ववचित ही कभी लिखा 
है। उनकी कविता पॉपुलर' नहीं है, जिस तरह सनसनीखेज उपन्यास द्वोते हैं । बल्कि सच 
तो यह है कि फ्रांस, इंग्लैण्ड या स्वयं हमारे देश में भी, व्यवसायिक लाभ की दृष्टि से रचे 
गये पॉपुलर साहित्य और कला' की तीत्र प्रतिक्रिया के रूप में ही 'कला-कला के लिए' का 
नारा उठाया गया था, जो झागे चलकर अनेक रूपवादी शैलियों का जनक बना | झूपगत 
' प्रयोग ही मुख्यतः इस प्रतिक्रिया के माध्यम बनें। सभी जानते हैं कि प्रयोगवादी रचनाएँ 
प्रकाशकों के लिए मनाफ की बस्तु नहीं रहीं। इसलिए 'प्रगति' के समर्थकों का वैज्ञानिक 
तर्क वर्तमान काल में कविता के स्तर की गिराबट का सही-सही निदान करने में समर्थ 
नहीं है । । 
'प्रयोग' के समर्थक, जो अधिकांशत: व्यण्टिवादी हैं, मनोविज्ञान ( विशेषकर फ्रॉयडी 
मनोविश्लेपण शास्त्र) के मननशील अध्येता है, जिन्‍्हींने व्यक्ति के भ्रचेतत मानस की ज्ञात्त 
: और अ्रज्ञात कन्दराम्रों में (आत्मापेक्षण द्वारा) घुसकर मनुष्य के जैवी-स्तर' की पाशविक , 
बृत्तियों और अन्धी काम-वासनाओं का साक्षात्कार किया है, जो वास्तविकता को अपने | 
मन के भीतर ही देखते हैं, जो व्यक्ति मांनस को ही' समस्त घटनाओं और संधर्षों का केरद्र 
और कारण मानते' है, जो व्यक्ति-साक्षेप विशिष्ट अनुभूतियों को ही निरपेक्ष सत्य सम- 
भरते है, जिनके लिए कला.केवल व्यक्त की श्रत्माभिव्यव्ित का ही साधन भौर. साध्य है, . 
जित्हें अपनी कला पर समाज भौर उसकी नैतिकता की छाया पड़, जाना भी स्वीकार नहीं 
है, उनका भी कहना है कि वर्तमान युग में विज्ञान की ईजादों और युद्ध की विभीषिकाश्रों 
ने व्यक्ति की सत्ता को आमल फकमरोर दिया है । विज्ञान ने धर्म भर ईश्वर की जड़ों पर 
' कूठाराधान कंरके मनप्य रो उगकी झास्था का सम्बंल छीन लिया है शौर इसके बदले में 
 ब्यक्ति को इस अगर अदा 05 में मनुष्य-जीवन को संकिचसता का झ्ाभास देकर उसकी 
/ चेतना को अवसत्न कर डाला, है । जड़े प्रकृति के'इंस अनन्त श्राँचल में कण-तुल्य मनुष्य 
. के प्रस्लित्व का मल्य ही कया ?, मानव-सभाज के उज्ज्बल भविष्य का निर्माण कंरनेकेमे 
* सब सपने, योंजताएँ, संघर्ष' भौरं ऋान्तियाँ किस हेतु हैं, जब कि जीवस-मात्र एक आके-. 
'झिमिक घटना है और अचेत॑न प्रक्रेति के एक ही साकरस्मिक श्ालोउन में सदा के लिए उसके... 
अस्त हो सकता है / यू को विभोपिकाओों, क्रात्तियों और नथे सर्व-संज्ञारी अण-मरस्थी 
के निर्माण ने भमानव-सम्बता और संस्कृति को ही नहीं. बव्यक्ति-जीवन के अस्लित्त झौर 
उन्नकी सम्मावनाओं तक को भी अभिश्चित दना दिया है । इस अनिश्चितता ते समाज में 
मंरण भावन। के प्रति गहरी आसनवित पैदा कर दी है । मरण-भात्रना यों भी, मगोविज्ञान 
के अनुत्तार, मानव-मन की एक मूल-चुत्ति हैं । किल्‍नु आज अणु-बम वा प्रकृत्ति के कौप से. 
, मरते का जास ही व्यक्तित को वहीं सता रहा। फ्रायओ मनोविज्ञान ने व्यक्ति को-कीते जी. 
मरते के- “पक बार नहीं बल्कि अनेवा बार--वास के प्रति भी संस कर दिया है, अर्थात 








कविता में प्रमति' श्रौर 'प्रयोग' की समस्या दर 


पुंसलहीनता के भग के प्रति, जो युद्ध, क्रान्ति या महामारी में मरने से कहीं भयंकर है । 
इसलिए इस यूग में व्यक्ति के लिए अपने अस्तित्व की चिन्ता ही सबसे बडी और 
मौलिक चिन्ता है। पुसत्वह्ठीनवा का भय ही सबसे बड़ा भय है। इस चिन्ता और भय के 
विरुद्ध अपने व्यक्तित्व को प्रमाणित करने के लिए थ्राज लेखक और कलाकार विवश 
है । नैतिकता-ग्रनैतिकता का प्रइन उसके सामने नहीं है । उसे इस बात से प्रयोजन नहीं 
कि उसकी कला स्वस्थ हूँ या भ्स्वस्थ, सरल है या दुरूह, क्योंकि वह ईमानदारी से अपने 
मन की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है। श्रपने व्यक्तित्व को प्रमा- 
णितत करने को मार्ग उसके पास और है भी क्‍या ? अपने को स्वस्थ, श्रास्थाशील, मानवबादी 
; या नैतिक दिखाने के लिए वह अपनी कला पर किसी बाहरी सिद्धान्त या. दृष्टिकोण का 


रंग नहीं चढ़/ता, क्‍योंकि ऐसा करके बह श्रपने प्रति ईमानदार नहीं रह सकता और न 
अपनी आत्मा के सत्य को व्यवंत करके अपने व्यक्षितत्व को ही प्रमाणित कर सकता है। 
बह किसी और की बोली में क्‍यों बोले ? वह किसी भी समभाज-स्वीकृत भावना, विचार; . 
रूढ़ि या नीति का पिप्ट-पेषण या चवित-च्वं ण क्यों करे ? इसलिए उसके प्रयोग मुख्यतः, 

' कला के रूप तक ही सीमित है--ऐोसे रूप की सृष्टि तक जौ व्यक्ति कलाकार की विशिष्ट : 
मोत्सिक स्थितियों की संश्लिष्टता को. फलकी सके । उसकी कविता संभाज-वास्तव द्वारा, 
आरोपित बाध्यताओं भ्रौर विवशताशों की कविता हैं। श्रालोचंक यदि कहते हैं कि यह 

' कृषिता का हवस हैं तो ये जाने, कवि इससे परेशान नहीं। साधारण पाठक यदि उसकी . . 


कविता को नहीं समझ पाते, तो यह उसे अ्भीष्ट तहीं। संसाव-धर्मा श्रभिजातवर्ग का एक 
_ छोटा-शा वर्ग भी उसे समभ जाय तो उसके प्रयोगों का 'औचित्य है। (संच तो यह है कि 


' समान-वर्मा पाठक भी कथि के मंत की विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को. ठीक-ठीक नहीं समझ. - 
सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति फपने जीवन के विशिष्ट अनभत्र की अपेक्षा: में हीं किमी . ' 
अन्य की बाते को समभता है, अतः एक प्रयोगवादी कवि की. विशिष्ट, मॉससिक प्रति- : ५ 

"क्रियाँद्ों की पत्येंक समान -अर्मा ए|८क भी अपने ढंग से ही सममेगां।.जो कि सेम्भव हैं कि - का 


के मन्सव्ग और सनोभाय से बिल्कुल भिन्‍्त हो ।) हि ! 
किस्तू प्रयोगश्ाद्दी 
ब्यधितवा भर खोदकर उत्ते कद पटता है। बह शान लेगे पर कि श्जिनव की ईजाई 
और युद्ध जी विभीषफाओं ते अनिद्चितता और भय का वात्तावरण पद कर दिया है 
जिससे समाज में कटा, मिराशा, सरण-मावना, हिना, पर-रीदन, अनार था, बौन-उच्छ से 
ए, स्वार्थपरत्ता और गावबद्रोड़ ली भावनाएँ ऊपर से नीचे तक व्याप्त हो गई हे, क्‍या 
प्रथोगवादी कब का क्रेवल अपनी आत्मा के सत्य को व्यक्त करने या अपने व्यक्तित्व को 
प्रमाणित करने का सह सारा झाड्खवर एक' भयंकर झात्म-प्रबंधना का प्रमाण नहीं 
देता (--क्योंकि प्रयोगवादी , कविता में अधिक्रतर इन भावनाश्रं दी ही अनुज रहती 






है। व्यदित-कलाकार की आत्मा के विजिंष्ट क्षत्य' गैती कोर्र भीजू इन रतताश्रों में कौन-सी 


होती' है ? भाषा कि व भावनाएँ सामाजिक नही है, तैल्विता की दृष्टि से श्र-सामाजिक 


छ२ साहित्य की सभस्याएँ 


भ्र-तैतिक और अ-मानवीय हें, किन्तु प्रयोगवादियों के ही कथनानुसार वे समाज में व्यापक 
प मे प्रचलित तो है और सामाजिक कारणों से ही तो उत्पस्त हुई हैं ? तो क्‍या उनका 
अ-सामाजिक, अ्र-नैतिक और अ-मानवीय होना ही उनकी 'विशिष्टता' का प्रमाण है, जिससे 
प्रयोगवादी उन्हें अपनी 'भात्मा का विशिष्ट सत्य' बताने के लिए इतना उतावला रहता है। 
उसका ईमानदारी का सबूत क्या मनुष्य की पशुता को उधाडने में ही है ” अपने व्यक्तित्व 
को प्रमाणित करने का यही तरीका उसके पास शेप रहा है ? इन प्रश्नों से कतराने के लिए 
बह केवल 'प्रयोग' पर जोर देता है, ताकि पाठक भ्रम में पड़कर केवल वचन-भंगिमा, शब्दों की 
विचित्र योजना, उक्ति की वक्रता और लय की नवीनता को ही, श्र्थात्‌ श्रभिव्यवित के विशिष्ट 
ढंग को ही उसकी आत्मा के विशिष्ट सत्य' शौर अपने व्यक्तित्व को प्रमाणित' करने का 
पर्याय मान लें और उसकी कविता में निहित मानव-जीवन और जगत के प्रति कवि के वक्तव्य, 
भाव, स्वर और शअन्तदु ष्टि के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की चेष्टा न करें, श्र्थात्‌ 
उसकी वस्तु को न जाचें ।.दूसरे, जिन सामाजिक बाध्यताओं झोर विवशताशरों का प्रयोग- 
बादी उल्लेख करते हैं, वे गत पर्द्रह वर्षो या बीसवीं शताब्दी की कोई ग्राकस्मिक्‌ उपज नहीं 
हैं। भ्रतेक यूगों में, अनेक वार लोगों को अपने समय की चेतना की अपेक्षा में प्रत्यक्षत: दुनिवार ' 
' समस्यात्रों और संकटों का सामना करना पड़ा है। बर्ग-समाज की विषमताओों के बीच 
प्रगति करने वाले मनुष्य के सामने संघर्ष, युद्ध और क्रान्तियाँ कब नहीं रहीं ? किन्तु जितनी 
बड़ी सभस्याएँ रहीं, उनका मुक़ाबला करने के लिए सामूहिक रूप से मनुष्य उतनी ही बडी 
शवित को उत्पन्‍्न करने में भी समर्थ होता रहा । उच युगों के महाक़वियों और कजाकारों 
ने प्रपने दगन्तिगत सुख-३ में नी संक्रीर्णताओं के उत्तना ही ऊपर ट्वार चेतना-प्रेरक 
प्रागवान्‌ श्रौर जीववाका नी पाव्य और कला की महान डरतियों का सिमा | किया--आभ्राखिर ' 
समस्याएं ओर संकट भी तो मानवदूल हो भरे और म्राज भी है । आज भी मनुष्य गुद्ध की 
“ विभीषकाओं से बचने और अणु-शक्ति के विध्वंसक उपयोग को रोकते के . लिए सामहिक, ' 
+ #प से शान्ति-संघर्ष में अपनी श्रपार शक्ति को तोल'रहा है। समाज-बास्तव का यह भी ' 
तो एक पहले है---अंधिक रात्ये, चेटन और झआशामेय, जो कुटाओं से गेघा हीं है । 
इसलिए प्रयोग के समर्थकों की वौद्धिक दतीले बमाच काल में कब्रिता के रबर की गिरा- 
प्रद जा सही-सही निदाल करने में समर्थ नहों है । हा 
इस प्रसंग में एव बान और उल्लेखनीय है--स्ा मान्य पाठकों के प्रति दोनों वर्ग के | 
धावियों और आलोवकों का आझात्गइलाबा रे भरा तिरत्कार्पूर्ण, नवऋशाद़ी दृष्टिकोण, 
जिसे अंग्रेजी में 'स्तांबरी' कहते हैं। दोनों के पाठक झलग-अल दे दायरे! के विशिष्ट 
पाठक हे >>प्रगतिदादी कवि फेत्रस बर्ग-संघर्य में थाग लेने ताले कार्य कच भं तक ही अपनी 
रखनाझओं को प्रेषित करते हूं, दर्योकि केवल ये ही अपनी उत्तेजित मनोंदशा में इन पच्चमरद् 
बक्तव्यों को पहुकर पुलनित होने हैं। इन्हे कविता था साहित्य से कोई स्थायी मत्य का 
' आनुभव-पाने की अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए वे अभिव्यक्ति के सीन्द्य के प्रति प्राय; उदा- 
सीन होते हैं। उन्हें ती अधिकतर कामचलाऊ चीर्डे चाहिएँ, जिनका उपयोग दे तुरंत किसी 





ट कविता में प्रगति! और 'प्रथोग' की सम्नप्या | 


मंच पर कर सके। इस तात्कालिक आवदइयकता की पूति करके ही 'प्रगति' का समर्थक 
कवि अपने को पाँच सवारों में गिनने लगता है, चाहे साधारण पाठक (जो अ्रधिकांशतः 
शोपित वर्गों के ही है) स्वतंत्र रूप से उसकी र॑बनाओों को पढ़कर द्रवित और रस-विभोर 
न होते हों । इन कवियों के अहंकार को प्रोत्साइन देने श्र साधारण पाठकों के सहज विवेक 
ग्रौर सौन्दर्य बोध की कूठित करने के लिए 'प्रगति' के बकील (ऐपॉलोजिस्ट) श्रालोचकों 
और सम्पादकों का एक गिरोह पैदा हो गया है। उनका तर्क-जाल इन कवियों को भी गुम- 
राह करता है और पाठकों में भी हीन भावना पैदा करके एक विक्वत श्रौर छिछली कला- 
रूचि फैलाता है। उनके तर्को का सार यह है--तुम्हें (साधारण तथा प्रबुद्ध पाठकों को) 
ये प्रगतिवादी कब्रिताएँ पसन्द नहीं है ? इन में रस वहीं मिलता ? तो निश्चय ही तुम प्रति- « 
'क्रियावादी हो, तुम्हारे संस्कार बुर्जञ हैं, तुम 'कला कला के लिए! के समर्थक हो, कला- 
वादी' हो, रूपवादी हो, जनता से वरिमख हो, जनता की अनलंकृत भाषा के विरोधी हो'। 
तुम' सत् नहीं चाहते, केवल शब्दों का इन्द्रजाल तुम्हें रुचता है | क्या कहा ?. सत्य चाहते , 
हो, जनवादी हो ? तो फिर इन-कविताओं में 'संत्य' ही तो व्यवत है | ये कवि ही तो सच्चे 
' जनवादी हैं ! कबी र, तुलसी और भारतेन्दु अपने समय के सच्चे जनवादी कवि भे, उन्होंने 
', जनभाषा में लिखा, उनकी परम्परा को बतंसान युग की भ्रावश्यकताओं के ग्नुसार ये कवि 
'ही' तो विकसित कर रहे हूं,। ये कविताएँ तुम्हें ग्रभी नहीं रुचतीं, क्योंकि तुम अभी इस' मरे 
. की समस्याओ्रों के प्रति सचेत नहीं हो, लेकिन भविष्य की कविता पल्ायतवादी और कल्पना- ' 
' लोक में विहार करने बाली नहीं होगी, बल्कि उसमें जीवन के ठोस यथार्थों की अ्रभिव्यक्षित 
' होगी, जो इस कविताओं में पर्याप्त है।।' इस प्रकार के यूक्ति-युक्त :लाॉछतों और. उपदेशों 
की सुनकर इस कविता को तुच्छ और रही कहने का' साहस किसे होगा ? साधा रणंतया कोई . 
व्यकित अपने को प्रतिक्रियातादी नहीं मानना चाहला । 
... इसके ढीवा बिगरीम, प्रयोगवादी वालि अभिजालवर्ग के उस अह्पक्नेस्थक पाठकों 
तकः ही अपनी कबिसा को #ऋपित करते हे, जो गक़ शोर तो अपरे उपज्ीदी और निथ्लो 
जीजेनस के कारण भावना से उत्छू सता झोर दायित्वद्दीन हैं, दून री ग्रोर बर्तभाम' पूजीबादी 
समाज के प्रन्ततः क्लास की ग्राशक से संत्रस्त आर उद गी हैं। ऐसे (समानधर्मा) 
प्राठवों को साथंक या सिरवे के रपगह प्रयोगों की पहेक्ी-४भौत्रल से एक विशेष प्रकार की 
मानसिक तप्ति मिलती # | उन्‍हें कविता या जाहित्य से को गहरा मानवीय अनुभन्र पाने 
को अपना नहीं रहती | इसलिए कामिता की वस्तु के प्रति थे प्रायः जदाज्ञीन रहते हैं । उन्हें 
तो अकरार ऐसी बह उपितयों और चटकलने चाहिए, जिन्हे वे झपती उब और कूंठा दूर 
करने के लिए ग्रपने वर्ग के बीच वैस्कर व्यंग-विनोए बरने, एक-दूसरे पर फ़ब्तियाँ कसनें, मूह 
विनफाने या सामाजिक भाजताओं और नैतिकता को खिलली उड़ाने के लिए तुरंत: इउत्ते- 
माल वार सर्क, या जो उनकी मानबद्रोही अयास्थाचील और यौन-उछू सलतावादी भाव- 
गाओं था झौचित्य रिद्ध करके तत्काल फे शिए उनके अन्तःकरण को मुक्त कर दें इस 
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तात्कालिक झावदयकता की पूति करके ही “प्रयोग के समर्थक क॒त्रि अपने को बहुत: बड़ी 








दो साहित्य की समध्याएँ 


तीसमारखाँ गिनने लगते है, चाहे सामान्य पाठक ( जिनप्रे प्रबुद्ध, संस्कृत और संवेदनशील 
पाठकों की कमी नहीं है ) स्वतंत्र रूप से उतकी रचनाओं को पढ़कर विरकिति और ग्लानि का 
ही अनुभव क्यों न करते हों । वे अपने को सुर, तुलसी, गालिब, रबीन्द्र, इक़बाल, प्रसाद, 
पंत, निराला से किसी भी अंश में कम नहीं मातते । इन कवियों के अहंकार को प्रोत्साहन 
देने और साधारण पाठकों की सहज मानवीय भावनाओं और वस्तु-बोध को कूठित करने 
के लिए 'प्रयोग! के बकील (एपॉलोजिस्ट) आलोचकों, प्म्पादकों और प्राध्यापाकों का 
एक गिरोह पैदा होता जा रहा है (पाश्चात्य देझों में तो इस गिरोह में बड़े-वड़े नामवर 
लोगहे) जो उक्ति-वैचित्य, शब्द-चयन, ध्वनि-चित्र के टेकतिकल स्तर तक ही प्रयोगवादी' 
कविता के विवेचन को सीमित रखकर सामान्य पाठकों में एक विद्येप प्रकार की हीन-भावना 
पैदा करते की उद्धत चेष्टा करते हैं। उनके तकों का सार यह है-- तुम्हें (साथारणतया 
प्रबुद्ध पाठकों को) ये प्रयोगवादी कविताएँ पसन्द नहीं है । तुम्हें ये दुरूह लगती हैं ? तुम 
इसे अनर्गल प्रलाप कहते हो ? तो तुम निश्चय ही रूढ़िपन्थी हो, समय से पिछड़े हुए हो 
तुम्हारी रुचि का आधुनिक सस्कार नहीं हुआ, तुम मतवादी हो, पूव॑ग्रहों से ग्रस्त हो ! 
तुम्हारी भावनाएँ दक़ियानूसी और शसंस्क्त हैं। तुम कबिता की कृत्रिम रूप से गढ़ी हुई 
रंगीन भाषा के आदी हो, जिसके भाव, चित्र, अलंकार और उपमान पुराने और टकसाली . 
हों। पुराने के प्रति मोह मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि दीर्घ परिचय के कारण वहु बोधगम्य ' 
होता है, लेकिन पुराने भावों को व्यक्त.करने में मौलिकता कहाँ है ? और नये भाव पुरानी 
भाषा में कम्ते व्यक्त हो सकते हूँ'? कंबिता का विकास परम्परा से श्राबद्ध रह कर नहीं हो' 
गया ' रियर एचरी संग पे? क्या कहा, तुम पिछड़े नहीं हो, दक्तियानूसी नहीं हो, 
हड । फामिाफ :; फेर यह 'प्रयोगवादी कबिता' ही तो अधुनातन कविता 
* में यही 'सच्ची' कविता है, बयोंकि इतिहास में पहली 
। « न की जटिल और ब्िश्विष्ट' प्रतिक्रियाओं को अ्रभि- 
पल एम पा की प्रशस्तियाँ गोले, वालों राजकवि और चारण-भार 
नहीं रहा, वह सैतिक बच्धनों के कारण 'दुलगुल चादता से बाराना को रतसला कर. गाते... 
बाला भक्त कंबि नहीं है, वह कह्पना का लाएला' छाम्रयादी भी नहीं है, जो 'मिपंह . ' 









भावावथ से नबद झवर्था मे पहुचकफर जाचरन-वदाश न है वाख हा गया था । पहु 


प्रशेगवादी कवि ही सच्चा कवि है, जो बिना किसी लाग-लपेट के जीवन की बीभस्सता, 
कृत्सा और निस्सारत सिन् आऑकित ऋर । पुदामा काव्य, इसीलिए, कोरी 
शब्इ-जाल हूं, भोषा कौशल हैं. कैट झा को अन्त है । उत्तम प्रौद्धता नहीं, कि के 
व्यक्तित्व का प्रकाश नहीं । सॉन्दर् 


२ 


के; पुराने मान-इग्डों ने हम नई किता को मन जाँचों | 


करने से अनिवायतः तुम व्यर्थ के नैसिक पत्रड़ों में फंस जाओगे । तम्हें तो सिर्फ मर देखना 
चाहिए कि कवि क्या कहना चाहता है--बह 'भाद्ने जो हो, तुच्छ सा गद्ान, नैधिक या प्रतै- 
लिक॑--प्रूर्‌ जी फहना चाहता है, सह ठीक से, निर्भीफता से, पंमानदारी से कह पाया दर ' 


कविता में प्रगति! और 'प्रयोग की समस्या . धर 


या नहीं। नई कविता का सौन्दर्य कवि की इस ईमानदारी में है जो उसके कहंने के ढंग में 
व्यक्त होती है ।' इस प्रकार के युवित-युक्‍्त लांछनों को सुनकर इस कविता को मानबद्रोही 
और खोखला कहने का साहस किसे होगा ? साधारणतया कोई व्यक्ति भ्रपले को मूर्ख, 
ग्रम॑स्कृत और समय से पिछड़ा हुआ नहीं मानता चाहता । तो दोनों ही अपने नवकशाही 
दृष्टिकोण से साधारण पाठक के सत्य-परंक विवेचन ओर सौन्दर्य-बोध को मूछित करना 
चाहते है । इतिहास में जान-बुभकर, केवल इतने विशिष्ट पाठकों तक ही अपनी कविता 
को प्रेषित करने की चेष्टा रचनाकारों ते कभी नहीं की । गत युगों के सभी महान कवियों 
ने अपने बर्ग गत संस्कारों के बाव॒जू द, अपनी जान में तो मनुष्य-सात्र तक अपनी कविता 


को प्रेषित करने का ही प्रयत्न किया, जिसके कारण भी -उन्की' कंबिताएँ सब॑ जन-संवेश 
बन सकीं । वाल्मीकि, कालिदास, होमर, शेक्सपियर और गेटे की कविता रसांदे करने के . 
लिए किसी पाठक से विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण या अभिजातवर्गीय ग्रनास्था झौर,; 


कुंठां की' भपेक्षा नहीं रखती । 


ह ध्राभधुनिक पाठक जैसे कविता के बीहड़ जंगल में फँस गया है, जहाँ समाज की 

दोषी ठहराने वाली ककंश आवाज तो सुनाई देती हैं, लेविन फबिता छी रजंबारा नहीं . 
बहती । स्वयं उस बेचारे को प्रतिक्रियावादी, दक्षियानूसी या मर्ज पःहु+र लांछिंत तो विया 
जाता है, लेकिमव उसकी विश्व-बोधिनी चेतना को गहरी अन्तद्‌ षिट भ्ौर उसकी भावनाओं ' 
को गहरा मालवीय पंस्कार नहीं दिया जाता । ऐसे में यदि पाठक का, देम घुटता: है और 


बह इस. जंगल से जात छेड़ाकेर निकल भागने को छठपटोता है, तो इसमें श्राइचर्स की कौन 


सी बात है? कविता के स्तर की गिर/वट के लिए समाज की व्यावसाथिकता जिम्मेदार है; 
विज्ञान की. ईजादें। य्, की विभीषकाएँ, और श्राधत्तिकं यंग. की अनास्था: जिंम्मेंदार 
है और इन' विपरीत. परिस्थितियों में भी -जों कविता रची जा-रही है, उसकी नोपसेरनद 
करते या समभ न पाने के लिए पाटतों की दुर्जुश्रा मनोबुज्ति या उनकी रूहि-प्रियता छोर 


भूर्जता जिम्मेदार है--आधुनिक कंबिता के पाश्चात्य वकीलों क्री किसानों से रट-रटाक्ार, 


इन संकों की आवसि और एंनरावूत्ति' करते फिरना तो एंक फैगस-सी बन गया हैं, लेकिंसे ' 


दवा कभी किसी ने पाठझा छा सतत भी जागना चाहा है / आज का प्रवद्ध गाठक भी तो 
गरश्नभिक्क युग की बेतना में ही पा ह--विज्ञान-मनोविज्ञाद वेः अन्वेष थों-विर ले पर्णों, बुद्धों 
ग्रण प्रस्थों वी विंभीपिकाप्रों, राजा ज्यवाद-फसिज्म दे अत्याचार, आशधिक-संदट-बेरोज- 
एसी की खतििचततनाओं-बावनाओं, सवतक्षता-सं्रामों, समगा जबादी कान्तियों श्रीर ज्ञान्ति: 
आन्दोलनों के विष्लवकारी परिवनतंनों के बीच ही उसके विवक-बो व और भाष-प्रतिक्रियातरों 
का विवास हेआ हैं. जिनकी दहाई पेकर हमारे नेये कवि अपनी कऋल्षामत्‌ अंभ्मतांओं वी 
मानवहोही भावनाओं के लिए बौद्धिक मौचित्य क्वो जे फिरते हैं, मानो इद छूग की बात- 
ताओं और उयन-पृथल के एकमात्र वे ही नवत-भोगी दप्टा रहे है, और मानों पाक किसी 





प्राचीन अन्धकार-यग के. निईन्छ वातावारण में रहते श्ावे हैँ । कित्तु आधुदिक कवि की ' 


प्रात्मजवखनाओं के कवच को छेंदकोर प्रबुद्ध पाठक पुछता हँ--उसे पूछते का अधिकार * 


थद्‌ घाहित्य की समस्याएँ , 


क्योंकि इन कविताओं के लिए वह अपनी कमाई के पैसे ही वहीं खर्च करता, बल्कि उन्हें 
अपने गले से नीचे उतारते के लिए भी बाध्य किया जाता है---इसलिए वह पूछता है कि 
कविता-क्षेत्र की इस समस्त धाँवली के लिए क्या कवि की जिस्मेदारी कुछ भी वहीं है ? 
जो कवि विषय-वस्तु पर ही जोर देते हैँ शऔऔर अभिव्यवितर शौर रूप ( फार्म) के प्रति 
प्रायः उदासीन रहते हे, वे क्या रूप (फार्म) से मुक्त कविता की सृष्टि कर सकते है 
रूप-सौन्दर्य और व्यंजना-तत्व की अवहेलना करने में क्या बड़े-मे-वड़ा विचार स्वयं बिक्ृत 
होकर क्षुद्र नहीं वन जाता ? उसका कलात्मक मूर्तीकरण क्या झन्‍्ततः रूप के ही आ्ाश्चित 
नहीं है ? इसलिए प्रनगढ़, रुक्ष और अविकसित रूप (फार्म) में क्या ब्रिचार-वस्तु, विश्व- 
बोध, भाव, स्वर सभी कुछ संकीर्ण और क्षद्र बनकर तीरस और निर्जीव नहीं दिखता ? 
ओऔर जो कवि केवल रूप (फार्म) पर ही जोर देते है और विचार-वस्तु के प्रति प्रायः 
उदासीन रहते है, या उसकी चर्चा से कतराते हे, वे क्या वस्तु से भक्त रखकर किसी शुद्ध 
रूप की स॒पष्टि कर सकता है ? विचार-वस्तु की अवहेलगा करने से क्या रूप-निर्माण की 
सूक्ष्मतियक्ष्म चेष्टाएं खोंखली और बेढंगी नहीं बत्त जाती ? रूप की रेखाएं क्या वस्तु की 
व्यंजंना में ही नहीं अनिवार्यतः उभरती-निखरती ? इसलिए तुच्छ और उल्लभी विचार- 
वस्तु और क्षद्र और कुत्सित भावनाओं से, कुशल प्रयोगों के वावजूद, क्या झप भी विक्नृत 
होकर भोंडा नहीं दिखता ? ऐसी एक!गिता क्या दोनों प्रकार की कविता को समान रूप 
से नी रस, निरर्थक, कुरूप शौर अ-प्रष्य नहीं बना देती ? क्‍या इस एकागिता के लिए भी 
कवि की जिम्मेदारी कुछ नहीं है ?--तो केवि का मानस क्या प्राभोफोन का, चक्‍्का है 
जिस पर सिर्फ, राजनीतिक पार्थियों के वक्‍तव्यों के रिकार्ड ही बजाये जा सकते 
या. मात्र एक ऐसी विशिष्ट फोटो-प्लेट हैँ जिस पर समाज में व्याप्त कुत्साओं। वासमाश्रों 
'और क्षद्वतात्रों के रूप ज्यों-के-त्यों उतर आते हैं, और वास्तविकता के अन्य संतविधायक 
पहलू उस प्र श्रपतरा अ्रक्स नहीं छोड़ पाते ? 'कवि कया कहता चाहता हे, केवल इतने ' 
तुक़ ही पाठक अ्रपन्ती ' जिज्ञासा को सीमित क्‍यों रखे ” पाठक अ्रस्तर्यामी तो नहीं है जो 
' कृबि के अवचेलन सतत. की 'उलकी' संवेदनाओं को साँप जाये ? किसी कविता में कवि से: 
क्या कहा है, जो कहा है वह मनुष्य के परम्परागत अनुभव की श्रपेक्षा में कैसा है, किस . 
'कोर्टिं का हैँ---तवीनता, गहराई, व्यापकता . जीवन-बीध्ष और मानवीय रामाह्मकता की, 
दृश्टि से--इन सब सोन्दर्वंगरक, नैशिक और बाद निक स्तरों पर भी उसके कथन को बहू ... 
क्यों न जॉजे-परख ? केदल कंस कहा है '--शिल्प-ठ ऋगाक ने, रतर की इतनी जाँच-पंरख 
ही क्या पर्याप्त है ? क्या इतने से ही कविता का नप्पूर्ण अर्थ अ्रह्रण कर पोना सम्भव हैं ? 
ग्राब निक पाठक की चेतना भी इस यून के अनगा र ही सब्लिप्ट है, अतः मिली भी बिल) 
पढ़ेते समय गब्द-वमत्कार और ध्वसि-सोन्दर्य के प्रारम्भिक सुत्त-स्तर से लं॑३.२ नेतिक 
आर दा निक चेतना के उच्चतर अमूर्त्त स्तरों तक की प्रक्रियाएँ एक हाथ ही उसके मन 
में प्रनायात्ञ चालू हो जाती हें--दस कविता के सम्पूर्ण नुभव वो बंहण करते के लिए--- 


उनके शाश्मिलित निर्णत्र के आधार पर ही पाठक उस कविता का सूल्य आवता है । झाघ- 


दि 








शत वी हे रह 


फविता में 'प्रभति' और अयोग' की समस्या ध७ 


निक कविता को समभले का प्रयत्व करते समय वह इल उच्च-स्तर की जिज्ञासाप्रों को 
बरबस क्यों दया रखे 
किन्तु इन उच्च-स्तर की जिज्ञासाओं का जिक्र आते ही पाठक के 'पृव्वग्रहों' को 
, रसास्वादन की क्रिया में विष्स शलने वाले दस्युओं के रूप में घसीट लाना क्या आधुनिक 
कविता के वकीलों (ऐपॉलोजिस्ट्स) को शोभा देता है ? कवि के पूर्व ग्रह क्या नहीं होते, 
श्रौर वे उसकी कविता में क्या अनिवाय॑तः व्यक्ति नही होते ? पाठक के पूर्व ग्रह निन्‍दनीय 
हैं तो कवि नामधारी व्यक्ति के पूर्व॑ग्रह किस देवी पुण्य के कारण वन्दनीय, हैं, जो 
, पाठक उन्हें अ्तकक्‍य श्रद्धा-भाव से अपने सिर-माथे स्वीकार करता जाय ? आखिर ये 'पूर्व- 
ग्रह' हैं कौनसी बला, जिनसे कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है--कभी नहीं. रहा--और जो 
किन्‍्हीं दो व्यक्तियों को परस्पर अपने हृदय की बात कहने-सुनने-समभने के मार्ग में संदा , 
एक दुर्लघ्य दीवार बनकर खड़े हो जाते हें ? वास्तव में 'पूर्वग्रह ऐसी कोई भयंकर बला 
नहीं हैँ, यदि होते तो ज्ञाल-विज्ञान और कला का कहीं अरितिल्त् न होता, यहाँ लक कि मनध्य 
की भाषा तक का विकास ने होता। (पूर्व ग्रह मनुष्य के व्यन्तियत तथा तागाजिक झनुभव 
. श्ौर ज्ञान के मार्ग से विकसित होने वाली चेंतना, नैतिक-संस्कार, सोन्दर्य-भावता शौर ' 
'विश्व-बोध का श्रनिवार्य परिणाम हैं, जो व्यक्ति की निजी धारणाओों,, मास्सताशों और . 
पझंहानुभूतियों के रूप में व्यक्त होते हैं । किन्तु ये 'पूर्वश्रह व्यक्ति.की ऊपर से निजी. दिखने' 
. बाली धारणाएँ, मान्यताएँ, और सहानुभूतियाँ, युग-चेतना के विकास और व्यक्तिगत. तथा' 
'सांमाजिक झूप से वस्लु-सत्य के सये श्रनुभव की अपेक्षा में स्वतः बदलते भी रहते, हैं.। कली 
' तथा विज्ञान, जीवन और जगत के सत्य, का अपने-अपने ढंग से उद्धादन-क़रके, मनुष्य के 
' विदव-बोध ने अ्यापक बचाने हैं तो साथ ही उसके पूर्वभ्ह भी संकीर्णना त्यागकर अधिक - 
ब्यापक कौर मानवीय होरे जाते है। फिर 'ुवंश्रहों का भूत' खड़ा फरके प्रयोगवादी वि 
शपने और पट्क के बीच किसी गहरे लगनाग्रद अ्रनभत के झादान-प्रदान की सम्भावना 
का ही कद क्यों कर देगा बाहते है ? गत ब्गों के गहान ऋषियों की तरह (जो स्वयं 
झपने पूर्वग्रहीं, अपने युग की चेतता और शित्पजान की सीशाों से मुक्त नहीं थे) 
जीवन-बास्तव और गावब्र-सम्पसन्धों के रात्य की गहरी चेतना देते बाली मामिक कविता 
स्जकर ऋाधनिक कवि भी मनप्य के संबोण, अद्र, अत्तस्क्तत, पिछड़े, असमाजिक 
पू॑ ग्रहों को मोजने और उन शी सहानभ तिपों कोओऔर श्रत्रिक ध्यापक्त तथा मानथीय 
., बनाने में क्यों गोग नहीं देते ? या फिर स्वर्य उनकी सहानुभृतियां, उनके पूर्व प्रह इतने 
संकीर्ण, आत्न-केन्द्रित और अद्चामालिक है. कि वे श्रपने रण मानस के बाहुर निकृक्तकर 
बोरतविकता को देखनस भर ही नहीं सकते, और घावद इसी वगरण छगकी पर्दापोशी' के 


ण्ट्‌ 
पु 





जिए वे पाठक के पूर्वश्रह्ों' का भय दिखाते हें ताकि पाठका की उच्च स्तर की जिजशासाओं 
की शम्तभंदी दष्टि के आगे उत्हें श्रपनो लद्र भर गानवद्रोंदी आत्मा फी नंगाझोरी देते 
के लिए बाध्य ने होगा पेड़े ? पर उसकी इस वंयरीय स्थिति की जिम्मेदारी किम्त पर है ? ' 


पंकी्ण ना पाठक की है या आधुनिक बति की, जोया तो- जीवन-बाइतव के प्रतिंतिप्ट 


च्द साहित्य की समस्याएँ 


अ्रमंवेदनशीन है, या यदि संवेदनशील है तो केवल उस अंग के प्रति ही जो हक्वासोन्मुखी 
है, और जिसे सम्पूर्ण सत्य मानकर, उच्छू खलता और गैर-जिम्मेदारी की फोंक में, वह 
अपनी रही-सही मानवीय सहानुभूतियों का गला घोंटने पर उताछ हो गया है ? 

जीवन पर सकट के बादल छाये हैं, किन्तु मनुष्य ले क्या उसके आगे घटने टेक 
दिय्ने हें ? क्‍या स्वयं हमारे देश को आवोज, जो छत्तीस करोड़ जनता की आवाज हैं, इस 
संकट से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए इतिहास और जीवन का आग्रह लेकर विश्व 
में गूजकर लोगों भें नई ग्राशा का संचार नही कर रही है ? 

इस आवाज के प्रति कवि क्‍यों कर्ण -बधिर होकर बैठ गया हैं. या उसको मुँह क्‍यों 
विचकाता रहता है ? क्‍या अपनी आध्यात्मिक रंकता और पुंसत्वहीवता का ढिढ़ोरा पीट 
कर किसी भी शाब्दिक तिलिस्म से वह अपने व्यक्तित्व को प्रभाणित कर सकेगा ? 

प्रबुद्ध पाठक के प्रश्नों का अच्त नहीं है, किन्तु हम इस सूची को अनावश्यक 
रूप में लम्बा नही बनाना चाहते । इत प्रश्नों की गम्भीरता केवल इस तथ्य को ही रेखा- . 
कित करती है कि दोनों पक्षों के प्रवक्‍ता और कवि प्रगति! और 'प्रयोग की समस्या को 
जिस एकांगी दृष्टि से समझते हैं और आ्राधुनिक कविता में जो गिरावट दिखाई देती है-- 
एक शोर विशेषकर शिल्प-सौन्दर्य और दूस'री ओर भाव-विचार-वस्तु की--उसके बारे में 
प्रचलित प्रवादों, मतवादों और फंशनों के चक्कर में न पड़कर नये कवि अपने मंहान दाधि- 
तवों को सम्भे । प्रगति और प्रयोग की. समस्या को' वे समभ्र रूप में देखें । और जिनमें 
प्रतिभा है वे. उसको, परिस्थितियों की विषमता के बावजूद, 'सच्ची” कविता के स॒जन में 
लगाये। इसी' में कवि का गौरव है और देश का गौरव है । 


है 


--फरवरी, १६५५ : 





स्‍ २ 
आधुनिक कविता की समस्याएं 


श्राधनिक कविता में कई प्रवृत्तियाँ और दृष्टिकोण हैं और इसके कई रूप हें 
लकिन उसकी जो प्रवृत्ति और शैली इन विनों तीन्र विवाद का विषय बनी हुई है, बंह है 
' प्रयोगवादी धारा । अ्रयोगवादी कवि श्रपत्ती कविता को ही' हिन्दी की नई या झाधमिक कविता 
सानतें है । इसलिए में इस संक्षिप्त विवेश्नन में प्रयोगवादी कविता पर ही! विधार करूँगा । 
हिन्दी में प्रथोगवादी कविता विश्व-काव्य में कोई अ्रन्यतम था अभूतपुर्व विकास 
नहीं है। काव्य ही क्‍यों, साहित्य और कला के अन्य रूपों और माध्यमों, जैसे उपन्यास, 
नांटक, चित्र, संगीत और स्थापत्य में सी इस शताब्दी में नई अवृतियाँ मुखरित हुई हैं भौर 
' उनके बारे में भी समीक्षकों, पाठकों और दर्शकों में तीज मतभेद और विचार-संवर्ष चल ' 
रहा है। यह सब जीवन श्र जाग्रति का लक्षण है। उनके समर्थन,या विरोध में जो कुछ , 
वाह-पुना जा रहा,है, उसमें सारा-का-सारा:श्रनर्गल नहीं है । दोनों भ्रीर कुछ सत्य हैं औौर 
, ,कुँछ असत्य है। इस संमस्त ऊहापीह, विरोध क्रीर विचार-संघर्ष का परिणाम यह है कि, 
दोनों भ्रोर के असंत्य का छिलका उतर रहो है और संत्य उभर कर एक: नये सत्तुलन की. 
माँग करने लगा. है | कक 
बर्नमांन यूग को संकान्ति युग कहा गया है, यानी हमारा जीवन पराने के दायरे से ' 
मिकल कर नये के दायरे गे संक्रमण सार रहा है । हर रकरारन वर्ग विवाद सपप, वधम्थ, 
संकट और सत्यास्वेषण का बुग होता हैं। उसमे मनप्य के पुराने समाज-विशधान का हावा 
डी नहीं इदता, बल्कि उसके विग्वास, उसकी नैतिकता, उसके दिलार और भाव प्रति- 
क्रियाएं भी बदलने लगती हं, आर जो कुछ पुराना है, उससे टकराती हैं । मन॒ण्य का समता 
बविदव-बोध एक नये परिवर्तन के भंबर में पड़ जाता है। ऐसे बूगों के कवि श्रौर कलाकारों 
की क्ृतियों गें व्यक्तिगत प्रभिव्यत्िित या पात्रों के चरित्र्णननन्षण के माध्यम से बस्तुतः 
मनुष्य के नये विदव-बोध और रत्कालीन जीवन की एरानी गाज्यताश्रों का विराट संपर्ष 
प्रतिबिम्धित होता है । 
४स बताब्दी के ग्रानस्भ से ही विध््र-मानव अपने जीवन में एक संये यूगान्तर 
का अनुभव करने लगा है। आधुनिक समाज भववार पअमंगतियों मे ग्रस्त है । विज्ञान ने 
नंस्कृति के व्यापक प्रसार के लिए प्रेस, सिनेमा, रेडियो, टेलिविजन जैसे संवंजन-सुसभ 
साधन मनुष्य की प्रदान किये हैे। अजासस्त्र ने शिक्षा को भी सतंजन-सुअभ बताने की कोबघिश 
की है। लेकिन सानरता जितनी ही बढ़ती है, तोंग उतने हीं अ्भिक्षित होते जाते हूँ । जीवन 


8० साहित्य की समस्याएँ 


के उच्चतर मूल्यों के प्रति उनकी आस्था कम होती जाती है और साहित्य तथा कला की 
श्रेष्ठ कृतियों के प्रति उनकी उदासीनता बढ़ती जाती' है । झ्राज के यान्त्रिक युग में शिक्षित 
व्यक्ति दैनिक समाचार पत्रों या अधिक-से-अधिक रोमास्टिक कहानियों शौर सनसनीखेज 
उपन्यासों का पाठक बनता जा रहा है । दूसरी ओर सिलेमा प्रायः अधिकतर सस्ते मसो- 
रंजन का साधत बन गया है । जीवन की विषम और कठोर वास्तविकता से एक क्षण के 
लिए पलायन करके मन बहलाने का साधन । 
इन सबके ऊपर, विज्ञान ने ऐंटम की शक्ति का पता लगाकर विश्व को एक नये 
 त्रास के दुःस्वप्त से झाक्रान्‍्त कर दिया है । राजनीनिक, धासिक, साम्प्रदाग्रिक और वर्ग 
संगठनों और समूहों के बीच व्यक्ति-मातव खो गया है । व्यक्ति-मानव ही क्यों, समूह या 
समष्ठि का जीवन भी श्राज निरापद नहीं है । वह भी एक अ्रमूत्त इकाई है, जिसे उद्जन 
बमों से बिना किसी हादिक वेदना का अनुभव किये मिटाया जा सकता है। 
आधुनिक कविता को समभने के लिए वर्तमान विश्व-जीवन के इन तथ्यों को 
ध्यान मे रखना चाहिए, क्योंकि ग्राधुनिक कविता के पींछे इत परिस्थितियों की ही प्रबल 
प्ररणा है । आधुनिक मानव-समाज जिन असंगतियों से ग्रस्त है, उसमें जो संगठित शक्तियाँ 
एक दूसरे से जूक रही हैं और इन समस्त वैज्ञानिक श्राविष्कारों, राष्ट्रीय आन्दोलनों, वर्ग 
संघर्षों और भस्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं, वैमनस्यों और युद्धों के बावजूद या 'उतके परिणाम 
स्वरूप वह जिस द्विशा में भ्रग्न सर है, उसकी गति-विधि को प्रभावित करना व्यक्ति-मातव 
की सामर्थ्य के बाहुर हो गया है। कवि और कलाकारों की आवाज़ तक्‍का रखाने में तूती की 
आवाज़ बत गई है । इससिए वे इस' विराट उथलं-पुथल के निरुपाय दृप्टा बनते जा रहें 
,है.।, वे विश्व-रंगमंच के सक्रिय अभिनेता नहीं रहे । कम-से-कम वे तो ऐसा ही अनुभव . 
करते हैं । 
वर्तमान विश्व-जीवन की यह तस्वीर काफ़ी' निराशाजनक और... भयंकर है । इसी: 
लिए ब्राधुत्तिक, कविता में खीज, भुभलाहठ, कुंठा, .अनास्था, निराक्षा और मामबद्रोही 
' भांवचाश्रों की. इतनी तीम् अभिव्यकिति है । यही कारण है कि जब 'अज्ञेय' की श्रात्मा चीत्का- 
हे “बह दीप अ्रक्रेला स्‍्तेह भरा 
: है गय॑ भरा :मदभाता, पर 
इंसको-भी ? पंक्तिको देदो।/ ' .  , . «४ 
/.. . था जब:सर्वेब्वर, दंयाल सक्सेना इस समाज में अपने व्यक्तित्व की उपेक्षा का" 
८ मार्मिकेचिंत्र खींचतें हुए कहते हें 2... 7 .. (०४ आम 
| '' पीस्दरे है 0 
7 जोदूसरों की बात कहते है. / ५५ 
जिनके हृदय नहीं है पर प्यार वा सन्देश देते है 


जो एक आकार है महझ आकार 
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जिसकी कोई सीमा नहीं है 
जिनके भाव दूसरे के हैं 
वे आज के युग में 
आदमी से अधिक बड़ सत्य हैं 
उन्हें सब पहचानते हैं 
वे ही महान हैं । 
या जब नेमीचन्द जेन अपनी मृत आकांक्षाओं की समाधि पर खड़े होकर चीड़ के 
सनसनाते हुए पेड से उनकी झात्मकथा सुनते की याचना करते हैं--- - 
ओ चीड़ के पेड. न 
मेंहँमसस्थल 
मैदान ज़लता हुआ सा 
पड़ा है शिखर के चरण से बहुत दूर ' 
जलता सुलगता+-- 
या जब लक्ष्मीकान्त वर्मा अपना श्रात्म-परिचय देते हुए कहते है 
हुआ क्या ? 
जो भी है देख लो 
में नग्ते हूँ---नर्न पक 
गति लीन कै. 2 
' अति प्रर्छत्त 9 
नःहिंदय की पड़कन-- .. ४. ४ 
और जीवन ३ 5 कक 


जल रैज॑ले. ... (2. जे 


बारेसी है गरीब की... 6 «5 का हा का ु ही 


मा 


का 


तत्र उनके व्यकत्रितात उदगार के पीछे वन मान समाज के सत्य का बह पहजू प्रत्िं- ० 


बनित होता है जिसका इब्लंख में अभो कर चुका हूं । समूह और संगठन, यानी रामष्टि 


“न। | 
व्यग्वित को रींद रही है, उसके अ भिप्रायों और उत्तकी शाकांक्षाओं को निर्मम पूर्बक घोट 
ही है, इसकी तोब अभिव्यतित दल सभी कविताओं में मिलतों है । यह तत्य है, किन्तु क्या 


आधष निक विश्य-जीवन का यही समन्न सत्य है ? क्या आ्राज की वस्तविकता का यह पहलू 
मात्र नपों है ? आधसित-मानव का नया विश्व-्योध क्या इस बैपम्य की एकाभी चेहना तक 
ही सीमित है ? आधुनिक कविता से मे रा त्रिरोश इन प्रइन को लेबर ही है, जो वास्तव में 
उतना विशेध नहीं, शिद्ता दुष्टिनरिबत्रि को यंग के सम्पूर्ण सक्य तक विस्तारित करन का 


आग्रह और युझ्ातन भर है । 
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ग्राधुनिक कविता काव्य-दास्त्र की प्राचीन रीतियों को त्याग रही है । उसके 'छुन्द 
बन्‍्ध और प्रास के रजत पाण' टूट रहे हे । शब्द-चयन, वाक्य रचना, अलंकार विधान, 
सभी कुछ बदल रहे हे । कविता तुक-ताल के बंधनों से मुक्त होकर तये आशय को स्पष्ट 
करने, अभिव्यत्ित को सघन और तीज बनाने के लिए नई भाषा, नई लय, नई शैली और 
' नई टकनीक का प्रयोग कर रही है--यह सब बात मु या किसी भी प्रबुद्ध पाठक को 
चिन्तित नहीं करती । इतिहास के सभी सक्रान्ति यूगों में, यहाँ तक कि हर युग की कला 
में, नये रूप-विधानों या अभिव्यक्षित के नये प्रकारों की खोजबीन होती है। जिसके पास 
कहने को कुछ भी तया है, ऐसा हर कवि और कलाकार रूपगत प्रयोग करता है। प्रभि- 
व्यक्ति की रूढ़ शैलियों के प्रति मोह जीवन और प्रगति का लक्षण नहीं है। छायावाद की 
शैली में युग-सत्य को झाज ग्भिव्यवित नहीं दी जा सकती तो उसे बदलने से किसे भ्रापत्ति 
होगी ? केवल मास्त्रीय ढंग अध्यापक ही इसका विरोध करते हें, क्योंकि नई शैली की ' 
'कविता को किसी शास्त्र-सम्मत वर्गीकरण के अस्तर्गत रखता उतके लिए कठिन हो जाता 
है । लेकिन जो खूली झाँख से युग-सत्य को देखना-समभता चाहते हैं, वे भाषा और शैली 
सम्बन्धी रूपगत प्रयोगों को ग़लत या अनावश्यक नहीं मान सकते, यदि वें प्रयोग वास्तव 
में युग-जीवन के सत्य को अधिक स्पष्ट, मार्मिक, गम्भीर, मूर्त, उदात्त शोर तीज अ्रभि- ' 
व्यक्ति देने मे सम है, जिससे पाठक के जीवत-बोध की सीमाओ्रों का विस्तार होता है। 
यबवि उत्तमें कोरा आत्म-्प्रदर्शन और चमत्कार-विधान का शब्दाडम्बर ही ने हो तो नये 
सत्यों को झ्भिव्यवित देने के लिए नये रूप या फार्भ की खोज अनिवार्य है। 
कक आधुनिक कविता में जो नथे प्रयोग हो रहे हैं, उनमें कुछ सार्थक हैं तो कुछ निरथक। 
: कुछ गम्भी र हैं तो कुछ उच्छ' खल । यह भी कोई श्राशंका की वात नहीं है । सभी युगों में “ 
ऐसा हुआ है । कला का निर्माण अन्ततः व्यक्ति लेखक या कलाकार की प्रतिभा का झ्राश्वित 
: है। जिनमें प्रतिभा नहीं है, उनके प्रयोग चमत्कार-विधान थां उच्छे खल शआात्म-दर्दाने' से. 
“अधिक और कुछ नहीं हों सकते। समय की कसौटी' पर वे स्व खोदे सिद्ध हो जायेंगे। आधु- 
' विद कविता में अभी त्तक अधिक संख्या यदि खोटी रचनाओं की है, और जो थोड़े से गम्भीर," 
झृधि हे, उनकी प्रतिशा बदि रदोन्द्र, प्रसाद, निराला और पंत की ऊँचाई को नहीं पा संकी/ 
है, तो मेरे निकट यह भी विशेष चिस्सा को बिपय नहीं है। रह अनवोर्यत: फविता के छ्वारा 
का मचकः ही हो, सो भी नहीं कहा जा सकता। यदि एगंगी दृष्टि और एकांगी मतयादों 
व्यक्षित-कंवि शायर यग-सत्य को देखने और अभिव्य कित देते की सामर्श्य पथर-जपष्ट और 
एकंंगी व हो जाय, जिसका खतरा इसे युग में झ्रत्यधिक हे, तो प्रतिभा क। मंकुर कही श्रीर 
किसी सनय भी फूट सकता है। 
आधुनिक कंमिता से सभे आपत्ति है ती केवल इतनी कि उत्तर अ्पवा दो बे! छोड़कर 
अभी तक यग-रत्य की एकांगी अभिव्यक्षित पर ही ज़ोर है। उसको पहफर क्षमता है जैसे 
उद्‌ जन बस, यद्ध. यान्त्रिकता, आशंका, अनास्था, झढ़ियों का अन्धन, व्यक्ति की शत्ता ी 
' उपेज्ञा करने बाने संगटनों की सर्वशक्षक्तिमानता, मानवत्रोही भावनाएं, अर्नसिकता, अ्रष्टा- 
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चार आदि वर्तमान जीवन में ऐसी असंख्य कुत्साएँ, विक्रृतियाँ ग्रौर भय ही व्याप्त हैं। लेकिन 
अगर यही झम्पूर्ण युग-सत्य हो तो मनुष्य जिये.किस आशा को लेकर ? ये सब विकृतियाँ 
मनुष्यकृत हैं, और मनृप्य ही इन सबके विरुद्ध संघर्ष -शील है | मनुष्य ही आज एक नये 
भानवताथादी समाज के निर्माण के आाकांक्षी है, जिसमें ये अ्रसंगतियाँ और कुत्साएँ न हों, 
जिसकी नैतिकता मानव-सम्बन्धों में व्यप्टि श्रौर समष्टि के अ्न्तविरोध को यदि संपूर्ण तः न 
मिटा सके तो उसे इतना दुखदाई तो न रहने दे। ये सारी मानवीय श्राकांक्षाएँ और प्रथत्त ही 
आ्राज सनुष्य-जीवन के भावी-विकास की झाशा और संभावनाएं हैं। इसलिए भ्राधुनिक कवि 


जब एक विचित्र और वहुधा छिछोरे ढंग की मानवद्रोही भ्रनास्थाशीलता से या संकीर्ण मत्त- . 


बादी दृष्टि से मनुष्य की इन पुनीत आंकांक्षाओं और उसके प्रयत्तों का मखौल उड़ाने था 
' सनकी कमजोरियों को ही' उधाड़ने की . चेष्टा करते हैँ, तब मुभे ऐसा लगता है कि ये कवि 
पुराने या जो है' के भ्रंध-विरोध की फ्ोंक में श्रपत्ती सहज मानवता से भी हाथ भो बैठे हैं। 
यदि ऐसा म होता तो 'पीस पैगोडा' जैसी कविता की रचना, करके कोई ज़िम्मेदार कवि 
विदव-शन्ति की माँग करने वाले आान्दोलनों की खिहली नहीं उड़ाता, न कोई कवि उद्‌जन 


« बम गिराये जाने पर प्रतिवाद का स्वर ऊँचा करने वाले ज॑नता के प्रदर्शन को 'कार्दनों का 


' जुलूस” कहकर उसे हेय दृष्टि से देखता । 


समप्टि ग्रौर व्यष्टि के अन्तवि रोध को झात्यन्तिक और दुनिवार मानकर चलने.का 
' यही परिणाम है। इस एकांकी दृष्टि से मनुष्य की हर प्रगतिकामी चेष्दा संशय ही पैदा करेगी।' 
, अपने से अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करना भ्रसंभव ही जायगा। इस नकारा: : 
ह्मक दुष्द्िकीण से हर यीज को," चाहे बह पुरानी हो या नयी, नंगा ही किया जां सकता है, 


नये सत्य को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। ऐसा करते ते नये और परे के धंबर्ष को यशार्थ 
रछप मे प्रशिविम्पित करने का दावा निरधेक हो जायया। समप्टि और व्यप्ट्ि टी ऱमरया किसो 
गे किसी रूप में हभकेया रहेगी, क्योंकि ज्यदित-गानव का जीवन सहयोंग पर सिर्भर है। क्रोई 
प्रखं5 से प्रचंड व्यत्तिव।दी भी सम्यि को मिटाकर जोने की कल्पना नही सर सकता । इस 
लिए दोनों के वर्तमान अन्तविरोध का समाधान किसी नये संतुलन की गांग करत! है, शिर्त 

जीवन है हर स्तर पर ओर हर सत्र में व्यप्टि-तमप्टि का पररुएर ब्िकास सेहेयोगपूर्ण हग 
से समद हो सके । तय मानसवाद की यही समरया है | आदनिक कपिता में सत्य का पभ्राग्रर 
एकांगी था मतवादी नहों होगा चाहिये | सैतिक्ता बी कोई गण, श्धिक उद्ात्त मारबबादी 
मानदंद गो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बर्ते मान युग के रमस्त वेपम्ग और बास के वावजुद आ्राध- 
नि गानत्र अपने ज्ञाम्तिपृर्ण ब्रिकास का मार्ग निकाल कर ही रहेगा। में नहीं राम भत्ता कि 
मासव रामाज का अंत निकट है, इसलिए झभी रो 'सुष्टि के झ्ाथिरी प्रादगी' का मकिया 
जिखने दा प्रधत्त बनकाना है। ऐसी कण्ट-कत्पनाओअ। में दोइ त्रढ़ा आद्य नहीं व्यकत हो ता । 
बचे झाहयय के लिये ७ डा हृदय चाहिए, जो अपनी व्यक्तिगत बुठाओं हे उत्तर सठकर गेग के 








गरल को शिव्वतों तरह पचा झ्षके और अमृत्त को मानव-प्राशिग्रों में बाद सके। नये: कवियों की 


उदास भावता से चिए है। उनके एक प्रवक्ता ते लिखा कि नया कत्रि उदात्तीवरण के- स्थान 
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पर भावों में घनत्व और तीबता लाने की चेष्टा करता है। लेकिन छदात्त भावना तो बड़े 
आशय वाले, सत्यान्वेषी कलाकार की श्रात्मा का सहज गुण है, जो उसकी श्रभिव्यक्ित में 
बिना किसी प्रयास के ही प्रकट होती है । वह भाषा का अलंकार या अभिव्यक्ति का प्रकार 
नहीं है। आधुनिक कवियों में इस उदात्त भावना की कमी और दृष्टि की एकांगिता दो ऐसे 
दोष हैं, जिनके कारण उनकी कविता अ्रभी तक यूग-सत्य का विश्वसनीय वाहक नहीं बन 
सकी है। इन दोषों को दूर करके ही आधुनिक कविता यूग-मानस को बसी सबल औौर सूक्ष्म 
चेतनादायी प्रेरणाएँ दे सकेगी ज॑सी प्रेरणा कभी छायावाद या उसके बाद एक सीमा तक 
प्रमतिवादी विचारधारा से प्रभावित कविता ने दी थी | आधुनिक कविता के आगे जो सम- 
स्थाएँ है उनका समाधान एक व्यापक मानववादी दृष्टिकोण से नये प्रयोगों को संबद्ध करके 
ही संभव होंगा । और कोई मार्ग नहीं है । 


। 


_-अ्गस्त १६५४ 


१३ 
आधुनिक कविता में प्रयोगवांद 


प्रयोगवादी कवि अपनी कविता को ही हिन्दी की नई या झ्राधूनिक कविता मानते 
: हैं। प्रभोगवादी कविता विश्व-काव्य में कोई गन्यतम या अभूतपूर्व विकास नहीं है । काव्य 
ही क्यों, साहित्य और कला के भ्रत्य रूपों और माध्यमों, जैसे उपन्यास, नाटक, चित्र, - 
संगीत और स्थापत्य में भी इस शताब्दी में नई प्रवृत्तियाँ मुखरित हुईं हैं और उनके-बंपरे 
में भी समीक्षकों, पाठकों और वर््षकों सें तीत्र मतभेद और विचार-संघे चल्न रहां है। यह 
सब जीवन झौर जागृति का लक्षण है । उनके समर्थन या विरोध में जो कुछ कहा-सुना जा. 
. रहा है, उसमें दोनों भोर ही कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। इस समस्त ऊहापोह, 
विरोध और विचार-संघर्ष का परिणाम यह है कि दोनों शोर के अ्रसत्य का' छिलका उत्तर 
रहा है श्र सत्य उभर कर एक तये सच्तुलनं की माँगकरने लगा है। ' 
वर्तमान युग में हमारा! जीवन पुराने दायरे से तिकलकर नये दायरे में संक्रमण 

' (कर रहा है। हरे संक्रान्ति-युग विकेट संघर्ष, वैषम्य,. संकट और सत्यास्वेषण का युग होता: 
:: है। इसमें मन्‌ प्य के पुराने: समाज-विधान' का ढाँत्ां ही नहीं टरंटतग। बल्कि उसके विश्वास, 
: उसकी वैतिकता, उसके विचार और भाव-प्रतिक्रियाएँ भी' बदलने लगती हैं: श्रौर जो कुंछ , 
... पुराना है. उसने टवाराती हूं। मसृप्य का समचा घिदब-चोब एक सगे परिदर्तत के भवर में ' 
: पड़ जाता है। संक्रान्ति-युग के वरति गौर कलाकारों की कृतियों में व्यविनगत अभिव्यक्ति 
" «शा पात्रों के खशित्र-चित्रण के माध्यग से वस्तुतः मनु प्य के नये विश्व-बोध' और जीवन की 
एरानी मान्यताओं वा विराट संघर्ष प्रतिविस्बित होता है । 

है आ्रातुनिक समाज भयंकर अबरतंगतियों के अस्त है । कदिक्ान ने संस्कृति के व्यापक 
प्रसार के लिए प्रेश, सिनेंसा, रेडियो, टेलिविजन आदि सर्व जन-सु लभ दा घन दिये हैं। प्रजा- 
तन ने शिक्षा को सवंजन-सुलभ बचाने की कोशिक्ष की है। लेकिन साक्षस्ता जितनी ही 
बढ़ती है. जोग उतने हो अशिक्षित होते जाते हैं। जीवन यी उच्चतर गान्यत्ताओं के प्रति 
उसकी ग्रास्था कम होती और साहित्य तथा कल्ा की श्रेष्ठ कृतियों के प्रति उदासीनता . 
बहती जाती है | शिक्षित व्यक्ति, गात्र दैनिक समाचार पत्रों वा अधिक-तैअ धिक सोमां- 
हिक कहानियों गौर सनसदी ख्तेज उपस्यासों का पाठक वनशा जा रहा है । प़िनेसा प्रायः 
रास्ते मनोरंजन का राण्ण बन गया 

विज्ञान ने अण शत का पता लगाकंर विश्व को बहुत ज्यादा डरा दिया हैं | 

गजनंतिक, धवामिक, लाम्प्रदाशिक सौर वर्ग-संगठनों ऋर समूहों में हो मानव का व्यक्तित्व 
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घूल गया है। लेकित समूह या समष्टि का जीवन भी आज तिराषद नहीं है। उसे भी एक 
अमूर्स इकाई जानकर उद्‌जन व्मों से निर्मेम और निर्दय बतकर मिटाया जा सकता है । 
आशुनिक कविता को समभने के लिए वर्तमान विश्व-जीवन के इन तथ्यों कों 
ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि, श्राधुनिक कविता के पीछे परिस्थितियों की ही प्रबल 
प्रेरणा है । झ्राघु निक मातव-समाज जिन असंगत्तियों से ग्रस्त है, उसमे जो संगठित शक्तियाँ 
एक दूसरे से जूक रही है और समस्त वैज्ञानिक श्राविष्कार, राष्ट्रीय भ्रागदोलन, वर्गसंघर्ष 
और ग्रस्तर्राप्ट्रीय प्रतिस्पर्थाश्रों, वैमतस्थ और युद्ध के बावजूद वह जिस दिशा में अग्रसर 
है उस्तकी गति-विधि को प्रभावित करना व्यक्ति-मानव की सामर्थ्य के बाहर हो गया है। 
कवि और कलाकारों की श्रावाज नवका रखाने में तूती की श्रावाज़ वन गई है । इसलिए वे' 
'इस विराट उथल-पुथल के मिरुपाय दुष्टा बनते जा रहे हेँं। वे विश्व-रंगमंच के सक्रिय 
अभिनेता नहीं रहे । कम-से-कम वे ऐसा ही अ्रनुभव करते हैं। इसलिए आधुनिक कविता 
में खीज ऋुंभलाहट, कुंठा, अनास्था, निराशा और मानवद्रोही भावनाशों की इतनी तीब्ता 
समह और संगठन यानी संमष्टि व्यक्ति को रौंद रही है, उसकी झ्ाकांक्षाओं को मिठा रही 
है---इसी श्रनुभूति की तीन अभिव्यक्ति इन सभी कविताओं में मिलती है । माना कि यह 
सत्य है, किन्तु क्या आधनिक विश्व-जीवन का बही समग्र सत्य है ” क्या वास्तविकता का 
यह एक पहलू मात्र नहीं है ? झ्राधुनिक मानव का नया विश्वै-्योध क्‍या .इस बैपस्य की 
एकांगी चेतना तक ही सीमित है । क्‍या हमें अपनी दुष्टि-परिधि को युग के सम्पूर्ण सत्य 
तक नहीं बढ़ाना चाहिए ? शक 
.. श्राधूनिक कविता काव्य-दास्व॒ की प्राचीन रीतियों को त्याग रही है । उसके छुस्द ... ,' 
बंध और "प्रास के रजत पाश / टूट रहे हैं। शब्द चयन, वाक्य-रचना, अलंकार विधात, , 
सभी कुछ बदल रहे हैं। कविता तुक-ताल के बंधनों से मुबत्त होकर नये आाशय' को स्पष्ठ .. 
करने, श्रभिव्यवित को सघन और तीन बनाने के लिए. नयी भाषा, नयी लय; नथी शैली शौर 
नयी टेकनीक का प्रणेंग कर रही है। इंतिहाम के सभी संकान्ति कालों में, यहाँ तक फि हर 
यंग वी कलाओं में, नये तत-विज्ञानों या अभिव्यक्ति वेम ये प्तगरी की श्ोजबीन डोती रही 
है। अभिव्यक्ति वी शैक्ियों ते प्रति मोह जीवन और प्रगति का ज़थ्ाण नहीं डै। केबल 
दास्तीय ढंग के अध्यापक ही नगी कविता का विरोध ऋरते है, वर्योकि यथी शैर्ल, की कविल्ला *'" 
को किसी शास्त्र सम्मत वर्गकिरए के अन्तर्गत रखना उनके लिए कठिन ही जाता है। ./ 
लेकिन जो खली ग्रांख से यग-शत्य को देखना-समभाना चाहते हैं, वे' मापा और घेली 
सम्बन्धी रूपगत प्रयोगों को गलत या छनावद्यक नहीं मा सकते, यदि ये प्रगोग वास्तव 
में युग-जोवन के समग्र सत्य को अधिक स्पष्ट, मागिक, गम्भोर, मत्त, उदास, तीन और :.. 
सम्पूर्ण अभिव्यत्रित देने में समर्थ हैं । ५ 
' आधुनिक कविता में जो नये प्रयोग हो रहे हैं, उनसे कुछ गार्थक हैँ. नौ कछ निर- 
थक । कुछ गस्भीर हैं तो कुछ उच्छ जल । बह भी कोई अ्र्शंत्रा की बात नहीं है। सभी थरों 
में ऐसा' हुआ है । काव्य और कला का निर्माण अन्तत्त: लेखक वा कलाकार की प्रत्निभा पर ..! 
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पत्र 4.... 
ग्राअित है जिसमें प्रतिभा नहीं है, उसके प्रयोग चमत्कार-विधान या. उच्छुझुल आत्म- 
प्रदर्शन से अधिक और कुछ नहीं हो सकते । समय की कसौटी पर वे स्वयं खोटे सिद्ध हो 
जायेगे । आधुनिक कविता में यदि अभी दक खोटी रचनाओं की अधिक संख्या है, और 
जो थोड-से गम्भीर कवि हैं, उनकी प्रतिभा यदि रवीद्द, प्रसाद, निराला और पत की ऊँचाई 
को नहीं पा सकी है, तो यह भी विशेष चिन्ता का विषय तहीं है। यह झनिवारयतः कविता 
के क्लास का सूचक भी नहीं है | यदि एकांगी दृष्टि' और एकांगी मतवादों से व्यक्ति-कवि 

- की सम्पूर्ण युग सत्य को देखने और अ्रभिव्यवित देने की सोमर्थ्य पथ-अधष्ट और एकांगी-त '. 
हो जाय, जिसका खतरा इस युग में श्रत्यधिक है, तो प्रतिभा का. अंकुर कहीं झौर किसी 
समय भी फूट सकता है। 88 « ३ । 

आधूनिक कविता में भ्रभी तक युग-सत्य की एकांगी अ्रभव्यक्ति: पर ही जोर है ) 
उप्तमें उद्जन वम, युद्ध, याम्त्रिकता, आंशेका, अ्रनास्था, रूढ़ियों का बन्धन, व्यक्ति की 
सत्ता के उपेक्षक' सर्वशवितमान सामहिक संगठत, मानवद्रोह्दी भावनाएँ, अनेतिकता, 

' भ्रष्टाचार आ्रादि वर्तमान जीवन की भ्रसंख्य कृत्साजों गौर विकृतियों का भय ही व्याप्त है। 

' लेकिन अगर यही सम्पूर्ण यूग-सत्य हो तो मनृष्य जिये किस आशा को लेकर ? ये सब विक्र॒- 

' ति्याँ तो मनप्य-क्ृत है, और मनुष्य ही इस शत के विरुछ् रांधपंशील भी है।. मनुष्य ही ' 
ग्रांज एक नये मानबतावंदी समभाज़ का निर्माण चाहता है, दिस से द्रपाशिनि्ँ शोर 
कुत्ताएँ त हों, जिसकी नैतिकता सानव-सम्प्नन्धों मेंव्यष्टि ४:५० रूपी. : 

' विरोध को यक्विं सम्पूर्णतः नहीं. मिटा.सके तो उसे इतना दुखद: ; + रफ्ं दे हो सव 

, मानवीय ब्राकांक्षाएँ और प्रयत्त ही आज मनुष्य जीवन.के भा हो. आह; 2 । 

. इसलिए कुछ आधुनिक बावि जब, एक: विचित्र और ब्रहुधा छिछोरे ढंग की मानवंद्रोही भत्ती* 
स्थाजषी लता से या संकीर्ण मंगवादी दि ट से मनेप्य वी इने पुनीत झा क्षेत्रों और उसके 
प्रयत्मों का मखील उड़ाने था उतकी वाःमजो रियी को ही उधघाएने की चैष्ट) करते है. तंथ 
मरे ऐसा लगता है कि ये कवि 'पुरान या 'जो है, के शत्च-विरेष की भोंक में अपनी 

हज मानवता से भो हाथ थो वैडे हैं। बहि ऐसा न हो तो पीस पैगोद्या' जैसी कबिता की 
<वना करने कीई जिम्मेदार कवि विश्व-दान्ति वी गाँग करने बाले ऋनदोजत की जिल्नी 
महों उद्ाना, मन कोई कवि उदजन बग गिराद्य जाने पर प्रतिकाद का सत्र ऊंचा करने वाले 
सदा के प्रदर्शन को 'कार्ट्नों 
रमष्टि श्र व्यष्टि के अन्ताविरोव को भझात्वन्तिक श्ौर दृशिब।र मानकर चलने 

काय ट्टी प्रिणा[ग है। इस' एकांगी १ष्टि ते मनृप्य की हर प्रगतिशील चेष्टा संशय ही प॑ 
क्रेगी। अपने से अतिरिवत्त किसी भ्रन्य व्यवित पर विद्वारा करता असम्भव हो जायगा। 
#स मझादात्मक दशिटिकोग से हर चीज को, चाहे वहू पुरानी हो या नबी, नंगा ही किया जा 
समता है, नये सत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता | इससे तर्य और पूराने के संधर्त को 
प्रतिविम्बित करने का बावा नि रथ के ह्दो जाता है । सम्णि भर व्येप्टि को' समस्या दि ग्सा- . 
न-किस्ती झप में हगेशा रहेगी; क्योंकि व्यद्ति-गानत का जीवन सहयोग पर ही मिभर 
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कोई प्रचण्ड-से-प्रचण्ड ब्यवितवादी भी समप्टि को मिटाकर जीने की कल्पना नहीं कर 
सकता । इसलिए उनके सन्तुलन की माँग करता है, जिसमें जीवन के हर स्तर १र और हर 
क्षेत्र में व्यप्टि-सम प्टि का परस्पर विकारा सहयोगपूर्ण ढंग से सम्भव हो । नये मानववाद 
की यही समस्या है । 
आधुनिक कविता में सत्य काआग्रह एकांगी' या मतवादी नहीं होना चाहिए । 

नैतिकता का कोई तया, अधिक उदात्त और मानवबादी मापदंड तो रखना ही पड़ेगा, व मान 
युग के समस्त वेषम्य और त्रास के बावजूद आधू निक मानव अपने शान्तितूर्ण विकास का 
मार्ग तिकाल कर ही रहेगा। में नहीं समता कि मानव समाज का श्रन्त निकट है.। इस- 
लिए अभी से सृष्टि के श्राखिरी आदमी का मर्सिया लिखने का प्रयत्न बचकाना है । ऐसी , 
कष्ट-कल्पनाओं में कोई बड़ा आ्राशय नहीं व्यकत होता । बड़े आशय के लिए बड़ा हृदय 
चाहिए, जो अपनी व्यवितगत कुण्ठाओ्ों से ऊपर उठकर यूग के गरल को शिव की तरह पत्ता 
सके और अमृत को मातव प्राणियों में वाँठ सके । नये कवियों को उद्यात्त भावना से चिढ़ 
है । उनके एक प्रवक्ता ने लिखा कि तया कवि उदात्तीकरण के स्थान पर भावों में घनता 
और तीक्षता लाने की. चेष्टा करता है लेकिन उदात्त भावना एक सत्यास्वेषी कलाकार की 
आत्मा का सहज गुण है, जो उसकी श्रभिव्यवित में बिना किसी प्रयास्र के ही प्रकट होती है, ... 
बह भाषा का अलंकार या ग्रभिव्यक्ति का प्रकार नहीं है । आधुनिक कबियों में इस 

उदात्त भावना की कमी श्र दुष्टि की एकांगिता या संकीर्णता, थे दो ऐसे दोष हैं, जिनके... 
कारण उनकी कविता श्री तक सम्पूर्ण यूग-सत्य का विश्वसनीय वाहुक नहीं बन सकी है। . 


१४ 
हिन्दी कविता का मविष्य 


हिन्दी कविता का भविष्य क्या है, यह प्रइन उठा ही क्‍यों ? इसीलिए न कि आज- 
कल उसके दुदिन हैं। अभी बीस साल. पहले जब .छायावादी कविता 'अपने उत्थान पर 
थी, उस समय किसी को ऐसा प्रश्न' पूछने की बात'ही न सूकती; क्योंकि तब मच में 
भविष्य के प्रति किसी आशंका को गैर ही कहाँ था ? मुझे याद है कि प्रसाद, पंत, तिराला, : 
भहादेवी, मेथिलीशरण गुप्त, हरिश्रौध, नवीन, दिनकर, . बच्चन, सुभद्राकुमारी चौहाव, . . 
माखनलाल चतुर्येदी और रामनरेडा जिपाठी ने किसी पत्रिका के नये अंक में इस बार कौन 
सी कविता लिखी है, उसे पढ़ते श्रौर पढ़कर संग्रह करने के लिए हंमःसब लालांयितं रहते 
थे, और अगली बार वे कौन सी नई कविता लिखेंगे, इसकी उत्कण्ठा से प्रतीक्षा करते थे। .. 
इन कंब्िियों के कबितासंग्रहों की बात ही क्या, उनके स्फूट गीत भी हर स्तर के पाठक वर्ग 
में चर्चा का विषय बंन जाते थे। अ्रच्छी कविता पढ़कर पाठक आनन्द था वेदना से सिर . 
: धुनने लगते थे और कब्र के प्रति उतके गन में कुतजता फमद: आती णी। केवल कवियों 
' की रचनाओं के प्रति ही पाठकंवर्ग का ऐसा अतरग और सक्रिय भाज नहीं था। अन्‍य लेखकों / , 
श्ादि के प्रति भी ऐसी ही जिज्नासा, मोह और आदर वा 7। 0० एल० राय माई 
फेल मनसुत्रत दत्त, यक्रिम, रवीन्द्र, शरत आदि बंगाली तता अनेक मराठी और गुजराती 
लेखकों की कृतियां भी इस चाद से ही पढ़ी जाती थी. जैसी मानों हिन्दी की छपी हों, अ्र॒- 
छाद न हों--आाब्य झौर साहित्य ही. बबो. नृत्य, संगीत भ्रोर चित्रकला के भावक दर्शका 
भौर श्रोताश्रों में भो सा उत्ताह लहरें नारता था| बहु सामान्य स्थिति थी । भक्षा उन 
दितों कोई कथिता की जन्म-कुण्दर्ली बंचदाने क्यों जाता ? 
पर आज यह स्थित्ति रहीं रही। प्रसाद, हरिह्रौध और सुभद्रायुरारी चौटास को 
छोड़कर कति श्री र महाकत्रि वे रात्र पुराने हो है । इतना ही नहीं, इस बीच और अनेक प्रति*' ' 
भागानी कवि सामने झा चके हैं गीर गवोदित कारत्रियों वी एक नई पीड़ी इस दशक में पडा 
हो रही है। तो कवियों की बग्मी नहीं । और यद्यगि प्रकाक्षक कविता की पुस्तक छापने से 
इन्क्रार करते है, फिर भी जो कवि अपनी कपिताग्रों तो प्रत्र-झ्रिनाय्रों में ही छूपाकर , 
पन्तष्ट नहीं ह#,-वे किसी-अ-किसी उपाय से आपने कविता -संत्रह भी कूपा ही लेते हैं। सो 
काव्य पुस्तकों की भी कमी नहीं। भहाकाव्य भी लिए ही जा रहे हैं । तो भी, लगता 
हन्दी ऋविता संक्रठ-ग्रस्त है, नहीं तो उर्के नविष्य के बारे में प्रवुद्ध पाटक-बर्ग इतना 


न उर। 


चिन्‍्लाकुल न हो जाता ।.कुछ महीने पहले रेडियो पर एक बहस हुई थी उसमें भी कुछ ऐसी 
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ही भ्रशंका एक प्रश्न बनकर उठ झाई थी कि क्या कविता का युग सभाष्त हो रहा है ? हिन्दी 
का नाम न था, लेकिन, यदि इतिहास की कोप दृष्टि से विश्व भर में कविता का युग समाप्त 
हो रहा है तो हिन्दी कविता ही इस भवितव्यता से कैसे बच पायगी ? कविता की समाप्ति 
का यह भअ्र्थ नहीं कि तुकान्त या छन्‍्दों में, या छन्द-मुक्त और लययुकत भाषा में रचनाएँ 
होना बन्द हो जायेंगी। इसका अर्थ केवल यह है कि उनमें कविता का वाह्याडम्बर तो 
होगा, पर कविता न होगी, शरीर होगा, पर प्राण न होंगे। वह दुरूह होगी या सरल होंगी, 
व्यक्तिगत गुद्य प्रतीकों से भरी होगी या सामाजिक प्रतीकों का प्रयोग करेगी, उसमें झलं- 


कारों और उपमाशों की छंटा रहेगी या वह एक निर्धन स्त्री की तरह निर्वस्त्र होगी, वह ' 


यौव-वर्जनाओं की कुठा व्यक्त करेगी या उसकी गर्बोक्तियों में क्रान्ति का हुंकार होगा । 
यह सब तो होगा लेकिन उसमें कविता न होगी--वह कविता जिसे झ्रादिकाल से मनृष्य 
कविता कहता झ्ाया है और जो उल्लास और बेदना के क्षणों में हृदय का पूरा श्रावेग लेकर 
कबि के कंठ से निर्भर की तरह फूट पड़ती है और भ्पने रस से सब को भ्राप्लाधित कर देती 
' है। जो कविता आ्राज रची.जाती है उसकी विश्वार-वस्तु चाहे जो हो, उसकी प्रवृत्ति कुछ 
ऐसी ही अतुभूतिहीन और नी रस' गद्यात्मकता की ओरं है । उक्त बहस में सबने इस ओर 
' इशारा किया। किन्तु इस, छास के कारण क्या हैं और अन्ततः इसका परिणाम क्या होगा, 
इस बारे में खासा मतभेद था । कविता के भविष्य के बारे में कोई मिराह था, कोई हताश 
था तो कोई कहीं प्राश। की एक चितगारी भी सुलगाये जा रहा था जो मित्र निराद थे 
- वे इस नतीजे पर पहुँचे थे कि चूँकि कविता हृदय और अनुभूति की वस्तु है, इसलिए विज्ञान 
के इस युग में जहाँ विचार और तर्क ही प्रध्नान' हैं, कविता अब हादिक ग्रा भावना-प्रधांन 


' नहीं रह सकती। उसे भी विज्ञान की अनुवर्तिनी बनना होगा। रसवती ते होकर उसे भी | 


द्वे्रधान होना प्रडेगा, अपने आलस्वन और उपमान बदलने होंगे, जैसा कि प्रयोगवादियों , 


| प्रतीकवादियों ) या प्रगतिवांदियों की रचनाओं से लगता है.। विज्ञात्र. का यह बुद्धि-प्लाबन' 


. अब कभी समाप्त होगा और मनुष्य पुन: अपनी सचेतनता को ही नहीं बल्कि अ्पती हादि- 


/ कता के भी पहने ही की तरह मूल्यवान मानेगा, ऐसी संभावना भी नहीं दीखती.। इस- " 
| लिए कबिता को अपना कवितायन छोड़ गद्यात्मकता अ्रपनानी होगी। इसका क्रम शुरू हो 
गया है, जाग भा जारा रहेना। जो मित्र हताश थे, वे तो इगा परिणाम पर पहने बैठे थे... 
कि विज्ञात ने कब्तिा को जो क्षति पहुँचाई हूँ, उसकी कमी को आज के बग॑ -समाज वी सवेथ., 
लिप्सा, विध्यव और कास्तियों की आपियाँ और महययुद्धों की विभाषिकाये प्रा किंपे दें 


रही हें । अधिक-से-प्धिक प्रच्ारात्मक कविता ही लिखी जा सकती है जोंझआज लिखी ई 
तो कल मर जाती है। या फिर ऐसी झात्मनिष्ठ और द रूह कविता लिखी जा गफती है, 
जियके शब्द-संकेत इतने व्यक्तिगत हों कि घिसक्े प्रति निवेदित हों उसके अनतिश्थित चने: 
और वे समझऋ--अर्धात्‌ जय निजी भोप्टी के व्यक्तियों के तीन ही जीती है. समान के बीस 
निरयंक्र और त्िष्थाण बनी रहती हैं। जब वे विप्नक, ऋास्ियाँ गौर पड्ध समाप्य 

जायेंगे भर एक वर्गद्ीन सभाज की समझ्ध और आजाद परिस्थितियों में ब्ान्ति का साम्राज्य 
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गा, उस समय भी कविता पुनर्जीवित हो सकेगी, ऐसा विश्वास करते का कोई लक्षण नहीं , 
रखता, बयोंकि जिन देशों में समाजवाद विजयी हो चुका है, वहाँ भी मनुष्य ते और क्षेत्रों 
में चाहे जितनी बड़ी और अभूतपूर्व सफलताएँ पा ली हों, कविता के क्षेत्र में कोई कालि- 
दास या शेवसपियर नहीं हुआ, न पेदा होता दीखता है। बुद्धिवाद और विज्ञान का 
वहाँ बोलबाला कुछ अधिक ही है । मूक्े भी इस पहेली बुभौवल में एक निश्चित राय देनी 
' पड़ी। वह क्या थी, इसका उल्लेख बाद में । इतना स्पष्ट है कि नपे-तुले समय में यह बहस 
ऊपरी सतहों पर ही चल सकती थी, कविता के तत्कालीन ह्वास के बुनियादी कारणों की' 
खोजबीन बहाँ संभव न थी । 
ह इस सम्बन्ध में मुझे केवल दो बातें कहनी है । पहली तो यह कि यह छास कविता' 
के क्षेत्र में ही नहीं है, साहित्य और ललित-कलाओं के अन्य रूपों में भी इस हास भौर अब-'' 
' गति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। इसलिए चिन्ता का' विषय केवल कविता ही नहीं है । साहित्य 
ओर कला के अन्य रूपों के माध्यम से जो भी रचनात्मक प्रयत्म किये जा रहे हैं, उनमें स्थायी 
भूल्य की रचनाएँ केवल. अपवाद ही होती हैं, यद्यपि देकनिक और रूप-सज्जा' की योग्यता 
पहले से कम नहीं है ग्रोर साहित्य-कला के अचार झौर प्रसार के साधत भी पहले से कहीं 
अधिक उन्नत प्रवस्था में उपलब्ध' हैं । लेकिन इस तत्कालीन, परिस्थिति-जन्य- 'हास को ' 
स्थायी मात लेतो मानव-जीवन की संभावनाओं के प्रति ही भ्रतास्था प्रकट करना होगा । , 
अविया, साहित्य या कंताएँ मानव-जीवन और उसकी समस्याश्रों को प्रतिविम्बित करती हैं, ' 
ग्रादिकान | करती अ।ई हैं और आगे भी करती जायेंगी, क्योंकि एक-विषयी और कर्ता के “' 
झूत में रनाग्य को झगने सामाजिक-जीवन और उसके सम्बन्धों का मृत, संबेदतीय रूप॑ में. 
एऐन्द्रिय-बीब प्रादा करते की जुरूरत प्रारशा ने रही है, भौर सदा रहेगी | मनुष्य अपने जगत ! 
ग्रौर जीवन का बोच केस ल विज्ञान के रूप में ही नहीं प्राप्त करता; कल भी मंस॒ष्य की चेतना ' 
का ही एक विशिष्ट रूप है, प्रिणान की तरह ही झनिवाय॑ | मनृष्य कर्ता है, विययी है। बसे 
भनोवेगों ओर रागों को अछूता रखकर वह स्थितिप्रज्ञ बनने की इन्यदा तो कर सकता है, 
पर सभ्यता आर संस्कृति, भौतिक और झाध्यात्मिक नुल्यों का निर्माता नहीं बन सकता । 
इसलिए कीसा भी यंग दो, कैसी भी समाऊ-च्यवस्थ) हो, कविता और बाद] की मनुए्य-जी बन 
; लिए उतनी ही ख्निवार्यता बनी रहेगी, जितनी विजान की। हाँ, यह अनदघब है कि जैसे 
ब्यतिति के जीवन म॑ बैठे ही काप्य, साहित्य और गर्भ 






जा के जीवन में भी प्रतति और अवगति 

मिफान्ष और क्लास के यंग श्ाते हैँ । कला और साहित्य की प्रगति और नवशति अकसर 
जा या >> न #पबंधकंगनंांभंधाआंस 

प्तमाज की प्रगति और शबगति के समानानतर नहीं चलता । वाभी-क भी तो दोनों टी दिजाएँ 


आम निवीव ,न्‍७ ४ फरी+-3९०० ' जे >+ल न 


विधभरीत होनी है। उदाहरण के लिए पूजीवादी यग एतिटास की दृष्टि से पिछले सभी यगों 


में हाग बढा हआ शी र विकसित बग है। लेकिन पजीवाद को परिरिथतियाँ कलो-जवरोी 
हैं । इन तथ्यों को आज तभी लोग स्वीकार करने हैं। फिर भी यह स्मरण रहे।क हमारे बे 


निकल (++>+ नन्‍्ममज गन 


में बीस -पच्चीस वर्षों के अन्दर ही उस तरह का कोई ऐतिहासिक कृग-परिवर्तन नहीं हो गया 


बी 
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है, केवल परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उन दिनों राष्ट्रीय श्रान्दोलन तो जोर पर था ही, 
हमारे सांस्कृतिक पुततिर्माण का द्वितीय उत्थान भी अपने चरम शिखर पर था। लेखक और 
पाठक का सम्बन्ध गहरा था। क्योंकि समूचरी जनता में एकता की भावना, राष्ट्रीय प्रगति 
की आकांक्षा बलवती थी। छायावादी कवियों के गीत उस समय व्यापक सामाजिक-राज- 
नीतिक विप्लवों से असम्बद्ध व दीखते थे, क्योंकि व्यक्ति और समाज की नैतिक मान्यताओं 
में वेषस्य पैदा नहीं हुआ था | उनकी व्यक्तिगत मासिक अनूभूतियों में भी पाठक अपनी ही 
समस्याझ्रों और वेदनाश्ों की ऋलक पाते थे, क्योंकि तब व्यक्ति अ्रगने में ही समाज के नैतिक 
जीवन को प्रतिविम्बित देखता था। इसीलिए सामान्य पाठकों से तादात्म्य स्थापित कर लेना. 
कवि, कथाकार या चित्रकार के लिये सहज था। इस शती के चौथे दशक का भन्त होते-होले 
हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का तृतीय उत्थान भी परिस्थितियों के गर्भ में पलपने लगा था: 
और 'प्रगति' का विचार उसे नई दिशा और जया उभार देने लगा था । सहसा दसरा भहायुद्ध 
छिड़ गया और राष्ट्रीय आन्दोलन की एकता कई कारणों से छिल्त-भिन्‍न हो गई। एक पक्ष 
समभोतांवादी पथ पर चल पड़ा श्रौर एक पक्ष कभी दाहिनी शोर की तो कभी क्षाई ओर 
की संकीर्णतावादी पगडंडियों पर भटकने लगा। इन सबका यह प्रभाव हुआ कि वे एकता 
विधायक परिस्थितियाँ न रहीं जिम्होंने लेखक-पाठक के बीच एक सामान्य जीवनोहेश्य और 
सामान्य भावभूमि का पुल तैयार किया भरा । इस प्रकार हमारे सांस्कृतिक पुमननिर्माण के. * 
तृतीय उत्थान की प्रगति तत्काल के लिए अवरुद्ध हों गई । हिन्दी कविता पर भी इस' गत्य- ' 
घरोध और वेषस्य का प्रभाव पढ़ा | लेकित यह प्रभाव॑ स्थाई है, ऐसा सोचना ग़लत होगा । 
इतिहास: में ऐसे क्षणकालिक गत्यवरोध भाते. ही रहे हैं, आगे भी आवेंगे, नेकिन यदि मतस्य 
का-जीवन और इतिहास सदा के लिए अवगति में नहीं पड़ा रह सकता तो उसकी कविता भी 
संदा हासः के गते में नहीं फंसी रहेगी क्योंकि कविता भी मनुष्य के सास्क्ृतिक-सामाजिक 
जींवन की एक अनिवायंता है। इसलिए यदि मनुष्य-जीवन के भविष्य में आस्था और 
विश्वास बाकी है, तो हताश होने की जुरूरत नहीं । 





दूसरी बात यह है कि कविता का संक्रचित शर्थ ऋणगण तर कप ह्रपअंद हज 
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तुकान्त-अ्तुकात्त, एक बिशप प्रकार की 7चना व जताई घृणा, | इना रही. 
है. यक्षपि काब्य ओर ताइयशस्त्र के विवेक जआचीन भारतीय श्रागार्यों ने कविता के म्रंन्त- 


गत राह्ित्य के उन हुदरे कप-विधानों को भी रखा था जो उतर सगय तक विकसित हो चुके... 
थे। काका स्तर में साहित्य के अन्य युगातुकुज रूप-विधानों का भी विकास हुआ; जैसे उपस्यास । 
ब्यापक दाष्ट शै उन्हे भा कावता के अन्तगत हू रतना होथा । आज के अवद्न आलोचक 
ऋाधता का बह व्यापक अथ् हा जगात 7 । इसीलिए अआज के साइच्प्ट जो बन का समग्र हप 
ते प्रतिविभ्बत करने की क्षमता के कारण उपन्यास को इस युग क्वा महाकाव्य कहना उचित 
द्वीगा | यदि इस स्थापना को मात लें तो इरा आंका के लिए, कोई स्थान नहीं रह जायेगा 
कि काबता का युग समान हो रहा हूं। यह सच है कि दस युग से कालिदास भौर शेकसतपियर 


हिल्दी कविता का भविष्य १०३ 


नहीं पैदा किये, किस्तु तॉल्स्तॉय, भोर्की, रोम्यां रोला, ठामस गान, गरत्‌, प्रेमचन्द और जैनेस' 
अबदय पैदा किये हैं, जिन्होंने अपने महान्‌ उपस्यासों से अपने देश-काल के विशिष्ट राष्ट्रीय 
जीवन के यथार्थ और काव्यमय चित्र उपस्थित किये हें। युग की कविता अब इन नये रूप 
विधानोीं को अपना कर व्यवत हो रही है । उसकी धारा शुप्क नही हुई, न कभी होगी, चाहे 

' उसके रूप बदल जायें। 
--भा्चे १६५३ 


१४ 


प्रेमचन्द के बाद 


प्रेमचन्द से पहले हिन्दी कथा-साहित्य अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में था। 
उस युग से समाज-सुधार की दृष्टि से कथाओ्रों और उपन्‍्यासों में सामाजिक समस्याश्रों का 
ग्राकलन तो होने लगा था, लेकिन वह काफी उथला और सतही था । उसमें वह सम्पूर्णता 
और गहराई न थी जो यूग जीवन के यथार्थ को कलात्मक अभिव्यक्ति दे सके । बस्तुतः 
युग-सत्य स्वयं अभी गर्भ में था, उप्तका स्वरूप पूरी तरह निखर कर सामने न श्रा पाया था । 
किन्तु प्रेमचन्द की प्रतिभा को विकास के लिए झनुकूल वातावरण मिला, जैसा कि 
न उनके पूर्व वर्ती और न उनके परवर्ती कलाकारों को उपलब्ध हो सका। पूर्ववर्ती कथा- 
कारों को इसलिए नहीं कि उत्तर-भारत में वह राष्ट्रीय जाग्रति का उप:काल-था । राष्ट्रीय 
भावना उस समग्र तक सबंब्यापी न हो सकी थी | जीवन की विषमताशों के प्रति शिक्षित- 
वर्ग का एक छोटा-सा हिस्सा ही सचेत हो पाया था भौर वह भी सामन्ती रूढ़ि-प्रस्त जीवन 
और साम्राज्यी दासता के बन्धनों से भुक्ति पाने के लिए अंधेरे में रास्ता ट्टोल रहा घा। , 
समाज के सभी वर्गों का, और त्रिशेषकर हमारी भसंख्य पीड़ित और संत्रस्त जनता के 
मूक प्रतिवाद किसी देश-व्यापी आन्दोलन के अहरह स्वर में अपना उद्घोष नहीं कर पाया ' 
भा। मुक्ति की संभावता'ने, ज़न-जन की आकांक्षा बनकर व्यक्ति को श्रपने जीवन की 
संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मामूली सुधार और पेरिवर्तन से आगे देखने की दृष्ठि और 
' भरणा नहीं दी थी। एक शब्द में कहें कि. श्रभी तक' दांसता की' ब्रेड़ियों में जकड़ी 
- जता की एकता के सूत्र बिखरे हुए. थे, जिससे युग-सत्य की “कलात्मक प्रतीति और - 
“घपलब्धि किसी भी लेखक के लिए यदि असम्भव नहीं तो दृष्फर अवश्य थी । इसीलिए 
नज हम याद भारतेदु ( कुछ आपबीती और कुछ जगवीती--भारनेन्दु का अध्रा 
उपन्याज्ष ), क्रीनिबरासदाल ( परीक्षा मर ), वालक्रष्ण भट्ट (सौ क्रशान और एक 
सुजान ), किश्ोरीलाल गोस्वा्भी (चपला ) आदि का सम्शन करते है तो उण्के ऐेविहासिक 
महत्व के कारग ही, बंकिम, रवीद, घरत और प्रेमचन्द को तरह सनकी मर कयायों के 
कारण नहीं। फिर भी इन प्रारम्मिक लेक़कों से जो जिस्ादिली, प्तरण हास्य और ब्यंग 
की छूटा है, बह बाद के लेखकों में तो दर्लभ ही डोती गद | 
अमचन्द के परव्तों बधाकारों को अनुकूल बातावरण इसलिए उपलब्ध ने हो सवा 
कि उनके बाद राष्ट्रीय जीवन की एकता घोरे-बीरे छ्लिल्त-शिन्‍्त हो गई। इसश महायद्ध 
अगाच का भ्रकाल, जास्पदानिक ढंप और दंगे तथा सर्वव्यापी ग्राथिक संकद इसके मुख्य 


प्रभचन्द के बाद ह १०४५ 


कारण बने । किन्तु जो सबसे बड़ा कारण-इस विघटन का है उसकी ओर हमारे आलोचकों 
'का ध्यान बहुत कम गया है । यह है राष्ट्रीय आन्दोलन के एक वड़े अंग और भारतीय 
समाज के पूंजीपति वर्ग का मुक्ति-संघर्ष के सामान्य पथ को त्याग कर समभौते की सकरी 
गली की ओर मड़ जाना । इस विघटन का जितना गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है उसका सही- 

. सही अनुमान झभी तक नहीं किया गया | सामाजिक जीवन का कोई क्षेत्र और स्तर इससे 
" अछूता नहीं रहा, । इस बीच जीवन के मूल्य नीचे गिरे हैं । राष्ट्रीय.एकता की उदात्त 
/ भावना जैसे एक प्रचण्ड भ्राघात पा अपने नैतिक शिखर से ग्रिरकर सुंकीर्ण साम्प्रदायिक 
. और मतबादी कोण्ठकों में खण्ड-खण्ड बॉट गई है और उस पर अआात्तियों और प्रवंचताओों 
का ऐसा घना कुहासा छा गया है कि व्यक्तिगत, वर्गगत, जातिगत, सम्प्रदायगत या बल- 


गत संकीर्णताओों के पर कुछ दिखाई ही तहीं देश! । ऐसे द्रतावरण में कवाभिरचिओऔर ' 


कला के सान-मूल्यों में गिरावट भरा जाना, सुरूछ और हासत या तत्त्वहीम विशिष्ट को ही 
' यथार्थ और सत्य मान लेना अस्वाभाविक नही है । 


प्रतिभा और कऋ्रान्तिकारी दृष्टिकोण रखते हुए भी प्रेमचन्द के बाद का लेखक' ' 
अपने युग के साथ वह तादात्म्य और सामंजस्य स्थापित नहीं. कर पाया जो रवीर्, शरत्‌, , 
' इक़॒बाल और प्रेमचरद्र सहज ही कर पाये थे। कहते का मतलब यह कि.इस काल का लेखक .., 


. ' अपनी समस्त भाव-विदरधता और प्रगतिशील रांजबीतिक चेतना के बावजूद भी अपने " 


' युग-जीवन का एक प्रकार से वटस्थ॒[दुष्टा ही रहा है, उसका सक्रिय चितेरा सहीं बन पाया | 


इसीलिए कथाकारों नें प्रतिनिधि गानव-लरित्रों ( टाइप्स ) का निर्माण करने की जगह 
श्रगने आया-जरिल सी हो रचना-वावुरी से विनिग्दृत्ताना,च्ाझ या बाह्य-जीवन के 

अधिनसादबारण और उघल-पुनले चित्र हो खींबे था अ्रतिशयोजितयों और गर्षोशिगियों में 
लोट कर, बुग-प्तत्य की उपलब्धि श्रोर भ्रतभृति के ब्रिया दी. क्रान्ति और संयर्प के कत्पित 
और नीरस चित्र भें । उप्तदग में सम्पूर्ण बुग-जीदन की प्रतीति और कवात्मक ब्रमि 


व्यद्ित किसी भी लेखक के लिए दुःसाध्य हो गई प्रेमचनद के बाद ने साहित्य ( विशेषकर * 


कया-ा। हिल्‍्य) का अध्ययन झी र मूल्यांकन करते समय परिस्थिति-जन्य इस प्रतिकूलता 
को ध्यान में रखना बाहिए। रबीन्द्र, गारत और प्रेमचन्द का उबात्त नैतिक स्वर, अदम्ग 
ग्रानाबाब, अ| 
भावता और राव्यतिः्णा जो उनके यथार्ध बाद की पीडिझा बनों झौर जो रप्राण मानय- 
घरित्रों की उदभावना वरके साकार हुई, बह वार में व्वक्तितत श्रौर समाजिक जीवन की 
कुप्ठाओं से विषम, आक्रान्त और आरधादीन होकर प्रकृत्त (यभा-सध्य, नेच्रनिस्टिक') 
मा अस्लोधारण और विश्वेप के चित्रण के परिसीभित धेरे में ही सिगठ-सिकु्ट कर केवल 
जीवन की ऊपरी सतहों पर रमती रही । 

' भह्ी कारण है कि सद्यपि जनंन्द्रकुमार में अत्यन्त राक्षेप में मामिक ढंग से तत्व की 
' बात कह देने की प्रतिभा प्रेमचन्द रो अधिक है; 'अज्ेय' में एक विशिष्ट व्यवित की विशिष्द 
पनुभूतियों भ्रौर कुष्ठाओं के विइलेषण की क्षमता प्रेमचन्द से अ्रधिक सूक्ष्म श्रौर पंरिमो- 





एल गानव-प्रेम, उनकी निरछुल देखश-तदित, अनन्य जीवनाराकित, न्‍्या्- , 


१०६ साहित्य की तप्तस्थाएँ 


जित है; धदापाल में सामयिक यथार्थ का विव्लेपण प्रेमचन्द से अधिक सचेत और शक्ति- 
शाली है और उनके व्यंग और विद्वपों की मार भी अधिक घातक है; भ्रगवतीचरण वर्मा 
की प्रगल्भता संभवत: प्रेमचन्द से कहीं झधिक है और उपेन्द्रताथ अश्क! का रचना-शिल्ण 
उनसे अधिक सथरा और संयत हे शौर भगवती प्रसाद बाजपेयी, इलाचन्द्र जोशी, पहाडी' 
निराला, उम्र, विष्णु प्रभाकर, चन्द्र किरण सोनरेक्सा, रांगेय राघव, तनलिन विलोचन शर्मा 
राधाक्ृप्ण, श्रंवल, नरेन्द्र शर्मा, प्रभाकर माचवे, रहवर और अमृतराय श्ादि अनेक 
उल्लेखनीय उपन्यासकारों और कहानी लेखकों की रचनाओं में विषय-वस्तु, शैली और 
रूप-रचता सम्बन्धी अनेक ऐसी' विशिष्टताएँ हैं जो प्रेमचन्द में न थीं, सम्भवत: न हो सकती 
थीं; और इन सब ने हिन्दी कथा-साहित्य के विकास में अनेक दृष्टियों से और अतेक 


शैलियों मे योग देकर उसे बहुमुखी भी बनाया है, किन्तु फिर भी अ्रमुकूल वातावरण न पाने 


के कारण किसी की प्रतिभा श्रकुण्ठित रूप से अपने युग के साथ पूरा तादात्य और सामं- 
जस्य स्थापित करके व्यक्ति और समाज के सम्पूर्ण आत्तरिक और बाह्य जीवन को कला- 


त्मक रूप से सर्वाज्ञ प्रतिबिस्बित नहीं कर पाई । 5 
यह सब कहते का मतलब यह चहीं कि में प्रेमचन्द के वाद के हिन्दी कथा:-साहित्य 


को तुच्छ या नगण्य समभता हूँ। सुनीता और त्याग-पत्र, बाण भट्ट की आत्म-कथा' देश- , 
बिल्लेसुर बकरिहा', 'टेढ़ें-मेछ्टे रास्ते', ' 


है $. 


द्वोही' और 'मनष्य के रूप', शेखर, गिरती दीवारें 


बलचनमा' श्रादि तुच्छ और नगण्य रचनाएँ नहीं है, बल्कि अनुमान है कि वे कथा-साहित्य 


के इतिहास में उल्लेखनीय रहेंगी । में यहाँ उस पुरानी बहस को भी नहीं उठाना चाहता .. 
कि हमारे कथाकार प्रेमचन्द से आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, उनकी परम्परा संभाल. सके हैं ' 

“या नहीं,--परम्पर। की दृष्टि से ग्रॉमीण-जीवन के चित्रण को छोड़कर और दसरे सभी. 
तत्व रबीख और शरत में प्रेमचन्द से कहीं अधिक ऊंचे कलात्मक श्रौर मानवीय स्तर पर: 


मिलते हैं; महात्‌ रचनाओं की तरह उनकी रचना्रों का अन्तःस्र भी ग्रधिक उदात्त और 


उच्च भावनाओं का उद्देक करने वाला है, और उनमें युग-सत्य की अभिव्यक्ति भी प्रध्रिक .' 


झंतरंग, मासिक शौर यथार्थ है, औसत, फालतू/बातें और ओछापन उनमें नहीं के. बराबर 


है। बेगी, गठन और शित्ा की तो तुलना ही बया; साथ ही हिन्दी के न होकर: भी हमारे... 


लेखकों थ्रीर पाठकों के लिए वे हिन्दी के उतने ही अपने रहे हैं, जितने प्रेमचनद | इसलिए 
जब प्रेमचन्द वी परम्परा का प्रश्न उठाया जाता है उस समय गेरे सामने, उनके साग से 
पहले नहीं तो साव-साथ, रबीस्त और शरद के नाम भी श्रनायास ही उठ श्राते ट्रें। तभी 
परण्वरा की रक्षा, विकाश्न या हारः क्ा प्रन्‍न मन में साझार हो पाता है, नहीं तो नही। 
अकेले प्रेमचन्द का नाम लेने पर एँसा जनता है जैसे हमारे भीतर ले कोई संकीणं पर्बरग्रह 
बोल रहा हो। चाहे तो हम गहरी जीवन के चित्रध से ग्राम-जीवन के खित्रण को झप्मित्र 
तरजीह देते हैं (मानो स्ग-सत्य प्रकढ होने के छिए गाँव और घहुर का क्ृत्रित मे करता 
हों, दाह्र द्वो बह्निष्द्ेत और गाँव को उपकृृत दःरके, एक वो हेस प्रौर दस हे को वांछित पक्षम- 
भत्ता हो, जिससे श्राम-जीवन व्य चाहे जैसा चित्रण अपने आप में नगर-जीयन के चित्रण मे 


है> पक 


प्रेभचन्द के बाव १०७ 


गधिक इ्लाब्य और बलात्मक हो जाता हो | ) या फिर इस बात ने कि रवीद और शरत्‌ 


के पात्र अधिकतर भव्ग समाज के हैं और प्रेमचन्द के निम्न मध्यम वर्ग के या किसान, हमारी , 
कुत्मित समाज-शास्त्रीम रुचि को रवीन्द्रे और शरत्‌ की उपेक्षा (और भर््संना भी) करते । 
का एक बहाना दे दिया हे जिसका झ्ाश्चय लेकर हमारे यहाँ कुछ लोगों ने 'परम्परा की रक्षा 
झ्रौर विकास' के नाम पर रबीन् के बारे में चुप रहने, शरत्‌ को हेय सिद्ध करने और प्रेंमचन्द 
की बिता समभे-बूक्े विरदावली गाने की एंक प्रथा चला दी है। इन लोगों के बिकट 
परम्परा की रक्षा और विकास' का प्रइन प्रेमचन्द का नीचे स्तर पर उतरकर अनुकरण 
करने भ्रौर औसत तथा-तथ्य चित्रण की श्रावृत्ति करने से अधिक: ग्रध॑वान्‌ कदाचित्‌ ही है 
(जो परम्परा की रक्षा का. मांग क़दापि नहीं है, क्योंकि अनुकरण: और आवृत्ति साहित्य- 
सृजन के उपकरण नहीं हैं) 2 है आर 
7. अ्रत्त में हमारा उद्देश्य यह भीः नहीं है कि प्रेमचन्द के पश्चात्‌ फ्रायड के मनोविदले- 
'बण शास्त्र और बाद में जाँ-पॉल-सात्र के अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभाव ग्रहण करके: हमारे. : 
कथा-साहित्य में जो श्रसाधारण व्यक्ति-विशेष की विशेष मनःस्थितियों और अनुभूक्तियों का. 
चित्रण करने की एक प्रवृत्ति चल पड़ी है, केवल वही आधुनिक उपन्यास का सच्चा रूप है. 
था वह कथा-साहित्य का छास है,--इस प्रवाद को हम यहाँ विशेष महत्त्व दें। 'प्रशेय' ने 
इस बहस को अपने एक लेख में उठाया है और इस प्रवृत्ति के पक्ष में दो-तीन दावे पेश किंग्रे ' 
हैं ।पहला तो यह कि भ्राधुनिक उपस्यास में बुत और चरिजत्र-चित्रण की अपेक्षा श्रव दृष्टि- 
क्रोंण' झ्रधिक महत्व का हो गया है, क्योंकि जीवने पहले से श्रधिक जटिल हो गया है। दूसरे 

आधुनिक उपस्यास में संघर्ष भौर परिस्थिति का पुराना रूप बदल गया है, अर्थौत्‌ मातव उद्योग . हु 


और नियत्ति का अनवरत्‌ संघर्ष आ्राधुनिक उपन्यास को विषय नहीं रहा, बल्कि प्राज के व्यवितें 5, 
तर मानस ही एक परिस्थिदि बन गया हैं; जहाँ विचारों का संघर्ष प्रौर बासनाओं का: हनद्र. 
आंविराग जारी है । इसलिए, आबुनिक उपस्चास का लक्ष्य मानव-चरित्रों का निर्माण करके .. 
प्रगब-उद्योग आर निमति के शांयर्ष को प्रतिविम्वित करा नही हे, त्रहिक विशिष्ट व्यकक्ति- रा 
अरियो का सिर्माण करवे उनके विधि मानस को प्रतिविस्लित करना ही आधुनिक उप- 
स्थात्न का जक्ष्य टै। और आग के अनिर्षिवत और ग्राध्याहीन युग में लेखक अस्तित्ववाद के 
(अवसरवादी) वि र-द्शन को स्वीकार करके ही ऐसा कच्राकता है, क्योंकि उत्तके साभने ' | 
संबंध बडा प्रथन अग्तिल्व-रक्षा' का है| इस दृष्टिवोण से जिखें गये उपन्यायों को बजेय 
उपस्यास-बाला का चरम विकास मानते हैं, और ऐसे चरम विकशित “आधुनिक डप न्‍्थासों 

भी शेणी में लासंस, आंद्रेजीद, ऐल्ड्स हमसल, जॉन डॉत पैसॉस और चार्ल्स मोर्गन के उपन्यातों 

के साथ-साथ उन्होंने झपने उपस्यात्त इोख़र' का नाम भी पेश किया है, जिससे पाटंक जांहे तो 

यह अनुमान भी लगा सपतते हूं कि हिन्दी में केवल अज्ञेय' ही 'प्राधुनिक उपन्यास की कसौटी 

पर खरे उतरा है, अन्य तो अभी प्रेमचंद की पिद्ीण्ठाई लकी र के हो फ़की र हे: ऐले दावे व्यर्थ 

की प्रयंचनाओ्ों को जस्म देते हैं; इसलिए हम इग पर्स में वहाँ नहीं परुनां चाहते, केवल स्मष्टी- 
करण के लिए इतना कह देना प्रासंगिक समभत्े हैं कि प्रेमचन्द था प्रेमचन्द के पुर्ववर्ती 


९०८ साहित्य की समस्याएँ 


उपन्यासकारों में भी जीवन-दर्शन का अभाव नहीं है । वस्तुत: प्रत्येक कलाकृति में उसके 
निर्माता का जीवन-दर्श न व्यक्त होता ही है, चाहे कला के माध्यम से, या सीधे, अनगढ़, भ्रनपचे 
ढंग से । प्रेमचन्द के बाद के कथाक[ रो की यह विशेषता अवश्य रही है कि जीवन के प्रति उनका 
दृष्टिकोण ग्रधिक उभर कर सामने झाया है। जीवन की वैविध्यपूर्ण व[स्तविकता को सम्पूर्ण 
रूप से प्रतिबिम्बित करने की अपेक्षा विचार और तक से प्राप्त किये दृष्टिकोण' को व्यक्त 
बरने का भाग्रह उनमें आवश्यकता से अधिक प्रबल रहा है, अर्थात्‌ वास्तविकता को उन्होंने 
यथार्थ भौर सत्य रूप में न देखकर अपने विशेष 'दृष्टिकोण' पर घटित करके देखता चाहा 
है, जिससे वस्तु-चित्र स्वाभा विक और यथार्थ न होकर अक्सर दृष्टान्त' मात्र बन गये हैं। 
और फिर, आधुनिक के अन्तर्गत केवल फ्रायड और सात्र से प्रभावित दृष्टिकोण ही' नहीं 
'हैं। प्रेमचनद के समय से गांधीवाद का दृष्टिकोण तो चला ही झा रहा था, बाद में मार्क्सवाद 
का दृष्टिकोण भी अनेकानेक कथाकारों का जीवनदर्शंन बना और हिन्दी के अनेक श्राधुनिक 
उपस्यासों पर उसकी छाप बहुत गहरी है। इसलिए 'श्राधुनिकता' की कसौटी केवल 'ग्रस्ति- 
त्ववादी' दृष्टिकोण को ही नहीं बनाया जा सकता। 'भ्ज्ञेय' के दावे के पक्ष में यदि कुछ 
कहा जा सकता है तो केवल इतना कि अपने दृष्टिकोण और श्रपते उपन्यासों की शैली, शिल्प 
और विद्येष पात्रों की विशेष अ्रनुभूतियों के चित्रण द्वारा वे अपने पाठकों के विशवंखलित 
मानस में भर अधिक कुण्ठा, घुटन, अवस्था और अनैतिक भावनाएँ पैदा करने में जितने 
समर्थ हो सके हैं, उतने गांधीवादी और मार्क्स वादी दृष्टिकोणों को अपनाने वाले लेखक, अपने 
' पाठकों में उद्यत भाव॑नाएँ, स॒त्य-निष्ठा, मुक्ति-कामलेा, मानव-उद्योग में विश्वास और जीवन 
' के प्रति झास्था पैदा करने में समर्थ नहीं हो पाये हैं । रवीन्द्र, शरत और प्रेमचन्द की क्रृंतियों , 
. से यह संस्कार ग्रहंग करवा श्राज भी पाठकों के लिए जित्तना' सहज है, उत्तता इस. यंग के 
प्रगतिशील, कथाकारों .की क़ृतियों से नहीं । 'झज्ञेय' श्रस्तित्वरंक्षा के लिए, बतंगान जीवन 
, की विश्वेंखलता को ही सत्य मानकर उसके साथ तादात्य्र स्थापित कर सके हैं, णेकिन यग- 
संत्य विद्वंखलता नहीं, उसके बीच से जन्म लेने वाली मंनष्य के उज्ज्वल भंविष्य की संभा- 
बना है। यग-सत्य नकारात्मक नहीं होता, नहीं तो सत्य-अत्त्प का भेद ही मिट जाय । मनुष्य _. 
का सत्य मानव-द्रीह नहीं, मानव-प्रम है। ' ; 
इस जिवेजन व समाप्त करते हुए यह कहना आवश्यव है कि यदि हम वस्तु-सत्य का... 
यथाय-चित्रण और जन: हिल बे उदात्त भावना को रबीन्द्र, करत शी २ प्रेग्नम्द की सामास्य ' 
परम्परा मान कर देखें तो हम पायेंगे कि प्रतिकूल परिर्चितियों के बावजूद प्रेमचन्द के बाद 

के अधिकांश वाथाकार जीवन बवार्थ के शिल्त-भिन्‍न अंगों और स्तरों वा भिरन- भिन्‍न दीप 
कोणों से प्रतिविम्बित करने बी और सतत्‌ प्रयत्लशील रहे हैं। इस अन्तरिम बग में उनकी. 
ताध्य कला-साधता स्पग्न॑ अपने में अभिनन्दर्तीय है, जिस प्रकार प्रेमंचन्द के पुर॑वर्ती 

. कथाआरों की प्रारंभिक चेष्टाओं को हम आज भी ग्रभिनन्दनीय सम 


-“>सितम्बर १६४२ 


१६ 
प्रेमचन्द और गोर्की : तुलनात्मक अध्ययन की समस्या 


अपने देश के लेखकों की विदेशी लेखकों से तुलना करने की प्रवृत्ति एक सीमा तक, 
' हमारे राष्ट्रीय जागरण की परिस्थितियों से प्रेरितं रही है। कालिदास भारत के शेक्सपियर ' 
हैं, वाल्मीकि भारत के होमर हैं या वर्तमान युग में (निराला हिन्दी के ब्रांस्िंग हैं और पत्त 
हिंदी के शेलीः-इस प्रकार की तुलनाएँ भ्रक्सर की गई हैं। इन तुलनाओों में तंथ्य-कर्थन कितना: 
'है, इसका विवेचन यहाँ भ्रभिप्रेत नहीं है, किन्तु ये तुलनाएँ किस प्रवृत्तिकी शोर संकेत करती 
हैं इसको सम भरते का प्रयत्त ही प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालने के लिए जरूरी है। इस प्रवृत्ति, 
के मूल में दो भावना-तत््व एक दूसरे से गूँथे हा थे--क तो प्रतिवाद और राष्पीय स्वाधिं- 
मांत का स्व॒र जो यह कबूल करने को तैयार नहीं था कि यानसित होकर थी हम सम्बता शरीर 
' संस्कृति में किसी अकार अपने विदेशी [ अंग्रेजी, पाएचास्य ) गालकीं से हैठे या पीछे थे। दुभरा 
दीर्बकालीन गुलागी से उतारन हीन-भावना का स्व॒र था, जे। सहज ही ऐतिहासिक सत्य 
' हा आय दम | "जन शोप > «7 मपूर्ण ही जाता था, बानी 
न हईं >«7 ५ सनगढस्त आधार सखोजकर , 










 'भारतेरु और शेक्सपियर की तुलना (डां० रामविद्यात घर्मा--भारतेसु हरिश्दत्र' मे) 
. करके मनमाने ढंगसे यह सिद्ध करंना कि भारतेर्दु के मुकाबले! गेंशेक्सपियर' तुष्छ और. .. 
/ आसिक्रियाबादी लेखक था। दीन भावना से प्रेरित तुलनाएँ साहित्यिक मानदंडों की अवहिलतों' 
तो करती ही हैं, ऐटिह।विक सथ्यों को भी तोइ-सरोइकर पेश करती हैं, और इस 'प्रकार 
अन्सतः प्रतिक्रियावादी होती है, वह सहज दी अ्रनुमय है। 

पराइज्रात्स देशों वे: कलाकारों और लेखनों से तुलना करते समय ये दोनों प्रवुन्तिय-+ 
प्रतिबाद और हीवता की भावना---एक साथ ही उभर कर ज्ञामने झाती रही है, क्योंकि ' 
पेबल संग्रेज-प्रभ ही नहीं, वश्कि पद्चिम की सभी ब्वेत जातियाँ, अनेक ऐतिवसिक कारणों है 
आशुनिया युग में भीतिक और रा स्वृतिक दृष्टि से आगे वढ़ १ई और जिन्होंने एशिय-अफ्रीका: 
के देशो फो गुलाम बनाकर अपने साम्राज्य स्थापित किए बे हुगारें लिए न चाहने पर भी 
रा्यता श्रौर संस्कृति का मानदंड बस गई। जिन बवलाकारों या लेखकों की पावतात्य जगत 
में मान्यता सार्वजनिक थी, उनसे हमले अपने कलाकारों श्र लेखकों की तुलना की; 
कला, ख्ञाहित्य ना इतिहास की दृष्टि से तुलना का सम्पक आशार रहा हो था न रहा हो । 





११० साहित्य की समस्याएँ 


यह पाश्चात्य जगत्‌ को एक चुनौती भी थी और अपनी हीन-भावना का प्रदर्शन भी । इसी- 
लिए जहाँ ऐतिहासिक तथ्यों और कला के मानदंडों का आम्ह सामते रखकर तुलनाएँ की' 
गई, वहाँ तो सदीक बेटीं, किन्तु जहाँ केवल मोहबश, झपनी हीव-भावना से प्रेरित ग्रौद्धत्य का 
प्रदर्शन हुआ और साहित्यक मानदंडों को त्याग कर 'अपने मुंह मियाँ मिट्टू' बनने की प्रवृत्ति 
ने जोर पकड़ा, वहाँ तुलनाएँ प्रसंगत और निरर्थक सिद्ध हुई । शेवपियर और भारतेन्दु की 
” चुलना इस दूसरी कोटि की ही है । 
प्रेमचन्द श्र गोकी समकालीन लेखक रहे हैं। गोर्की भ्रक्तूबर क्रान्ति (सन्‌ 
१६१७) से पहले ही पाइ्चात्य जगत्‌ में ख्याति प्राप्त कर गये थे और सन्‌ १९३० के लग-' 
भग या उससे पहले ही भारतीय भाषाश्रों में भी उनकी क्षृतियों के अनुवाद होने लगे थे। 
लेकिन प्रेमचन्द के जीवन-काल में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, किसी से गोर्की से उ्तकी तुलना 
नहीं की । उस दिनों अधिक से अधिक चाल्स डिकेन्स या विलियम थैकरे से ही उनकी 
तुलना की' जाती थी, वढ़ भी कुछ रचनाओं और प्रवृत्तियों के साम्य के झ्राधार पर हीं । 
गोर्की से प्रेमचन्द की तुलना सबसे पहले किसने 'की, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, | 
लेकिन इतना तो 'बहुत कुछ निश्चित है कि तुलना'का यह सिलसिला इस दोनों महांन्‌ 
लेखकों की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद ही शुरू हुआ, विशेषकर तब, जब प्रगतिशील झान्दोलन 
' के फलस्वरूप अंग्रेजी और फ्रांसीसी के प्राचीन श्रथवा अ्र्वाचीन लेखकों से तुलना न करके हमें 
सीवियत रूस के ऋतिकारी लेखकों से तुलना करने: में आ्रत्म-गौरव का अ्रतुभब होने लगा।' 
अपनी हीत-भावना श्र चारणवृत्ति से प्रेरित होकर हमारे कतिपंय लेखकों ने तुलसीदांस 
की तुलना मॉयफोव्सकी से नहीं की, यही झ्राइचर्य की बात है | शायद ऐसा प्रयत्न प्रत्यक्ष 
' हास्थास्पद होता, इसका ग्रहसास उन्हें भी था, लेकिन प्रमचन्द और गोर्की की तुलना क्‍यों 
नहीं की जा सकती, और गोर्की को प्रेमचन्द से हीन. क्यों नहीं सिद्ध किया जा सकता ? 
'और सबसे पहले यह सिद्ध करने का श्रेय भी डॉक्टर रामविलास वर्मा को है। सच तो यह है 
कि साहित्य' के इस. 'डॉक्टर' ने एक ही' तीर से विच्व के तीन 'मेहाद लेखकों---वॉलस्तॉय 
५ बोस्तोकूकी भ्रौ र गोकी--को.-प्रेमचन्द के मकझाबले मे धराशात्री कर दिया ! उन्होंने 'यग 
' के साथ होनेंकी 'नसवादी' कसौटी पर कनकर रिद्ध किया कि “अनेवः दा्टियीं से थे सहान्‌ 
खसक अपने यंग से पिछडई थे | (देखिए छॉ० रामविलास धर्मा कस 'प्रेसचन्दर को ममिका 
प्रथम इंस्करण, पृष्ठ ३) इस हिन्दी आलोजदा के ही दझार््दोँ मे गोक़ी के पिल्लड्रेपन' का 
जरा नुलाहिजा कीजिए । ह 
“गोर्की में आवाराष्त अत्यधित था और वर्न-संधर्ष' को उसे पूरी-्पुरी जानकारी 
न थी। उसने अपनी डायरी में अपनी आवार प्रधुत्तियों श्र गामिक वर्णन किया है । अपने 
रोमांटिकपन के करण वह कात्ति के पह्लात्‌ भी क्रांसि के पूर्व के ही पुराने चित्र बचाता 
रही | प्रेमचन्द अपने युग के साद थ॑ श्रौर अपने यग ज्ञी- उचल-एवल थोे उन्होंने अपनी , 
रखसात्नों में चिचित किया है । (वही, पृष्ठ ३) । ह 
संभव है कि आप इन पंक्तियों को स्वर्णाधरों, में तिखवाकर टॉगता चाहे. क्योंकि 


प्रेमचर्द क्षीर मोर्की : तुलमात्मक श्रध्यण्व की समस्या १११ 


सौरदर्य-शास्त्र, तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति, प्रगतिशीलता की कसौटी और ऐतिहासिक ' 
तथ्यों को समभने की दृष्टि के बारे में अनेक श्राधारभूत स्थापनाओं श्रौर मौलिक सिद्धांतों 
का प्रतिपादत यहाँ सूत्र रूप में मिलता है--पअ्र्थात्‌ 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयता' का पुर 
दर्शन इसमें निहित है। इस वक्तव्य के गूढ़ार्थों में गागर में सागर भरा हुआ है । प्रेमचन्द 
इस आलोचक के ग्राराध्य है, यह विवेचनीय नहीं, लेकिन जो ग्राराध्य हो ( या इससे 
नीचे उतर कर, मित्र था गभ्रपत्ता समर्थक हो) उसे अपनी व्यक्तिगत रुचि, राग-द्वेष और 
मोह के कारण सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि तो मानना ही चाहिए, और इस 'सर्वश्रेष्ठता' 
को सिद्ध करते के लिए इतिहास को तोड़-मरोड़ कर अनुकूल बताना भी श्रपना करत्तंब्य हो 
ही जाता है । सो जनाब, गोर्की की “वर्ग-संत्र्ष की प्री-पूरी जानकारी न थी ! ” माँ, 
तीन पीढ़ी' और 'विलम सैम्‌गिन की जीवनी ' जैसे वर्ग-संघर्ष और पूँजीवाद के विकास झौर '" 
' छ्ास की समस्या को लेकर लिखे गये महान्‌ उपन्यासों की रचना करने वाला और असंख्य 
' लेखों झौर भाषणों रा वर्ग-समाज की धज्जियाँ उड़ाते वाया गोरी वर्ग-संदर्ग से अग रि- 
चित था, इस बात पर आपको विश्वास कर 'लेना चाहिए, वश कुलि न मसाज ज्षास्त्रा- 
यता का आालोचक यहाँ अपने आराध्य को पुनीत भाव ने शक्षद्धांजिलि आफ भर रक्षा है । ' 
लेतिन-स्टालिन से लेकर रूस के सभी विचारकों और समीक्षकों ने, तथा विष्व के अधिकाश 
आजलोचकों ने (चाहे तें' गोर्की श्रौर सोवियत साहित्य के. प्र हों या विरोधी )गोर्की की 
समाजवादी यथार्थबाद का प्रथम और सर्वेश्रेष्ठकलाकार माना है, लेकित इन ग्रमाणों की 
', अ्वहेलना करके आपको माल लेना चाहिए कि गोर्की एक “रोमांटिकर' लेखक था! और 
'रोमांटिक' लेखक होने से बड़ा प्रपराध या है ? हमे खेद है कि इस:वर्ग-संधर्ष के ज्ञाता आलो- ' 
चअक मे 'रोमांठिक"की /बुर्जुआ का पर्याय बताकर हमारी दृष्टि साफ़ नहीं.की, इसलिए हम... 
निध्चिमरूग से नहीं वःह सवते कि रोगाटिफ होने मात्र में केये बराइयाँ है।। लेकिन ओएी * 
की पंद्िितयों से इतना तो स्वप्ट है कि शोमांटिक दष्टिवोण होने के कारण कोई भी लेखव 
क्रांति के शब्चात भी क्रान्ति-पूर्व के ही पुराने चित्र' धनाने के लिए वश्ध्य होता है। इन 
दोनों में कार्यफारण सम्बंध क्यों और कस है, इत्तका अनुभान करने में आप भी अपनी 
कब्यना का जोर शनायें, विनय हमें अपती अवगर्धना स्रीक:र करने में संकोच्र नहीं है | 
स्थयं गोर्की ते 'कांतिकारी रोमास्टिसिज्म' को रामाजबादी यथार्थत्राद' वा ही भ्भिन्‍न भंग, 
गाना था, लबिन संशव है कि गोर्की ने हपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए सिद्धाल का 
आडस्वर ध्या हो। कम-न-कम इच विद्रान्‌ ग्राजोचक की एसी दुष्ट को सोर्की का बाग्जाल 
थौस्ा नहीं दे सकता था। कोर यदि नाझों का दादा एक क्षण के लिए सह्टी माल भी लिया 
जाय, तो फिर बहू 'क्रास्िि के पश्चान भी क्रान्ति-पृर्व के पुराने चित्र द्वी क्यों बवाता रहा 
आर जो लेखक अपने समय के पूर्व के चित्र बनाये, बह अपने यन के साथ कस हों श्षकता . 
है. ” बानी अपने यग से पिछड़ा हुमा | श्रौर जो लेखक पिछड़ा है, वहू श्रनिवार्यत: छोटा 
सो होगा ही-+कम-से-+म उसके से झत्रणे मे जो 'ग्रयते बन के साथ है' और जिसने 'शअ्पते 
युग वी उथल-ुधत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। इच्लिए प्रेमचन्द के नुक्ॉ- 





११२ ताहिए्य को समसथहँ 


बले में गोर्की छोटा लेखक था ! (0.5.0.) कितनी सीधी और सटीक वात है ! इस 
प्रसंग में शायद झापको स्मरण हो झाये कि क्रान्ति से पूर्व एक दिल भोर्की ने लेतिन को छस 
में पूँजीवाद के विकास और ह्वास की समस्या को लेकर एक उपन्यास लिखने की योजना 
बतायी थी, और उस पर लेनिन ने सलाह दी थी कि उसे क्रान्ति के बाद ही ऐसा बृहद्‌ उप- 
स्यथास लिखता चाहिए, क्योंकि तब वह विश्व-मंच पर पूँजीवाद की जीवन-लीला का उप- 
संहार भी स्वयं अपनी अ्ँखों देख चू का'होगा । गोर्की ने यह बात मान ली थी और क्रान्ति 


के बाद ही उसने 'तीन पीढ़ी और 'क्लिम सैमिगिन की जीवनी इन दो वृह॒द्‌ और महान 


उपन्यासों की रचना की'। तात्पर्य यह कि, क्रान्ति के बाद भी, कान्ति-पूर्व के बित्र बचाने 
के पीछे स्त्रय॑ लेनिन की प्रेरणा थी ! इस बात को लेकर आप हमारे श्रालोचक की ले-दे न 


,“करें, क्योंकि संभव है कि लेनिन ने मित्रतावश गोर्की को ऐसा करने की छूट दे दी हो । यह 





' ठीक हैकि गोर्की लेनित का भ्राराध्य नहीं था, लेकिन मित्र तो था, श्रौर मित्र के प्रति स्नेह का 


घन और मोह तो होता ही है। इसलिए इस सापेक्षतावादी दुनिया में लेनिन और डॉ ० शर्मा 


' कैदुष्टि-भेद को झाप अधिक से अधिक दो पूर्वग्रहों या अन्ध-मोहों की टक्कर ही मानें । थ| 
: सत्य इधर नही है तो उधर भी नहीं हो सकता, और चूँकि सत्य कहीं न कहीं तो होना ही' 


चाहिए, इसलिए उसे डॉ ० शर्मा के श्रन्दर ही. खोजना दीक होगा, क्योंकि एक तो वे हमारे भपने 


' हिन्दी के परम विद्वान आलोचक हैं, दूसरे,वे अपने देशवसी लेखकों को ऊँचा उठा रहे हैं भर 


तीसरे उनका यह द्वाब्रा तकंसंगत भी तो दीख़ता है कि जो पुराने चित्र बनाये वह युग के. साथ 
नहीं हो सकता। युग' शब्द यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ डालता है, उदाहरण के लिए कुछ लोग दस- 
बीस-पचास साल से लेकर भ्रब तक के समय को, किसी खास ऐतिहासिक प्रक्रिया के विकास 
को दृष्टि में रखकर, 'एक' ही युग मान लेते हैं, लेकिन इस सतत परिवर्तनशील संसार में 'युग' _ 


'की व्याप्ति इतनी लम्बी कैसे मानी जा सकती है ? यहाँ तो हर घटना एक नये युग में होती 
" है। या अगर कोई लेखक द्वितीय महायुद्ध को लेकर रचना करे तो उसे इस यूग का लेखक: - 
, कैसे सांन सकते हें; जबकि इस अभ्रन्तराल में असंख्य घटनाएँ घट. चुकी हे---माविकों का , 
' बिद्ीह हो चुका है, !. ५. &. का मुकदसा लड़ा जा' चुका है, देश भ्राज़ाद हुआं है. और उसका " 
: बुँटबारा भी, साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, काब्मीर पेर हमला हुआ है, तेलंगाना हुआ है, शान्ति ' 


ओन्दरीलन चला है, नेहरू की नीति को फासिस्ट कहा गया ह और फिर. उन्हें विश्व-क्।ल्ति ' 


/ का सबसे बड़ा समर्थक भी---गरणज यह कि इस बीच इतना कुछ हो गयी है कि हसंको ऐप. ५ 


ही यग में रुख देने से समस्या और भी जटिल हो जाती है और उनके बीच कोई न कोई ' 
सम्बस्ध-यृत्र खोज निकाहज्ना पड़ता है, जो विद्वार आलोचकों के लिए तो ढ,साध्य कार्य है 
क्योंकि वें इतिहाबकार नहीं हैं । इसलिए यग की व्याप्ति सूध्मातियूक्ष्म ही म।ननी लाहिए- 
शानी कल की घटना आज तभी इस सन की मानी जा सकती है, जब इस चौबीस घंटों मे 
ध्रौर कोई घटना त घटी हा। किल्‍ने ऐसा कन्र संभव है ? इसलिए थरग' एक अब्यक्त, झगर्स रे 
इंवंगई है, और कोई भी लेखक वास्तव में युग के साथ नहीं हो सकता, बयानों मग की उथज- 
एृथल्ञ ही को वितरित करने में समय का जो व्यवधान गढ्रेग़ा, उस बीच और महत्त्वपूर्ण घेट- 
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ताएँ भी तो घटित हो ही जायेगी । इसलिए आलोचना के इस युग-सापेक्ष मानदंड को जरा 
ढील। करके लाग करता चा हिए--अर्थात्‌ जो लेखक जितने निकट भूत की घटता' या उथल- 
पुथ्रल को चित्रित करे, वह उतना ही अधिक युग के साथ, यानी बड़ा झौर प्रगतिशील है, 
ग्रौर जो जितने प्रराने समय की घटना को चित्रित करे वह उतना ही यूग से पीछे, छोटा 
गैर प्रतिक्रियावादी है । यह फार्मूता बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 'प्रेमचन्द' इसके कारण 
सहज ही गोर्की भर वॉलस्ताॉँय ये महात्‌ सिद्ध किये जां सकते है । गोर्की और तॉलस्तॉय नें 
पुरानें चित्र बताये, इसलिए दोनों अ्रपेक्षया तुच्छ और प्रतिक्रियवादी. लेखक थे । ये दोनों 
ही क्यों, विश्व के वे सभी उपस्यासकार, जिन्हें ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का शौक है, ' 
' बस्वुत: प्रतिक्रियाबादी हैँ | समीक्षा-शास्त्र को, मनुष्य भात्र के सौन्दर्य-बोध को 'कुत्सित . 
समाज शास्त्रीयता' का यह मल्य-तिझूपण का. फार्मुला सचमुच एक महान्‌ देन-है । | 
लेकिन डॉ० रामविलाम के पक्ष में हुम एक बात कहना नहीं भूल सकते कि जिम्त' 
समय उन्होंने गोर्की और प्रेमचन्द की तुलना में ये पंक्तियाँ लिखीं थीं, उसे सभ्य, तक वे *' 
कम्युनिस्ट पार्टी में. नहीं जाये श्रे । इसलिए.बाद में भी यद्यपि उसका साहित्यिक पा डित्य इन . , 
फार्मूलों की वैसाशी लगाकर ही कंद-फाँद भचाता रहा, लेकिन उन्होंने अगर गोर्की पर मे: 
अमर पंक्तिय पहले न लिख दी होतीं तो हम उनसे वंचित ही रह जाते । बाद में, श्राइ्था 
का कैन्द बदल जाने के कारण प्रेमचत्द को गोर्की से बढ़ा,नहीं, बल्कि अधिक से श्रथिक 
गोर्की कापसवक्ष सिद्धकरने का सता है| उनके पान गोष रह-जाता--केवल' गह सिद्ध ' 
करता कि जो गोर्की थे, वह प्रमचन्द भी थे, पूरी तरह नहीं तो कुछ कम माज्ना से और यदि 
किसी दिशा सें बेह गीर्की से पीछे श्रे तो! उस दिशा में तेज़ी से भारी विकास कर रहे थे. याती _ 
गोरी अगर समाजवादी अशाबवाई के जनऊ पे तो प्रेमचेन्द का यदिर्शोस्तुदी कथा्धवाद भी 


उक्ष दिया में ही प्रानि कर रहा भा। गीका बदि सब हारा वग के सवत बड़े प्र कछा- 





क्कार 


दे, तो प्रेभचन्द भारतीय किसाय के प्रतिनिधि थे श्र बंदि जीवित रहते भ्रीर कानए 








ला मे देख पाते तो मजदरों के भी उतने ही बड़ हिमारर्ती बन 
!माज और लसरकृति की धण्जिया उड्ाएँ थों. तो प्रेम चनत्द को भी 


एमताओं की पूरी नेतना थी । रोकी: न्तिल्आन्दोलन के 


आबादी 
धाज्ा जता फातोा कंत (८ 
छ्गी थे तो प्रेमननर अगने समय तक देशहए धान्ति आन्‍्दोज़र ने चलने पर भी 'ब्ान्ति के 


योदा थे। वाह अठ वि धमचन्द भोर्की के ही पर्वाचक्वों पर चल रहे धे---प्रमृत राम भौर 
याद के दूसरे ग्रों ने कुछऊकुछ एस ही भाभास सिलता हैं । 





पर्मेबलन्द को गोर्की;के बड़ा सिद्ध. 
करने द्वा प्रथस्त सते ४० के वोट ही कत्द हो गया, ने दिन उन्हें गोर्की के समकदझा सद्ध करने 
के माप्य-साध्य प्रयता स्रवसर हुए साल उनको बररी पर.किये जाते रहे; भव लगत; है जंगे 
इगे प्रयत्न वी सार्थकवा भी संदिस्ध प्रमाणित हो रही है, बंग कि' मकतूबर १६५६ के हंस 
मे एके सौवियद आनलोचरू बी० एम० वेसकोवर्नी का लेख: प्रकाशित हन्ना था, जिसे पशकर 
हमें हैराना हुईं कि उक्त आंतोचक ने प्रेमचघन्द की तुदता शोक श हदें, बह, बरांबर के 


११४ .. साहित्य की समस्याएँ 


या उसके नेता या अनुयायी, किसी भी रूप में नहीं की, बल्कि उन्होंने प्रेमचन्द के विचारों 
को तॉलस्ताँय के विचारों तक ही सीमित बनाकर हमारे मित्रों को सारी कपोल-कल्पनामों 
' के वाग्जाल को छिन्त-भिन्‍त कर दिया । तब से हमारे ग्रालोचक गोर्की और प्रेमचन्द्र की 
व॒लना का कोई नया ग्राधार नहीं खोज पा रहे, ऐसी स्थिति में कुछ प्रासंगिक बातों पर 
विचार करने का अवकाश पैदा हो गया है े 
तुलवा तो किन्‍्ही भी दो लेखकों में की जा सकती है, दो भिन्‍न युगों, समाजीं, प्रवृ- 
त्तियों और शैलियों के लेखकों में भी । क्योंकि जैसे विषमता के, वैसे ही समानता के कुछ 
न-कुछ तत्त्व तो सभी में मिल सकते हे लेकित केवल मन से ही विधमता या समानता के 
तत्त्वों को गढ़कर किसी को छोटा-बड़ा या समकक्ष सिद्ध करने की प्रवृत्ति स्वयं अपनी क्षुद्रता 
' का प्रदर्शन मात्र है। में यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रेमचन्द के प्रति मेरे हृदय 
. में किसी से भी कम आदर की भावना नहीं है, क्योंकि प्रेमचन्द चाहे जिस कोटि के उपस्यास- 
कार क्यों न हो, केम-से-कम अभी तक हिन्दी-उर्द के तो सर्वश्रेष्ठ कथाका र हैं ही, और इस. . 
भाषाओं में आधुनिक उपन्यास भर कहानी साहित्य के विकास में ऐतिहासिक दृष्छिसे उनका | 
बड़ा महत्त्व है। लेकिन लेखकों में वे सेरे एकमात्र आराध्य नहीं है। विश्व में ही क्‍यों, भारत 
में भी उनसे बड़े-बड़े लेंखक हुए हे, इस युग में ही। इस सम्बन्ध में रबीद्रनाथ ठाकुर और 
झरत चदोपाध्याय को भुला देता मेरे लिए संभव' नहीं है। दुर्भाग्य से में इसनी अन्ध-श्रद्धा 
, का व्यक्ति नहीं हूँ कि जिस लेखक को पसन्द कहूँ, उसे देवता मान लूँ, या समझ ले कि | 
मनुष्य की कलात्मक संभावनाओं का उसमें श्राकर भ्रस्त हो गया। यहू बात मे विश्व के * 
, सर्वश्रेष्ठ लेखकों शेक्सपियर, तॉल्स्तॉय, दांते, गेटे, और बाल्जाकः के' बारे में भी- नहीं . 
' सोच पाता, जो यदि छोटे-बड़े के श्रति-सरल' मापदंड से ही नापे जाये तो प्रेमकत्द से बाँसों 
' ऊँचे कलाकार हैं। इसीलिए में चाहता हूँ कि श्राप आँखें खोलकर प्रेमचन्द और गोर्की की... 
छुलना के प्रइत पर विचार करें । दोनों में समानताएँ अ्रधिंक हैं, तो गम्भीर तुलनात्ाक “ 
अध्ययन साहित्य के विधाश्रियों के लिए निश्चय ही लाभकर हो सकता है) किन्तु यदि जिष- 
. अंताएँ भ्रधिक हैं, तो-तुलनात्मक झध्ययन् भालोचक के पूर्वग्रह के अनुसार एक को छोटा ती .. 
: दुसरे को बडा या एंकको प्रगतिशील तो दूसरे को प्रतिक्रियावादी शावि सिद्ध करने की सिर..." 
श्रक वेस्टओं तबः हो सीमित नहीं रह जायगा, इस संभावना के विद्प् अएके पारा शो5 
गारन्दी नहीं हो सकती | और ऐसी एकांगी और पश्र भ्रष्ट थ्राले बता तो स्कूल के विद्ञादियों 
को भी मोभा नहीं देती । यह तो ऐसा ही होगा जैसे कोई 'निराला' की तबना ही ० ए सर 
लियद था एजरा पाउन्ह स करे, आर सुभदाकुमारी रोहान की नुलगा मांनक्रोबस्की मे 
करने बैठे । आलोचक का कनंव्य है कि जहा तक सभव हो बह इसिहारा का जच्रक्ता बने 
सातो किसी साहिसवकार के कृतित्व को जाँचने-परख् की उसयगी अच्तर्दा विद, समक्, मंग्रे- 
दनशीलता ओर ईमानदारी इतनी गहरी हो कि गह अपने पूर्व ग्रहों के दावअद सह्ठी "ही 
मह्यांकन फ्र शके--ऐन्ा मूल्यांकत जिगे आगे आते वाली पीड़िया आसानी से रह ने क्र 


छः 


दे। प्लैटों कवियों का भक्त नहीं था, तह कविता को सत्य से कसों ३२ मानता था, भौर 
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इसी कारण अपनी आदर्श (रिपब्लिक' से कवियों को बहिप्कृत करने का उसमे विधान बनाया 
था। किन्तु फिर भी वह होमर के काव्य की महानता और प्रभविष्णुता से इन्कार नहीं कर 
पाया । इतिहास भी होमर-काव्य की इस शक्ति को आज तक नहीं फ्रूठला सका है । श्रतः हम 
कह सकते हे कि प्लैटो, न चाहकर भी, इतिहास का प्रवक्ता बना। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे 
ये आलोचक-वन्ध, बड़े-बड़े सिद्धान्तों की रसायन पीकर भी सत्य को आँख खोलकर देखते 
की शक्ति का संचय नहीं कर पाते । 
. आखिर प्रेमचन्दर और गोर्की की तुलना का प्रइन ही कब उठता है ? चाहे जिस दृष्टि 
से देखें,--दोनों की कृतियों की गठन, रचना-शैली, विषय-वस्तु, लरित्र-चिंत्रण, और के क्ीय 
, समस्याओं की तुलमा करके देखें, या दोतों लेखकों के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक 
' दृष्टिकोणों का मिलान करें या दोनों की क्ृ तियों के तत्कालीन राष्ट्रीय और गअत्तर्राष्ट्रीय 
प्रभावों को या. उनके स्थायी महत्त्व को जाँचे-१रखें--दोनों ने लिनती दु छ भी समानता 
' है, अन्तर और वेषस्य निव्चय ही उससे कहीं अधिक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर , 
“ शायद सोवियत झ्रालोचक बेस्क्रावती से प्रेमचन्द पर लिखेंते समय ग़ोर्की का नहीं तॉलस्तॉय 
। उल्लेख किया है। प्रेमचन्द अनेक दृष्टियों से भ्रपेक्षया तौलस्तॉय के भ्रधिक निकट ई--- 
: ग्रद्मपि इसका अथ्थ यह कदाप्रि नहीं कि वे तॉलस्वॉय से बड़ें हें, या उनकी बराबरी के लेखक 
: हैं। तॉलस्तॉय से प्रेमचन्दे बहुत अधिक. प्रभावित थे, इसका केवल इतना ही भ्रर्थ है। स्वयं 
: महात्मा गांधी तॉलस्‍्ताँय से प्रभावित थे, और प्रेमचन्द मूलतः गांधी जी के ही अनुयायी थे.) * 
| यह उनकी अच्छाई-बुराई का प्रवन नहीं है। देश-काल' का परिस्थिति-सेद ही संभवत: इसके: - 
हे लिए उनंरदायी है । और कि प्रगश्नस्द की कली यंथा्थंवाद की शरीर निरन्तर विकासशील 
रही, उन कारण आगगी अनेक रचनाओं गे जे गांजीवाद की सामाश्री का झल्ब्रिमण व रे भी 
तह बाला की 5 पिट से प्रेमचनद की गू लिया योज वी तलना में पहीं रखी जा रा ती-- 
कम-शे-कम उनके उपस्याग तो गहीं ही इसलिए नहीं कि गोकी की अधिकार कू लिया मिस्व- 
गाहिस में 'बल्ासिक अन गई हे, सौर प्रेमचन्द वो कुट्ठ कतियां ही तत्काश के लिए भार- 
तौथ गाहिय में 'बलासिक का दरजा पा सकी है, ओर विरब-साहित्य में अभी तदा उनवीे 


जाना ऋई महानता का क्षताए नही हि । 












च्यता गहीं के बराधर है। तंत्ताल हसिस्ध पा 5 जी 
गुधिहार मे ऐसे लेखों की भी मिसालें हे, जिनवी महानत्ा उसकी मृत्य के सैकड़ों वर्ष बाद 
स्वीकार की गई । घर लिए बह कारण नहीं है, बल्कि यहू है कि प्रेमचन्द के अ भ्कतर उप- 
न्यास फला की दृष्टि मे इतने कमजोर और शिथिल हू कि वे कभी भी पविध्य-राहित्व में 
गोपी के रूपवाक्ष बला सिंक्र' का दरजा पा सकेगे, इसमे सल्देह है । 
यहाँ पर दीनों फी कृतियों का विस्यृत विवेचन करता सम्भव नहीं है। झुंसराज 
अजहर प्रमसन्द के भयत और सगक्षक हूं सचन्द पर भअ्रमनो पृर्तक मे उन्हांन मुब्ंत 
दृत्य से अ्द्धांजलिना ग्रत की हैं, लॉकन दा हैत्व पर दृष्टि गाज परिच्छेद में, जहां 
उन्होंने प्रेमचर के विभिन्न उपच्यारों का विवेचन किदा है, वहाँ उनके निष्कर्ष इस छद्ध॑- 
जलियों मे भिलत हैं और मैं-सम्फता हूँ कि सत्य के अधिक निकट हैं। प्रेमेचन्द के पहनें 


ध्श्दः साहित्य की समश्याएँ 


उपन्यास 'हूठी रानी के बारे में उनका वाहना है, “पात्र उभरते नहीं ।” वरदान के बारे , 


में उनकी राय है, “कहना नहीं होगए कि कक्षानमक बहुत ही लम्बा और जटिल है। इससें 
पात्र तो बहु त-शे है, लेकिन कोई हाड-मास के मनुष्य की तरह उभर कर सामने नहीं झाता । 
सभी लेखक के हाथ की कठपुतलियाँ वतकर रह गये हे । जब वह उसवी उपयोगिता नहीं 
देखता, तो तोड-मरोहकर फेंक देता है । अथवा अकारण मृत्यु करवा देता है । एक छोटे-से 
उपन्यास में इतनी मुत्युएँ ग्रखरती हे । और घटना-प्रवाह भी स्वाभाविक नहीं है।' 'प्रतिज्ञा 
के बारे में उनका कहना है, 'अमतराय और प्रेमा उपन्यास के ऐसे पान हैँ जिन्हें लेखक ने 
गढ़ा है। उनमे जीवन का अभाव है, और एकदम निष्थाण जान पड़तें हैं । सारे उपन्यास 
में सिर्फ सुमित्रा का जीता-जागता और सप्राण चरित्र है ।/” “और गथागे, 'प्रमच 


उपन्यास में एक सामाजिक समस्या को सुधारवादी ढंग से सुलझाने की कोशिश की है।' 


'इसलिंए उन्होंने वर्त मान सामाजिक व्यवस्था को, उसके रीति-रिवाज को छुआ तक नहीं, 
जहाँ-तहाँ टीप-्टाप करके उसी में सुधार करना चाहा है | इसलिए न समस्या हल हुई न 
पात्र उभर सके हें ।* प्रेमचन्द्र का सिवासदत' पहला महत्त्वपूर्ण उपन्यास है, उसके बारे मं 


| रहबर' का कहना है, “उपन्यास मूलतः सुधारवादी है ।” निर्मला" के बारे से उत्का विज्वार' 
है कि “छोटी-छोटी बातों को बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर विस्तार मे बयान किया गया है । भाषा 


पर बाक्य-विन्यास सुन्दर नहीं है, कोई भी पात्र रक्ष-मांस का बना हुआ नहीं जान पडता 
ग्रोर एकदम इतनी" हृत्याएँ ग्ध्व।भाविक ही नहीं पढ़ते-पढ़ते मन ऊब जाता है और क्षोश् 


छत्पत्त होता है ।॥, कायाकल्प! के. बारे में और झालोचको की राय का उच्लेख' करते. 


/ हुए;./रहबर' इस परिणाम पर पहुंचे हें कि प्रेमाश्नम में प्रेमचन्द यथा के मार्ग पर जितता 

आगे, बढ़ गये थे, "कायाकल्प में उतना ही पीछे लौंट गये मालूम होते है.।” 'शबन" के बारे. 
“में उसका मत है कि “इस उपन्यास का कथानक रमानाथ के .कलकत्ते भागने तक तो टींक"' 
ख़जता है। लेकिन उसके बाद कथानक का ताना-बाता-उलक जाता: है और, उसमें बहुत: 


“से भोले पंड जाते हैं ।” कर्म भूमि! की ख़ामियों के बारे में टिप्पणी. केरते हुए “रहबर 


वैषचन्द की कता की मौलिक कमजोरी की ओर इशारा किये है कि "जद थे अंन्वाभादित 


विद्धास्तों का प्रतिपादन करते के लिए ग्रलाध गद की उप्ेज्ञा करने है, बढ़ी मनोधिशन का 





दामन भी उनके हाथ से कथा जाता हैं| गे वी आाथन्ल प्रशंसा करत हुए जो रहगबर' 
को प्रेमनन्द के विश्य-बीध नी सीमाओं को स्वतार करके लिखना पट्टा |, "“उत्दोंते 
अभी नज़दूर बर्गे के ऐतिहासिक रोल की नहीं शवभा था । बही उेनबा रूडियाद था णों 


गोधर में अंठित दी गया है | अब रह गये केवल दो उपच्णस प्रेमाध्रम' और रमन । 
तम प्रैमचन्द का सुधा रच दी दष्टिकों गे उनकी कल। पर शिनन  द्वावी हथा 

भी रहबर ने संकेत कि पद्म पि रपछटत: नहीं | मेमलरद के गाठकों फो ' रहुबर' सर्भा 
शमकण मानते हें और उनकी वजद्मानिर्थों के कारे में तो स्वयं अमतराव वेग कहना है कि; 

उनमें “प्रनेक.स्यली पर यलत सुर हज उठता है। पाठकों ने लक्षर किया होगा कि कभी 

क्र्मा कद्दौनी को अन्त ज्ाद.] दे. होदा हा ।बलकुन॑ मेल भहा छ्ाता [एीडशा ने लेखक कभ्चा 
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के स्व[भ/विक विकास पर अपने आपको लादता-मा जान पड़ता है । इसका परिणाम यहु 
होता है कि कहानी का प्रकृत विकास तो उसे एक प्रकार के उपसंहार की और ने जाता है, 
ग्रौर कहानीकार की पूर्व चिश्चित योजना उसे भिन्‍त सा कभी-कभी भिन्‍न दिशा में जाने 
को विवश करती है । जब भी ऐसा हो, उसे कहानी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझता 
चाोहिए ।' 'रहबर' ने भी अनेक मिसाले देकर इसी तथ्य की पुष्टि की है । 

प्रेभबन्द की कला के बारे में यह श्रद्धाल आलोचकों की राय है। किन्तु गौर्की की 


' क्रला में ऐसी त्रथियाँ श्राज तक उसके विरोधी शालोचकों ने भी नहीं निकाली । यह कम 


महंत्व वी बात नहीं है। गोर्की के सभी उपस्यास स्वयं झपने बल पर चिश्व 'के श्रेष्ठ उप- 
न्‍्यासों की परम्परा में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैँ । केबल इतना ही नहीं; गोरी की 


अथार्थवादी कला में कुछ ऐरो मौलिक. तत्त्व भी हैं, जो तॉलस्ताँय में भी नहीं मिल सकते 


जिनके आधार पर कही जा सकता है कि गोकी. ने विश्व के उपन्यास और कहानी का तल 


', स्तॉय के बाद विकास किया | मिश्चय ही यह विकास समाजवादी यथार्धवाद की दिशा में 


था | किस्तु प्रेमचन्द की कला के लिए एक परिभित क्षेत्र में ही ऐसा: दोवा किया जा सकंतो 


 है-.-बाती उन्होंने शिद्दी-वर्द भारतीय भी सहीं ) उपस्योस साहित्य या। विकास किया । किस्तु | 
' में दोनों सर्व था शिस्न बाले हे । विव्व-गाहित्य गे, गा भारतीय उपन्यास साहित्य में ही 
। ' उन्होंने कोई नया विश किया ही, मे कहना उःद्ातत सम्भव पहा है। गोर्की एक श्रेष्ठ 


"दा नचलन॥, अअन्जा “रे 


" बीटककार, कवि और विधारक भे, भे>नशि5 थे मेरा रा प ग्राया पेश के हद -॥चीय 
' नञोटककारों, कवियों और विचारकों की बराबरी मे है। ० ०, बलबन को पार्क था», 
, साहित्य के बाहर इतनी प्रखर ने थी । कर्थो-साहित्य में भी ते गोर्की के मुकाबले में बहुत 
 होट़े ही सजीव प्रतितिधि पत्रों की सूप्दि कर पाये । बेस्लेंल: उनकी कला को प्रौद़ता प्रा! 





करने में ती स-वचोहा वर्य ला गये. छता से सेरा तात्य्य जीवन-बारतय को मूर्स और संपृर्ण 
४ग से प्रतिधिम्बित करना # | सकी ले इतना समय नहीं लिया, बल्कि उसकी प्रारस्मिक 





सचगाएं भी करे सी दुण्टि से अतिद हैं। अगचन्द को अपेा गोरी क्वा आरम्भिद जीवस 
के मम मय, शभादपुर्ण आर कद अनुगंतों मे भरा हुआ था । इसलिए दोनों वी 
प्रतिभा के बपम्य वो पेशवरछ बगे कान विघ्स्तला के मध्य, भी नहीं मढा जा सकता । 


सगपतता हैं कि ीआेत्ररत सम्बन्ध में आज झद्दापाहू के जलूरत तहा हू। प्रम- 
खरद छपने स्थान पर महत्वपूर्ण रवयाजार हैं शार गोर्की अ्षपने स्थान पर । दोनों की कृतियों 
का अध्ययत इहलग-अछग दृष्टियों से जरूरी हैं, लाकत दादा कम तुल्नदा का पदन सहीं 
उलता. इतना तो रपष्ठ है। - 





“++नंयमलार, 9४ ४-४ 


१७ 
आलोचक का दर्थित्व 


आजादी के इस यूग में दायित्वों की चर्चा असंगत लगती है। दरअसल यह झधि- 
कारों की माँग का यूग है। उन्‍्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध से ही दुनिया में दायित्वों की 
जगह अधिकारों की चर्चा होती ग्रायी है | पुराने सामंती सामज में श्रधिकारों प्रोर दाथित्वों का 
'बँटवारा कुछ इस तरह था कि अधिकार तो मुद्ठी भर लोगों के हाथ में थे, किन्तु दायित्वों 
का असह्य भार सारी जनता को ढोना पड़ता था, जिससे समाज का संन्तुलन हमेशा गड़- 
'ब्रढ़ रहता था। योरप में जब नव-सांस्क्ृजिक जागरण की' लहर फंली तो पहली बार बोग 
प्रध्िकारों और दायित्वों के इस विषम सच्तुलन के बारे में सचेत हुए । फ्रांसीसी क्रांति इस 
चेतना का परिणाम थी । अधिकारों की सत्ता समाज के एक छोर पर है तो दायित्वों कर 
* सारा भार दूसरे छोर पर ही क्यों एकत्र रहे, समाज के सभी भ्ंगों में. दोनों का समान बँंट- 
बाश क्यों न हो--इस विचार ने ही क्रान्ति का व्यवह्वा रिक्‌ रूप धारण किया। विदव॑,: 
तब से भझधिकार पाने के लिए आन्दोलनों, संधर्षो, क्रान्तियों का सिलसिला श्रभी तक जारी . 
है और तब तक जारी रहेगा जेद तवः झधिवारों का उपभोग समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति 
. नहीं करने लगेगा। एशीलिए अधिकारों की मांग बड़े-१३ 'विप्लकों, ऋास्तियों और परिव- 
, तंनों की जननी है। गनण्य हुर प्रकार के वन्‍्धन से म॒द्ित चाहता 3 | लेकिन अ्ंविकारों 
« की माँग कहीं-कहीं समाज-हित का भी अनिक्राण करते देखी नबी है । कुछ राष्ट्र हैं मो. 
_ मानव-संहार के. लिए अणु-अस्त्रों के उत्पादन की स्वतल्त्रता चाहते हैं । जब, देश में अकाल ' 
- और महँगाई हो, उस समय कुछ व्यापारी चोरबाजारी' की खुली छूट चाहते हैं। जो फिल्म 
/ ओडगूसर हैं, उत्हें भ्ररलील नृत्यों और गांतों. पर कोई प्रतिबन्ध गवारा नहीं होता । पहुँले, 
“कि हुआ. करते थे, किल्तु अब 'नंग्रे कवि' पैदी हो गये हैं, जो. कव्रिता न लिखकर नयी 
विता' लिखते हूँ, लिसका ग्रढ॑ है कि मे अगनी कविता में लय और छद के वन्चनों की 
तो बात दूर, किसी भो प्रकार के बन्धन वरद्॑ंद्त नहीं करते । उनकी नयी ककद्िता' में रस 
गौर रान्दर्य की खोज व्यू है, उसमें कियी भो स्पप्ट मिचार, सामाजिक प्रयोजन, व्यापद 
'मानत्रीय सूल्थ आदईे की मांग करते ही ते त्रिगड उठते है, क्योंकि वे समणे है कि पेसा' 
करना उत्तकी व्यवित्गत स्वतन्त्रता पर प्रहार है । वे किरी सामाजिक दायित्व फो भी नहीं 
मानना त्राहते | ठीक तो है, दायित्व किसे पप्रेय है ? दायित्व एक प्रतिदन्ध है, अगृशाप्षन 
है और यदि अधिकारों और दाश्त्रों का! बदवारा श्रनचित न हो तो दाधित्व भ्रपगी कार्य 
क्षमा के भीतर नैतिक आवरण की सचेत स्वीकृति है। किनत अभी शेसी झवरवा नहीं आई 


ग्रालोचक का दायित्व | ११६ 


कि लोग अधिकारों के साथ दायित्वों को भी खुशी-खुशी भ्रपनाना चाहें । फिर बताइये कि 
एक श्रालोचवक किसी दायित्व में क्यों बंधना चाहेगा ? 'अ्रधिकारों की माँग' के इस बाता- 
बरग में यदि झाप इस बात पर वहस करते कि श्राजोचक के क्‍या अधिकार है तो में बड़ी 
खुशी से एक लम्बी सूची तैयार कर देता। लेकिन लगता है कि आप भ्रालोचक को कोई 
ग्रधिकार नहीं देता चाहते, उस पर दाथित्वों का बोझ ही लादना चाहते हैं । कैसी भया- 
नक विडम्बना है कि आप सुभसे ही पूछ रहे है कि मेरे दायित्वों की सूची कितनी लम्बी 
है, यानी में अपने ऊपर कितने बन्धन क़बूल करने को तैयार हूँ! में जानता हूँ कि यह 


सूची श्रगर संक्षित हुई तो झाप अप्रसन्‍्न होंगे, क्योंकि श्रापकी प्रसन्‍्तता इस सूची की लम्बाई 


के अनुपात पर ही निर्भर करेगी । ह 
में सचमुच एक बड़े धर्म-संकट में पड़े गया हूँ, क्योंकि हमारे साहित्य में सम्प्रति , 


जैसी श्वस्था है, उसमें एक आलोचक के लिए अपने सब भ्धिकार त्यागकर केवल अपने 


दायित्वों श्रौर कर्तव्यों को निभाना भी बड़ी जोखिम का काम बने गया है । पहले, जब नगर . 


', नहीं थे, तब वगरपातजिका कमेटियाँ भी नहीं थीं और गाँवों में स्मियाँअपने घर का कड।- . 


कचरा बटोरकरं स्वयं पूरे पर डाल आती थीं। लेकित श्राज तगरों और अधिकारों की . 


माँग के युग में हम अपने घर का कूड़ा खिड़की में से सडक पंर भी डाल दें तो “कोई रोकने 


वाल। नही है। उसे उठाकर फेंकने का दायित्व नगरपालिका कमेटी के जमावारों पर हि 
है।वे बेचारे रोज़ कड़ा उठाकर ले जाते हे और सैडक' की सफ़ाई करते हैं । फिर' भी हमारे - 


' बहुत से संभ्रान्त नागरिक जमादार पर लाल-पीजे हो उठते हे--सुमने सफ़ाई ठीक से नहीं 


की, तुम बड़े लापरवाह हो, दुर्ग न्श्रि में नाक सही जाती है, आदि | प्रेम की स्वतेन्त्रता और... 


> तियी' कंबिता' के यग में / लैरियस है कि भ्रभी तेक सगे उपस्यार, सेबी कहाती, संग नाटक 





लिखने वाले पैदा नहीं हुए धान एढते थी स्थिति इन मरीज जगाडझारों से भी श्रभिक दब- 
बत नी वाल्िनीच प्राणी मानकर 





तीय हो गयी है | मगर साफ दव है | ५7 ५: 
भी चलन! चाहे तो नहीं चल सदाता। बह झगर अपने सिर पर यह दावित्व उशा ले कि हमारे 
साहित्य-जगन की सड़कों पर लेखक नामथारी नागरिक लिखकर और प्रकाशक सामभारी 

हर का छेर कड-कच रा रोज फंक देते रे 














उसे शीक-डिफाने लगाता ही उस्तरत काम है. तो भी उसकी जैसी दुर्ग त्ति बनेगी, इसकी आ्रापष 
पत्पना नहीं कर लगाते | यह तभी जानते है कि वर्ष में अनर पांच हमार पश्तक छाती हैं 
चचि ही गय्नोय तथा गंग्रहुणीय होती हँं-- बाकी इसलिए छप्ती 


हैं कि जो प्रधने को लेखक मान ल॑ उसे 


पल ननकक >>, किन बगल “न है 3०9०० क “किन मिलन 34५०००ममन 


जलगाक!ः प्रयातत ; बन जाय उसे छापने का अधिकार घर लिकिन कथा झलानक का साहिः 


४3५ + कम ९०५ 


जगन्‌ के शफ़ाई विभाग का जमादार बनने का भी अधिकार है ? क्या बह श्रपत- कर्तव्य का 


ध 


पालन करने के शिए इस चार हज़ार तौ सौ पिचानबे एस्तकों को रहो की टोक री में फँक . ' 










.राकता है, ताकि गाहित्व-जगत्त में व्यर्थ का कड-कचरा न जमा हों जाय / 


' प्रद्दत पुछने मर.तो इस चार हजार नौ ती ण्चिानवे पस्तकों के तारे लेखक भी एक 


१९० साहुत्य का सबस्याएं 


स्त्॒रु से हामी भर देंगे, क्योंकि ऐसे प्रदन का कोई नकारात्मक उत्तर नहीं देना चाहता। 
इसके अतिरिक्त हर लेखक सोचता है कि उसको क्ति ही श्रेष्ठ है, एक शाहपारा है, कल 
सिक' बनने की क्षमता रखती है, प्रौर बाक़ी सब कृतियां हेव हैं। इसलिए उसकी हामी 
उदारता और वस्तुन्मुखी दृष्टिकोण का प्रमाण नही होती, बल्कि अपने बारे में एक क्लामक 
धारणा का परिणाम होती है । श्रस्तु जो भी हो, आलोचक यदि सारे लेखकों की स्वीकृति 
प्राकर अपने इस दायित्व को तिभाने लगता है तो पाँच तो खग होते हैं श्रौर चार हजार 
तौसी पिचासवे लेखक नाखूश हो जाते है । इस समाज में इतने लोगों को वाखुश करके ' 
जीना क्या सम्भव है ? ' ह 
दीं कह रहा कि आलोचक का मत या निर्णय हमेशा क्षत्य ही होता है। 
इतिहास में ऐसे असंख्य प्रमाण मौजूद हैं जब आलोचकों ने श्रेष्ठ क्ृृतियों को किसी विशेष 
पूर्प्रह, मतवाद या रूढ़ दृष्टिकोण की फ्रोंक में बुरा कहा है और बुरी रचनाओं को महान 
साबित करना चाहा है । ,इस तरह की सर्वधा ग़लत आलोचनाओं द्वारा शेक्सपियर और, ' 
'इब्संन; सरवान्ते भर दोस्तोव्स्की तथा अनेक दूसरे महान प्रतिभा के लेखकों को तत्साम-, 
: प्रिक आ्रालोचकों से कितना कुछ बुरा नहीं कहा ? रचनाकारों की प्रतिभा-क्षमता की तरह 
आलोचकों की प्रतिभा-क्षमता का प्रइत उठानां भी असंगत नहीं है, । जिस तरह हर लेखक 
। अष्ठ रचनाकार नहीं बृत सकता, उसी तरह हर समीक्षक श्रेष्ठ श्रालोचक नहीं बन सकता। | 
पुराने श्रावार्यों मे तीर-क्षीए-विवेचन' का दायित्व श्रालोचक को सौंपा था| एक क्षण के 
' लिए मान लीजिए कि इतिहास, दर्शन और, विश्व-साहित्य के. गम्भीर झध्ययन, परिष्कृत .. 





: कल्राडिचि और बन्द ही ६१ / 7 पर दवा के 0 दो दप, «-जीए-विवेचन' की पूरी .. 
' क्षम्रता रखता. है, ४न तप 5 या हअन्‍्चन का गघ; । , बेस और प्रेरित हुए . 

, क्िता ही ईमानदार 7, था मो: साया ए लिखा 7 पायण 7 पे सारण में क्या उसे नीरर, 
' क्षीर-विवेचत के भी कं पर गये लए ४ दायित्व ही अधिक . 





्ठै ? में इस प्रइक पी पाम- धान >|। ४५ ता दल हार चकों को ' लेखकों कै 
+ आकीश का शिकार होना पड़ता हैं, जिससे आलोचक के कतंब्य-पानन यों अप्रत्याडित 
धाषाएँ उ० खड़े! होती है । म॑ अपने व्यवितिगत अनुअव- ये एक खिल देना चाहता हू 


टू 
ऋर वर्य गले जब सेरे गित्र श्वी उपेर्रनाव आइक का उपन्जाल शि बाज! प्रभारिए 







गसाः बहुत पसन्द आई आर उन्हाने गे पीछ, जब गे ऋादगीर में 


(बट 3०५७० 5 कक. छ3 १७ :25/ल्‍3 अजय >कनया+»+मक ० (ने -3५ ०3३७ “७८3० नहर 


था, रेश्यो ने पायडलिपि संगाकर बढ़ लेख प्रतीक में छपाया और बाद मे (गिरती दीवा हैं 
के तंये संस्करण में परिशिष्ट के रूप में भी छापा । जिस समय मैने गिरती ट्वी4५' की 


अकते हूँ | जे लेकित सच तो यह है कि 'प्रकृतवाद' की प्रवत्ति उस समय तक एलने भर्य' 


०.५... ५.४७ >व०- ० मरनान- १९०3-33 ७७७3» ७>> लय ७५५ ७ल्‍ेात० 


श्रालोचक का दायित्व ह श्र! 


० पक | 


व्यापक चह्ीं हुई थी कि में भविष्य के बारे में झाशंकित होता । इसके अतिर्वित 'म्रती 





(हम कमरा) व 3 +यषकानाद ह अनतरतताव उलतक वन तीजातगमन ४ 3 3००३ ५७०५००७। 


हित्य में बढ़ती हुई प्रक्तवादी' 





कलाहीन प्रदर्शन में भी परिचित हो चका था जो डा० देवराज के बहद उपन्यास 'पथ की: 
| बयां के आाधथकान उपच्यात्ाा एप नरक 
पूच्यार थे मिल नही था _। .इतालिंत | गढ़ में मेने 






नो भेद शिव ८ फिर भ॑ 
ः ना किया दुभावनः के इंमानदा टी ले ही 
बह सब लिया था। जरा सोचिए सी कसी विजचिय रिवातद है। झआोघर जब झाएकी भेशंसा 
करता है, लोग तो आप उसे इंगानदार भौर रत्व का अवतार मान जप है, लफिन जब अपन 
कृति 4। बूरा बताता है तो आप उतरे ईमानदार और मण्या नहीं सगमने : लेखकों »। अपर्न 


टी पर जिस्नास मारने को सेसार नहीं / कि मेन 


स्लगा के प्रात मौड अपसर इसना अच्चा दाता है कि उद्तकी तच्छ र तता को नी को 

शव पिप्रर के मकान को दू नि कहदे तो ने र विद्वान करके उसके झा सतसे 
बहा हि्तेंसी, गिन्न ओर सच्छा ग्रलोचिक गानने चसते है, देकित प्रगर कोई साहत करके 
तुछछ रवना भगे तुरूझ बस्टूद ता उस पर विम्धा _ तो दर, उसे हर प्रकार ये लाडित 


करने मे भी उन्हें संकोच नही होता । झालोचक का बर्म-संक्रद ऐसी विषम स्थिनिंयों 
पैदा होता है, जिसभे अझपता दाशित्त निभाना भी उसके लिए दृष्कर हो गया है 

धरालाबक सह्दानुभूतियूर्ण नहीं हैं. आलोचक नई प्रधिभाओं की प्काद गे नहीं झने , 
हेल्ले', ऐसे झसेया आरोप हम सुनते आये हैं मेरा श्रनरीध केवज इतना है कि श्राएं आशो- 
चक के दाधित्व पर विचार करने समव-यह भी देखे कि रचम्गकार स्व कह तक बालो चंको 
को अपन कलंब्ब-धालद से विन्लित करने का प्रवत्त करते हूँ, श्रौर हरप्तरह पाककों फो भी 
गमराह करते है। ऋपनी पहली रुचता पर-दिसी प्रसिद्ध अलोचक से भूमिका लिखाते की 
प्रथा चल पही है । इस भमिंका में आलोचक जब तक लेखक की प्रपेरिपदत रचना की भी 
अरिमरि प्रशंसा न करे तव तक लेखक को संतोष नही होता, और श्रभर वह सूमभिका छिछएने 
से झंपार करदे तो लेखक तुरन्त दुर्यासा का रूप धारण कर लेता है। जरा-ती बात पढे ; 
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वेमनस्य और कटता कोई अालोचक पसन्द नहीं करता। इसलिए अपने अ्रन्त:क रण को इस 
तक्क में संतोष देकर कि वह एक नवोदित लेक को प्रोत्साहन दे रहा है, आलोपषक अति- 
शयोकिनपूर्ण शब्दों में प्रशंसात्मक भूसिका लिखकर अपना पिण्ड छुड़ा लेता है, और इस 
प्रकार आरम्भ से ही ग्रसत्य का प्रचार शरू हो जाता है । जब लेखक थोडी-सी भी प्रस्तिद्धि 
पा जाते है, तब वे भूमिका के लिए श्रालोचक का मुंह नहीं जोहते, स्वयं ही अपनी भूमिका 
लिखते है श्रौर अपनी कृति को विश्व-साहित्य की महानतम कृतियों से भी महान होने का 
दावा करते हे और इस प्रकार. आलोचक को अपनी कृति जाँचने-परखने का मौक़ा भी नहीं 
देना चाहते | और जब आलोचक इन दावों की परवाह म करके ऐसी क्वतियों का सही मह्यां- 
कतन करते हैं, प्र्यात्‌ उन्हें निरर्थक और कलाहीन रचनाएँ बताते है तो लेखक आलोचकों 
को वही-बड़ी घिचित्र चुनौतियाँ देते हैं । पथ की खोज' हिन्दी उपन्यासों की परम्परा में 
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रखकर देखना चाहिए ! “नदी के द्वीए/ के सोफनए स्ट कि बाते वास्तो आज्रों मे शी शिलवाणा। 
है कि वे हिन्दी-वेतना से ही उत्तकी क्र ॥। «हक, 27 कम 
करने बाला तक है | जो करत हिन्दी में अपने बल पर खड़ी नहों हो सकती, बढ़ विश्व 
न वन पल | 7 हक एटा 77 कई आम, पा  ध (' 
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निज 


ज्त्रायस, रोम्यां रोलां या टेंगोर और शरत्‌ की महानता के दावेदार,हिन्दी में बढ़ते जा रहे 
है। अभी तक उपन्यास क्षेत्र में ही ऐसे दावे किये जाते थे, किन्तु अब वाटकों के क्षेत्र में भी ऐसे 
दाने किये जातें लगे हैं---स्वयं लेखकों को शोर से । अरृक के एकांकियों को विश्वन्साहित्य 
के मर्वश्रेष्ठ एकांकियों के-साथथ रखंकर-देखने-की माँग हाल ही में हमारे सामने आई है।।' 
ज़ोचक जगा करें? बया इन दाथों का सण्डन ही करता फिर, क्योंनिः वे अवश्नर गलत 
और हास्यास्पद होते हे / लेकिन अगर बढ़ ऐसा करता है तो उरी पर हीन-भावता से भरा फान्त 
होने का आरोप लगाया जाता है, जब के ज्त्य यह्ट है कि थे दाधे स्वयं एक भयंत्रर हीस- 
शावना के परिणाम हें । एक ओर प्रवृत्ति है जिसतो शोर संकेत करना जहूरी है । जिस 
जेखक ने भी एक उपन्याध गा नाटल लिखा है वा कहानी, कविता, रा एकांकी क्रा कोई 
मंभ्रह छपा लिया है या जिझकी रचनाएं पत्र-प्िकाओं से झछाने लेगी हुँ--चाह थे किले दरीटि 
की भी क्यों ते हों--बह जाहता है, चाहता हो नहीं वह्कि अपदय अधिकार जताकर गांग 
करतू है कि आलोचक अगर हिन्दी कविता, उसन्‍्नास, साटक, कहनी या पका की पर कभी 
कहीं, कोई लेख लिखे तो उसका वाम सम्मानपृर्षक ज़रूर गिनाया जाय, पर्थात्‌ लब्ध-प्रति- 
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प्ठित, ख्यातिनामा, प्रगल्भ, होनहार, नवोदित, तरुण, नये जैसे किसी-त-किसी विशेषण के 

साथ । गबल जी तक को इस माँग के आगे झुकतना पड़ा, औरों की तो बात ही क्या | लेकिन 

निया मे श्रापने कहीं ऐसी बात सुनी है ? अंग्रेजी साहित्य में, जिससे हप्‌' सब न्यवाधिक 

' परिचित्त हैं, क्या आपने ऐसी बात देखी है “ जंग्रेज सादिल + आ पद ५. ायरगेट साम, 
शौर ए. जू. क्ीनिक जैसे विश्व-विख्यात्‌ उपन्यासकारों तुक को चर्चा अपने लेखों में बहुत कम 

करते हैं और आलोचनात्मक पस्तकों में तो उनका जिक्र शायद ही कहीं ग्राता है । क्‍यों ? 
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- हक ये कवि हैँ कि आालोचक अपने ग्रन भव, अध्ययतत और जीवन-बोध “ 
से प्राप्त किसी आधनिक या प्राचीन कसौटी पर उनकी रचनाओं कोन परखे--पल्था- , 
कम करे ही ते, सर्मोकति मत्य रागाजित अन भय और आचरण मे देते हैं। वे झादेण देते 
हें वि आलोचत झिफ़ सचया के बशिप्टव को ही व्यय, तयो। के सैदिट्य ही उनका सबसे 

ट्रा मूल्य है । किन्‍्तु यह बेशिय्टप्र शित्र है बा अधिव, सुन्दर है या अगुन्दर, सत्य को अभि 
ह्यगिंत देने में समर्थ है या अरामर्थ, इन सभी तथा अन्य ब्सौटियों का प्रयोग ने करे, क्योंकि 
तब इस बेश्िस्दूय की सार्थकता राहित्व ओर जीवन थी पर्ग्तरा की ब्रपेक्षा में रहकर 'उद 

घाटदित वरनी ४१ जायेगी । उसना श्रादेश होना है कि था लोचम तते सिक्ष वही रेखना जाड़िए 

लेखक के मन में वास्तविदता की प्रतिकिया 'जत्त रूप में हुई उस दपसे दो उसे बह व्यक्त 

हर क्षका है या नहीं । गहठ आदेश झलोचक के हाथ वध देत, है । उसे लेखक के भाव सक्र 

जगत की प्रतिक्रियाओं का 'बेरोमीउर' बनने के लिए विवश गरता है, जो केवल यहू रिकाई 

ऋर्ता चले कि बहाँ कद, झअनास्या, मानत्र द्ोही भावनाओं और निशाश। की दंडी आँधियों 
का सापभातन कितना है! स्त्रस्य मानस वाले पुराने महल लेखक अपने आलोलक से इस 
 धरह की माँग नही करते ये, इसी करण उनती कतियों में व्यक्त जीवन-सत्म को इतिहार 
और सामाज-जीवन के व्यायक सन्दर्भ में रखकर जाँचना संजव होता था| लेकिस अब हमारे 

तंथाकधित नंप्रे कवियों का झादेश है कि उतकी कंठित बेटना के अनरूंप ही फालोचना , 

का क्षेत्र भी संकलित और कडित कर, डिया बाय॑ हा सात के लिए, अगर हमारे मित्र; 

'भ्रभागर माचत्रे नई कविता की ब्ानगी, के रूप में तिब्वेत के किसी वौद्ध-मिक्षु को चीनी 
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भाषा से रूसी चित्र-पत्रिका को पढ़ते देखकर लिखे कि-- 
“मेने मन में कहा, तुम्हारी लुकित' अभी होना है बाकी 
तार कांडीलें, बन्म, देकों के काले धब्बे खाफौं-- 
जब यह माला छीन तुम्हारी, देंगे वे बसन्दुक नुकीली 
(शान्ति सुरक्षा | )चीवर के बदले में बर्दा लाल ब पीली ! 
तब भ्रालोचक को माचवर जी के मन की प्रतिक्रिया के वेशिप्ट्य का निस्संग. विवेः 
चत्त करके उनकी शैली की व्यंजता-शवित १२ खूब सिर धुनता चाहिए । लेकित इस कबिता 
में जो विचार व्यक्त हम्मा है वह राष्टीय था अन्तर्राष्ट्रीय, राजनीतिक या सामाजिक़ दृष्टि 
से कितना दषित है, 'म॒क्िति' शब्द की आ्राड़ में कितना मानबद्रोही है, इसकी जाँच-परख 
आलोचक को नहीं करती चाहिए । मजे की वात यह है कि साचवे जी के सन की यह प्रति- 
किया विशिष्ट भी नहीं है---अगर हमारी राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध 
होना ही. बिशिप्टता की कसौटी न हो तो--क्योंकि झूस-चीव और भारत की' मैत्री के 
विरोधियों की संख्या अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि पुरान गाम्ाज्यवादी देशों में 
पर्याप्त है। उन'संबकी एसी ही प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न यह है कि जब छाप, किसी राज- 
मीतिक, सामाणजिकया ऐतिहासिक तथ्य के बारे में अपनी प्रतिक्रिया को विचार के 
रूप में व्यक्त करते हैं तो राजनीति, समाजशास्त्र या इतिहास के सन्दर्भ में रखकर गालो 
चक को उसे जाँचने की आज़ादी क्‍यों नहीं देता चाहते ? हुमारे'नय कवि नवीनता, वैशि- 
, प्टय और व्यक्तिगत स्वातन्श्य के नाथ पर पाठकों को गमराह करने और उतकी भागवीय 
 भावशाओं को कंठित करने वी थो पुरी श्रातादी चाहते है: लेविन प्रास्तीमः वो रह झधि- 
द् हू इनबी रचना के पुरे अ्ां को गाब्य के शा ।भ ने खोटभार री, 
री ( इसी मानवोीड शहाव न लिया अर तंतरेइसा प्रो को का: 
एस करता ही शानोचक को सीख दो जाती है कि तुम ताबिगा से उस गड- 
थी नेप्दा करते हो, जो उसका उद्दण्स है नहीं है । साथ ही एक घमनी भी दी जाती $ कक 
सया कमि अपनी गर्ग कब्रिता को जिस दृष्टि ते देखता है उस दीड में आलोचक यदि नहीं 
देखेगा तो उसे श्राद रखना था हिए कि ग्रह एक बैलाव है जो अपन विनोबियों की लिनने: 
थी तर बहा लें जायगा। में वह स्थीकार करने की तैयार ह दि यह गक नैलाब है, उसी 
तरह का रौलाव जसे दरतात में ग्रक्स र हमाओे देश में आते रफ्से हे भ्र )% मनछा की जेगी- 
ताड्छी भ्रौर घर-द्वार बे उजाए करके शपने आप गाते 2 । जीवन में दो जम सत्र इन 
गलाबों के अभ्यस्त हो गए हैं, साहित्य मे भी हो जायेंगे । ताठा शीर मानब-द्वाही भावन/ओों 
का बह खलाब भी कश्षणस्यायों ही सिद्ध होगा, इसे मे शाप देह नह्ठी है। पानी का सेलाथ 
विध्वंस के साथ जैसे भूणि को उबर बना बाता है, मेरी बह भी धारणा है कि गा।हित्य-गगत 
का यह सलाब मानव-मृश्यों को अस्दायी क्षति पहुंचाकर भी भाषा वी ब्यंजना-#क्ित का 
शायद बढ़ा ही जाथगा | इसलिए किसी झ।लोचक को इन धर्मावाय्यों से दिचलित होने फे 
जरूरत नहीं द्दै || 






/ 


आलोचक का दायित्व श्श्प 


आ्रापको लगेगा कि लेखकों के प्रति भरे मन में कंटुता का सागर खौल रहा है, जो 

में अलोचक के दायित्व का प्रन्‍त छोड़कर लेखकों पर पिल'पडा हँ। दरअसल' बात ऐसी 
। नहीं है। में तो सिर्फ़ उस परिस्थिति से आपको परिचित कराना चाहता हूँ जिसके भीतर 
रहकर झ्रानोचक को आज अपना कर्तव्य-पालन करता पड़ता है। आग्र ह-दुराग है, धमकी- 
चेतावनी, लांछन, आदेश, श्रात्मगनाघा और अमरत्व पाने की उतावली के इस वातावरण 
में किसी भी ईमानदार झालोचूकु के लिए साँस लेता दृभर हो गया है। इसलिए दो-तीन 
बाते स्पष्ट कर देता जरूणी है (३ ईमानदार आणोचत न किसी लेखक़ का दोस्त होते। है न 
- दृश्मन--उसके व्यक्तिगत सम्पन्ध कि.यी से चाह जंसे हों। बह अगर दोस्त है तो भ्रच्छे साहित्य 


. या ब्रच्छी रचना का, श्रौर दुश्मन है तो ब्रे सा हित्य॑ या बरी रचना का--उंसका लेखक प्रसिद्ध 


हो था अप्रसिद्ध, पुराना हो या नथां | भ्रालोचक न तो लेखकों की चामावंली तैयार करने बाला' 


हर 'बलर्क है, न लेखक के प्रवचेतत मनकी प्रतिक्रियाओं को ग्रंकित करने वाला बैरोमी८रं ही। 


और सबसे बढ़ी वात यह है कि झ्ालोचक सा हित्य-जगत्‌ का भारय-विशा रा शी ये है, शी /चारे 
वो खते हाथों 'अमरत्व' बाँट सकता हो | किसी अआालोचक में यहू : /ह ०५ व फ अर 


. रचना को अपनी मुक्त प्रशंसा से श्रमेरत्व दिला सके या अपने कठो र बाक-प्रहारा स किसी , 


मंद्रान रात को गरभश कोने से रोक सके |. इसलिए लेखक यवि महान कृतित्व के बिना ही 
जा 5 कप परे थीड़ा-सा संयम रखकर प्रालोचक को अपने 
ना पे, ० पाए पंप» 7 “ सम्भव हैं कि आलोचना के क्षेत्र में वेसी अदा 

" जकता'म॑ रहे, जैसी कि ग्राज विज्ला्ी देती है| । ! । 


ग्रालीचक श्रिकिारों की माँग नहीं करता; उसे अपने कर्त व्य-ए लत का अधि. 


कार नी दग-न-कय मिलनी ही चाहिए। यदि झाय छआाजोीचक के उस प्राथभिक झंधिवार 
का तथा के लिए देयार है तो आलोचक के दागित्व के प्रष्त पर गम्भीरतापुष 
विधार करना सम्भन हो रकंगा । 

शा हृत्य भा भर पाठ्य गंदा प्रभार थे आशोतक होता है। बह किसी ठाहानी था 


ते 


कविता को पद्वते ही २ झपना मत प्रकट कर देता है कि बह छच्छी है. चुरी है वा असू: 
स्वर है लेकिन इन विजद्येषणों का प्रयोग बह अनोणस अपनी व्यक्तिगल प्रतिक्रिया को 
ब्यवत करत के दिए करता है, जिसे झाप केवल इतना हो झनतपान लगा से कत छंईि 


्ञु 


रा 
| 


(4 । 


कि किशी * 
ह 


रजना वा जण एव एज ने ही कगा प्रभाव फ्टा /--नेंह उस राजक सभी और वह उराम जहू 





गया है या बह उसे झरोचक लगी ऋपर बहु उसमें बह २ ही सका है। लेकिन १६ 6 


क्क्नि 
कोटि की है, फित मी मह्यबान 8, हर 


बन न्‍न्‍त “न 
के मनन म पा ५० मव+म-मान नरक ००३ प-- ४ 8००९२ 


का निर्ण॑य-वारते के लिए बहु नहीं रुकता। त्रह 
इखना से प्रभाश्ति हत्ा ने का 


छल निकट बह परमाग्त कारण है 
वस्त१रता विवेजत से फगेल ४ तह नहीं सइता । स्मेता पाठक दी हुगे री 


कस पक कमा माना, | बकाक 28५ ६४०कका। ०-० कमन्‍मब्ज। न्‍क- >अनन-मि>अ> ५ ५५3४ २घक फनी नानी जा नि न नन« ५ >्क४००७.-४०५->० ० रारकलका# #्की2०१५ “८ 


नहीं गछते | श्राजीचव हम उसे हो कहते हे जिनमें भ्रानी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को वस्तु 


पटना निणय के राम धर्गाप्यत करने बते क्षमता ही, गौर जो रचना के विशेवत द्वारा प्रण्ते 
(जा रचना 


नल परी न सगाई जज कर न (4 ++2 ०१००-७० 


अवेभम से भसित निगय को आफ आभिव्यत्रित दंकर साधारण पाठकों को व प्टि को मो 


नि निनलननाअबमक- कब | 











१२६ साहित्य की समस्याएँ 


व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के तल से उठाकर व्यापक और वस्तुपरक बना सके, ताकि बे रचना 
से उन सार चेतना-विकासी भृल्यों को प्राप्त कर सके जो उसमें सिहित हैं । 

लेकिन आप जानते है कि आलोवकों में भी कई श्रेणियाँ हैं। एक आआालोचक तो 
वह हैं, जो केवल पतर-यत्रिकाओं में प्रति मास या प्रति सप्ताह नयी प्रकाशित पुस्तकों की 
'रिव्यू' लिखा करते हैं । इन आ्रालोचकों की संख्या पर्याप्त है, कथोंकि हर लेखक या प्रका- 
शक की इच्छा होती है कि उसकी लिखी या प्रकाशित हर पुस्तक की रिव्यू उसके छपते ही 
अधिक से अधिक पत्र-पत्रिकाओं में हो जाय। इससे पुस्तक की बिक्री पर असर पड़ता है-- 
इसलिए इस प्रकार की समीक्षाएं एक प्रकार से व्यवसायिक प्रक्रिया का ही अंग होती है 
इत्हें श्राप समीक्षा रूप में लिखे विज्ञापन कह सकते हे । इनके लेखक अक्सर साधारण 


पाठकों की कोटि के ही श्राल्ोचक होते हैं, जो केवल सुन्दर या असुन्दर जैसे विजेषणों हारा 
पुस्तक के बारे में अपनी प्रतिक्रिया वो ही व्यक्त करते है, साथ में यह भी सूचित कर देते . . 
हैं कि पुस्तक में क्या-क्या है, कहानियाँ श्रौर कविताएँ किस विषय . की हैं, यो उपच्यास की' 


हानी क्‍या है, नायक-तायिका का नाम क्या है, पृष्ठ कितने हैं श्रौर छपाई-सफ़ाई कैसी है । 
जिन परिस्थितियों में और जितती जल्‍दी में उन्हें अपनी समीक्षाएँ लिखनी पड़ती हैं, उमे 


देखते हुए उन पर साहित्य के गंभीर मूल्यांकत का भार डालना उचित नहीं लगता । इस- . 


लिए प्रस्तुत प्रभंग में. उनका कार्य विवेचनीय नहीं है । 


जब मे हमारे विश्वविद्यालयों ने हिन्दी के विद्यार्थियों में बताशों की तरह 
साहित्य के डाबटर की उपाधि बॉटनी शुरू करदी है, तब से आल़ोचकों का -एक और वर्ग 
पैदा: हो गया. है । प्र[चीच साहित्य और संस्कृति के विस्मृत तत्वों की खोज और भ्रनुरंधान' 


का कार्य झपने आप में एक महत भोौर रचनात्मक कार्य हो सकता है यदि उन तत्वों की 








या तथा वरतओं को एव रच 


सम्गादस करके हमारे दिशाप्री जो शीरिय तंबार करते 
मान अनुभव की आलो हित करके 





की राशि से हनारे 


उपाधि पाने को दीर्घ साध्ता में प्राचीन ग्न्यों की सूचियों और तिथियों का संभह कझरने- 
ऋरत गा[हिन्य के इस दावठरों झ! दृष्टिकोण शोर उनकी शान अक्सर इससी संकीर्ण और 
गढ़ि-रीत्षिवादी हो शाती है कि वे प्राचीन की तिथियों में ही जीने लगते हें और वर्तमान 
साहित्य की गछ्तिविधि शर उत्तरी सूमस्याशों मे उनकी विशेष दिलपरपी नहीं रहती! । 
इसलिए जन मे विद्यार्थियों के उपयोग के लिए साहित्य के इतिहास, साहित्व-लिद्भम्त को 
पुस्तर्क रा दरारे, आलोचना-प्रन्थ लिखते है तो वे भी उनकी भीकियों वी तरह संग्रह भात्र 


बडे 


विकारामान राप्ट्री ये साहित्य भौर संस्काति के साथ गमन्त्रित' शिया जाग, यदिय ध्षम्तिक गण; 


आअलोचक का दधित्व श्र 


ही होते हैं, उनमें साहित्य का गम्भीर और मौलिक विवेज्रन नहीं रहता, यद्यपि शैली में 
अ्रवद्य अध्यापकीय तत्सम-प्रियता का पूरा श्राइस्बर रहता है, ताकि उनकी भाषा पर 
प्रचलित ओर सजीव मुहावरें की छाया त पड़ जाय। प्रस्तुत प्रसंग में ये झालोचक भी 
विवेचनीय नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने विद्याथियोपयोगी झ्ालोचना तक ही अपने दायित्व का 
क्षेत्र सीमित कर रखा है। साधारणत: उनसे यही आशा की जाती है कि वे अपने पांडि- 
त्यपूर्ण ग्रन्थों में किसी लेखक का नाम, जत्म-तिथि और रचनाओं की सूची में से कुंछ भी. 
छूटने नहीं देंगे, ताकि विद्याथियों को यद्दि साहित्य का मूल्य झांकते की समझ न मिले तो. 
कम-से-कम उसके बारे में सूचनाएँ तो सही मिल जायें ! ' 
ग्रानोबक के दायित्व का प्रश्न केवल उनके लिए ही उठता है जो इन दोनों श्रेणियों ., 
से भिन्‍न श्रेणी के श्रालोचक हैँ, भ्र्थात्‌ जो वास्तव में साहित्य के श्रालोचक हैँ। यह कोई ,' 
ऐसी भिन्‍न शेणी नहीं है जिसका पहली और दूसरी श्रेणी के प्रालोचकों, से कोई नाता-रिश्ता 
न हो । तीसरी श्रेणी के अनेक आतोचक ऐसे है जो पत्र-पत्रिकाओं में रिव्यू भी: लिखते हैं 
और साहित्य के डाक्टर भी हैं ।. सच तो यह है कि आलोचक झौर लेखक भी सर्वथा एके. . 
दूसरे से भिन्‍न' नहीं हैं, भ्रनेक रचताकार समर्थ प्रालोचक है और अनेक झालोवक समर्थ ' 
' संतनाकार हैं। इसलिए इसेआप शास्त्रीय वर्गीकरण 'की तरह अमिंट और अल॑ष्य॑ 
ने मान लें । अस्तु । अब प्रदन उठता है कि इस वास्तविक भालौचक के दायित्व क्‍या हैं? 
, आयोवक रसकज्ञ हो, शब्दों में निहित प्र्थ-ध्वनि-लय की सूक्ष्मातियूक्ष्म व्यंजनाओं का मर्मशझ , 
' हों, साहित्य के इतिहांस के भ्रतिरिकत दर्शन, मनोविशञान, समाजश्ास्त्र तथा. भरन्‍्य क्षेत्रों के. 
ज्ञान का प्रंडित,हो, साहित्य: के साथ-साथ, यथासम्भवं अर्य कला-रूपों के ऐतिहेशिक ' 
: व्रिकाम और परस्पर-सम्बन्धों को समभता हो, साहित्य के विंशिन्त-रूप-पंकारों---कर्विता, .' 
3पनन्‍्यार, दाटक, कहानी, एकाबी, क्षादि की अनेकत्रिध रूप-गत समस्यात्रों और विश्ये५- 
तीओं से चली भात्ति परिक्तित हो सा गला, मिलप और दंकनीक के इतिहास का जाता 
हा आर उतक सूदग भदो का समकता हो>लगता अतक वाला वा झ्पद्ा हम ग्रानोजक 
ने करने हैं, कग्रोंकि कसि, उपस्यासकगर शोर सलाटबकार यक्ञपि जीवन और जगत क्षम्वस्धी 
को ही थेपित वःस्त है, लेतिल उनके प्रेषण के माध्यम, ढंग भश्रौर उपचरण 
है | जीवन वी वारतविवता की मसू्त और कंजा न्‍म ढंग से प्र/िविश्वित करने 

के लिए थे भाषा के साथ भिन्‍न-शछित्त हंगों झ्ष प्रयोग करने है भश्रीर उनके शिक्ष्प 
टेकतीक और रूप में झन्तर होता है। फिर प्रस्पेक माध्यम के अन्दर भी देश-काल ज़निद 
विशिष्दताओं के साव-स!थ लेखक पर लेघक गेली शौर शिलत का श्रृक्ष्म शंद रहता है, जो 

लेखब के विशिष्ट व्यवितत्व, उसके जीवस-बोच, वुष्टिकोण और रर्जन-पर्विज्ष का 

होता है। साहित्य-निर्माण को प्रकिया के इस बेविश्यपुर्ण इत्तिहास को पुरी जानकारी आतो- " 
चक नो होगी चाहिए | राहित्य वया है, सगाज से उसका बया अम्तन्ध है, मानक-क्रिया के 
' रूप में विज्ञान तथा अन्य कलाशों ने भिल्‍ते साहित्य का विश्ञिप्ठ प्रयोजन तथा बंझ वया 
इन सक्ष व्यापक प्रदनों क्री सममभ भी उसमें पर्याप्त होनी चाहिए--इस दारे में दो गत, 
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हीं है। लेकित इन सब बातों का तालल्‍लक ग्रालॉचक की योग्यता से है, उसके दायित्व से 
हीं। आलोचक से इन सब दातों की अपेक्षा रखने का मतलब हैं कि वह निरा अना डी न 
हो | भरना डी होने ये वह अपने वायित्व का समुचित निर्वाह नहीं कर सकता । 
मान लीजिए कि आलोचक अनाड़ी नही है, उसमें आालोचक बतने की पूरी थोग्यता 
है । तब फिर उसका दायित्व क्या है ? श्रालोचक निणता हैं और किसी रचना का मूल्य 
ग्रांकत। ही उसका मझय काम है । अपने सु रूम काम से ही हरेक का दा पित्व पैदा होता है 
बजानिक, कवि, कन्ावार, वढ़ई, इब््जीनियर या आलोचक इन सभी का। मूल्य आंकना' 
ही आलोचक का मर्य काम है और यह काम बह समुचित ढंग मे पूरा करें, सहानुभूति- 
पूर्वक किन्तु निष्पक्ष भाव से, !र रचना के वेशिप्टच को जाँच-परखकर किन्तु जीवन और 
इतिहास के व्यापक संदर्भ में रखके, अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाश्रों को वस्तुपरक विवेखल 
मे समन्वित करके--यही श्रालोबक का दायित्व है । मूल्यांकन एक बड़ा व्यापक शब्द है । 
एक ही चीज सें अनेक मूल्य सिह्िित रहते हैं । जब हूस बाजार में जूते या कपड़ा | क्षरीदते , 
' जाते है तो हमें दस किस्म के जूतों और इतनी ही किस्म या डिजाइन के कंपड़ीं सें से चुनाव 
करना पड़ता है । सब. अपनी-अपनी रूचि से चमाव करते है, किसी को कोई रंग था छिज्ा- 
6 इन पसन्द होता है, किसी को कोई । यह तत्सामयिक फेशन और खरीदार के सांस्कृतिक स्तर" 
की ग्रावश्यवेताओं से प्रभावित रहती है.। फिर भी खरीदार जान-बभकर घटिया जता या 
' कपड़ा, नहीं खरीदना चाहता--प्रष्टिया से मतलब यहाँ सस्ते से नहीं है, बल्कि ऐसे से है जो. 
'ठिकाऊ न. हो । यह एक मूल्य है जो सभी पाना चाहते हैं। अपनी-अपनी समझ के अनुसार 
* वे कपड़े को देखते ही कल्पना से उसके टिकाऊपन का झ्रन्दाज भी लगाने तगते हैं। . 
' इसी तरह आलोचकों की रुचियाँ और .दृष्टिकोण चाहे भिन्‍त हों, किसी कविता, 
' छपब्याण था गाटक की पदकर है आलोचक को अध्ययन और ग्रनगय गे विव्रसित अपनी 


विवेधन-बर्ि से बड़ प्रश्न पहना चाहिए सिए क्‍या यह वास्तव में अच्छी रचना है, और 
दत्त ने या: सकेगी ? मूत्यकय के लिए यह प्रधन जदरी है, क्योंति. उपका अर्च 

है भच्छा शौर बरी रखना ग्रों मे फ़ा विकरालकर बताना कि बह ४ब्ता देयों काउन-सा। 

के इक्षित/स से एक नया ओर न/मवंपर्ण योगदान है और वह उपन्याक्त बयों धडिया ओर 


रही है। दर प्रग इसका शर्भ है, ऐतिहासिक दृष्टि गो किसी झआाबुनिक रृषि को दाचकर 
यह देखने की लेष्दा करना कि बया आगामी दयों के प्रबुद्ध पःठवा भी उसने महत्वपूर्ण झौर 
पठ समय था उसकी गर्व केवल सामधितः और अ्रस्थाथरी हीं है । 

ह न यह समस्या आसान नही हूँ । में पहल बहु चुरा है कि मुल्याकन बड़ा ध्या- 
पक अच्य है, कमोंति: हुर रतमका मे अने अपकरार पररपर-तिटोधी मन्य निहित रहने है । 
भानब-ासाज का वाह शोर झसारिक संपर्ष उसका चेतना में मल्‍यों के संचरप के छूप से 
प्रतिविश्बित होता है । इस संघर्भ मे ही मत्यो का निर्माण होता है और चर 
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आलोचक का द्यर्थित्व ११६ 


इसलिए मनुष्य के विचार-जगत में भी परस्पर-विरोधी मूल्यों का संघर्ष अनवरत चलता 

हैं । गोरी जातियों को सभ्य श्रौर काली जातियों को अ्सभ्य समभने वाले व्यक्ति 

और मनप्य-मात्र को वराबर समभने वाले व्यक्ति के विश्व-वोध और मूल्यों मे सिश्चय ही 
अन्तर है श्रौर यदि दोनों ही लेखक बन जायें श्र जीवन-वास्तव को अपने-अपने दृष्टि- 
कोणों से प्रतिविम्बित करने लगें तो निश्चय ही' उसकी रचनाश्रों मे मूल्यों के संघप॑ का. 
रूप भी भिन्‍न होगा । एक वास्तविकता के चित्र को भ्रपनी' ईमानदारी के बावजूद विक्ृत्त 
बनायेगा, दूसरा उसे सही रूप में अंकित करेगा। काली जातियों को अस'म्य समभने, वाल 

, लेखक का विश्व-बोध संकीर्ण भौर १रिस्थिति-जन्य है--मनुष्य की ऐतिहासिक प्रगति से 
परिचित होने के कारण ग्रालोचक के लिए यह दिखाना सम्भव होना चाहिए । नये कवि' 
और नये श्रावोचक' इस बात को शायद नहीं मानते । जो शुद्ध कलावादी हैं, वे भी आलोचक ' 

'को मूल्यों के आधार पर निर्णता नहीं स्वीकार करना चाहते । लेकिन व्यवित लेखक को 
जो मन में श्राय लिखने की स्वतन्त्रता देने का समर्थन करके भी में इस हक्ीक़त से श्ाँखें ' 
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क्रेंगे, क्योंकि उसमे जीवन, और जगत के सम्बन्ध में श्रापके विचार व्यक्त हुए हैं, मानव॒- 


' सम्बस्धों श्रौर मानव-मेल्यों की अभिव्यक्ति हुई है और, शापते इन शभिव्यवितयों 


दर मनशय के विव्व-वोीध और उनकी, भाव-नेतना को उद्ाल और भानवीय बराया है ' 
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विन्नार-बस्त या अनु भत्र क। कतास्मक डगसे प्रेषित करने मे वपल। हो जाता 
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उसी भाष-चेतना मे अभिवद्धि बसे में समर्थ होती 
ग्‌ उस मे ध्रपनत यश क्र] किट । १॥ 


अत «व ७»० 2०९० हकक- 2०० 









अब स्तिय्रों, केन्द्रीय समस्याथों आर संज 


तह है आलोवक नानव-इनिदास को प्रगतिदिया की गहरी 
की कृतियों और परबृत्तियों तथा उनमे व्यक्त विचारों और भावनाओं का 





चेतना से साहित्य 


१३० साहित्य की समस्याएँ 


, मूल्य ग्राकता है और विवेचन से यह देखते की चेप्टा करता है कि उनमें जीवन-वास्तंव 
कितनी कलात्मक सचाई से प्रतिविम्वित हुआ है । सत्य को अभिव्यक्ति देने के संघर्ष में 
आलोचक लेखक का सहयोगी है, वर्योकि मुल्यांकन द्वारा वह लेखक व कृति के सम्पूर्ण 
अर्थ को हर प्रवद्ध पाठक की उपलब्धि बनाने में योग देता है । 

इस प्रकार श्रालोचक का दायित्व वडा और रचनात्मक है। इस दायित्व का पाजन 
यदि वह ईमानदारी से करे तो श्र-्ठ-साहित्य के निर्माण को सही दिशा और स्फूरति मिलती 
है, यदि ईमानदारी से त करे तो साहित्य की रचनात्मक गक्तियाँ पथ-पभ्रप्ट हो सकती हैं | . 
लेखक का कर्तव्य है कि वे आलोचक को अपने दाणित्व का पालन करने का अवसर दें, .. 
और आालोचक का कर्त्तव्य है कि वह विपरीद परिस्थितियों के प्रभावों से अविचलित रह- 
कर साहित्य का सही मुल्यांकन करें। एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में हमारा देश अपनी ऐवि 
हासिक महानता और गौरव के अनुरूप ही युद्ध और उपनिवेशवाद से झातंकित विश्य- 
राजनीति में शान्ति और स्वतन्त्रता के सर्वोच्च मानवबादी मुल्यों की स्वीकृति के लिए संधर्ष ' 
कर रहा है । एक स्वतन्त्र राष्ट्र के जिम्मेदार लेखक होते के नाते हमारा कर्त्तव्य है कि 
मूल्यों के विधटन' के इस संक्रान्ति-युग में हम साहित्य में भी मनृष्य के सर्वोच्च जीवन- 
मूल्यों की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए सचेत संघं करें । आलोचक का दायित्व है कि * 
वह अपने गम्भी र विवेचन से साहित्य की इन प्रवृत्तियों और साहित्यवारों की इन चेष्ठाशों 
को निरंतर वल प्रदान करे, क्‍योंकि स्थायी मूल्य की रचनाश्रों से ही किसी साहित्य या" 
साहित्यकार की महानता और परिपक्वता कूती जाती है । हम झ्रानोचक यही चाहते हैं. 
कि हमारा साहित्य विश्व की अन्य बड़ी भाषाओं के साहित्यों में अग्रणी बचे । इसीलिए ' 
मूल्यांकन के मातदण्डों को ऊँचा रखने का दायित्व आज हम पर है।.. कर 


--मवस्बर, १६५४५ 


श्न 
स्वाधीन भारत में हिन्दी सहित्य की गतिविधि 


भारतीय इतिहास में १५ अगस्त सन्‌ १६४७ का दिन चिरस्मरणीय रहेगा । उस 


दिन दो सौ वर्ष पुरावी गुलामी के बन्धन टूटे और स्वतन्त्र राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं 


के द्वार खले । यह तिथि सच्चे श्र्थों में एक युग की समाप्ति और एक नये यूग के भ्रारम्भ की 
सूचक है । किन्तु हिन्दी साहित्य के इतिहास में यह तारीख न स्मरणीय है, न महत्त्वपूर्ण ही। 
हमारी स्वाधीवता अभी केवल आठ वर्ष पुरानी है। एक पीढ़ी से भी छोटी इस काल-म्रवंधि 
"में हमारे देश ने राप्दीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अपने विकास की लम्बी मंश्षिले पार की 
' हैँ और आज विश्व में भारत का नैतिक राम्मान सबसे अधिक है। सभी हमारी शान्ति-तीति 
५ का आदर करते हैं। ले किन क्या हमारा साहित्यिक विकास भी इतना मह त्वपूर्ण रहा हैं? जो 


गैंग राजनीतिक घटनाओं झौर परिष्थितियों के साथ साहित्य का सीधा सम्बंध जोडने की ' 
"कोशिश करते हैं--औ र ऐसे लोगों में माक्स वादियों से लेकर समाजवादी, गांधीवांदी श्रादि' 
'सभी विचारधा राशओं के लोग है--उत्तको राजनीति भौर साहित्य की प्रत्यक्षतः इस विपरीत , 


'' गति को देखकर लगावार हैरानी होती आई है। स्वाधीवता के इत आठ वर्षों में हिन्दी: 


' साहित्य में किसी ऐसी नई बलशाली प्रवृत्ति का जन्म नहीं हुआ, ज़िसका वे स्वाधीनतो से - 
सीधा सम्बंध जोड़ सकें। प्रत्युत श्रभी तक हिन्वी-साहित्य में वे प्रवेत्तियाँ और विचारधाराएँ ह 
: ही चल रही' हैं, जो प्रे मचन्द-प्रसाद के बाद दूसरे महायुद्ध के झ्ारंभ में ही मुखर हो उठी थीं।.... 
" जो गराने, बयोवद्ञ लेखक ह#, इस बीच उन्होंने ऐसा के नया नहीं दिया जो अभाततरकारोीं ५ 
ह ावादोत्तर कालीन गा प्रगचन्रोत्तरता लीन जो दे प्रगतिवादी कवि, या बधार्थ- «४ 


' जादीअकुतिदादी उपस्यासकार है, उन्होंने भी ऐसी कोई प्रौद और महान रचना राहिल्‍। की 


नहीं दी कि उसके आवार पर स्वावीनया-काज मे हिस्दी-सा द्वित्य को विशिष्ट गौरक प्रदान 





किया जा सक्रे । पस्तुत: बहि ध्यान मे हेजा जाय सो इस बीच हिन्दी साहित्य का साधारण 
रचनात्गक दतर कुछ नी चे है! गिरा है। कम-सै-फम उसडा नैतिक स्वर और उसमे व्यकत 
होनेत्राती सामाजिक भावना एक बड़ी रीमा वक दिवुःत द्ोकर अनैतिक , उत्छ खन, अत मौ- 
जि थ्रीर व्यक्तिवादी सन गई है। क्लास की इक्ध ए्क्रिया को देखकर कुछ वर्ष पहले कई 
लोगों ने हिच्दी-सा हित्य मे गतिरोध की ऋहुतना करके शोरगन भी मचाया था | इस शोर- 
एल से खिन्‍न होकर कुछ लोगों ने पूरे उंद्धता भाव से बढ निद्ध करटा चाहा कि साहित्य में 
 गत्िरोध जमी कोई चीज नहीं है शल्कि हिन्दी साहित्य तो अब नही अ्र्थों गे प्रीड़ना प्रात 
कर रहा है प्रयोगवार्दी रतनाएँ उदाहरण देः रूप में पेश की गई। लेकिन दत्त वाक-युद्ध से 


११२ साहित्य की समस्या 


5 


किसी समाधान तक पहुँचना संभव ने था, क्यों कि समस्या गतिरोध या प्रोढ़ता के दाबों तक 
ही सीमित न थी । 


बल 


से(हिल्य का कोई सामान्य उदय नहीं होता सिवाय इसके कि श्रेष्ठ, वालाह्मक 






व्यापक उदाल ओर सेसे किन यह साहित्य का पूर्व-निर्धारित उद्देश्य नहीं 
मे देश में एक समाजवादी ढग की व्यवस्था कायम करना कंम्युनिह्ट पार्टी का उ 

है--यह वो साहित्य का श्रेय या उसका धर्म है, जो मनुष्य की इस विशिष्ट कलात्मक चेप्टा 
में स्वयं विहित है । लेकिन साहित्य की रचना व्यक्ति-लेखक द्वारा होती है, जो एव सामा- 
जिक प्राणी होने के अ्रतिरिक्‍त देश-काल की चेतना से प्रभावित भी होता है। भा रतेन्दु 
के समय में जब खड़ी बोली हिन्दी का साहित्य जन्म ले रहा था, तब देश-काल की परिस्थि- 
तियों से प्रभावित होकर हिन्दी-वेखकों ने व्यक्तिगत रूप से जीवन-व|स्तव का एक विशिष्ट 
दृष्टिकोण से चित्रण किया था। यह दुष्टिवोग सुधारवादी था। मारतीय वियार- 
जगन्‌ में उन दिनों सुधार की चेतना जाग्रत थी । जीवन-वास्तब का कलात्मक चित्रण करने' 
के लिए उस युग के लेखकों को अधिक विचार-मथन नहीं करता पद । वातावरण में सामा- 
जिक सुधारों की श्राकांक्ष। गूंज रही थी । युग की प्रगतिशील चेतना थी बह । लेखकों का 
हृदय इस चेतना से सहज ही तादात्म्य स्थापित करके साहित्य रचना के लिए प्रेरित हो 
उठा। इसके बाद जब राष्ट्रीय चेतना और श्रागे बढ़ी और गलामी से मत पते और 
पश्चिम के राष्ट्रों की तरह स्वतंत्र जीवन-निर्वाहु की कल्पनाओों ने राष्ट्र की चेतना को प्रल॑ 
ग्राणित करता शुरू कर दिया तो हिन्दी कविता में छायावाद और हिन्दी-कथा-साहित्य में 
प्रेमचंद के आदर्शवाद की प्रवत्तियों ते जन्म लिया । नई राष्ट्रीय चतना ने भारतीय सातंस 
के प्ामने जो सस्कृतिक समस्याएं उठाई थीं, छायावादी कविता ने उन्हे मामिक अभिव्यवित 
दी | सामाजिक समंस्याग्रों का चित्रण हमारे कथा और ना टय-साहित्य में हुआ | इस समय 

, तक राष्ट्र-जीवन में सामाजिक पिछड़ेपन और अंग्रेजों की गू ल।मी--ये दो तत्व ऐसे थे, जिनके 
'प्रति प्रत्येक लेखक की प्रतिक्रिया विरोध और प्रतिवाद की होती थी'। इस कारण उम्त थूग 
'' के लेखकों में भी दृष्टिसाम्य दिखाई देता है । नगता है जैसे हमारा साहित्य किसी सामान्य 
: उद्देंष्य से अ्रनूप्राणित है । किन्तु छायाबादोत्तर काल में यह दृष्टि-साम्प्म हटने लंगा। 
गांबी-दर्शन से प्रभावित राष्ट्र-चेतना में माक्स-दर्शन से प्रभावित वर्ग-लेलना थे प्रवेश 
किया। दूस री ओर व्यक्ति-वेतना पर फ्रायड के विचारों का भी प्रभाव पड़ने लगा । सरल 
 अमाधानों का यूग बीत गया | जीवन की समस्त विक्वृतियों, समाज की समस्त करीतियों 


/ की केवल राजनीतिक एलामी के मत्थे मढ़गंर र: किएजाश के टिसई आछ देय मे मापन प 
4 सना सम्भव-न रहा । व्यक्ति गौर समाज + २४०० के ४ देह बम तक दा" 
5 हों---साहित्य के सामने यह सपस्था रावगे > ' « . हक , , दधारा 3 दहन नु्याडई 


'* घाराएँओऔर प्रवृत्तिवां विरोधी मदवादों से प्र,ग्व थीं, इस कारण उनमें कौई सागर 


:सत्व॑ देख:-पाता आसान दही रहा। अशतिवाद ने आवधित सानाशिक्न इबतस्त्रता पर जोए 


स्वाधीन भारत में हिन्दी साहित्म की गतिविधि १३३ 


दिया | मनोविश्लेषण दारब्र से प्रेरित प्रतीकवा दी धारा ने व्यक्ति-स्वातंत््य पर जोर दिया । 
वस्तुतः देखा जाय तो दोनों के सामने सयस्या यह थी कि स्वतंत्र भारत मे मनप्यों के पार- 
हारिक ससकत् किय आव/र पर संगठित हों, कि उत्तके पूर्ण विकास की सम्भावनाएँ कुंडित 
न हों जायें। दोनों घारायों ये मन प५-जीवन की ग्रावश्यकताओं के भिन्‍्त-भिन्‍न पक्षों पर 
एकांगी' जोर देकर विंग गीत विशाओं में विकास किया। इस प्रकार, जब हमें स्वाधीनता 
मिली, उस समय हिन्दी-साहित्य विभिन्‍न प्रबुत्तियों में बटकर रचा जा रहा था । दोनों 
, पक्षों के लेखकों में अपने-अपने मतवाद का दूराग्रह इतना ग्रधिक रहा! है कि स्वाधीनता 
प्राप्ति की घटना भौर उसके वाद के ये आठ वर्ष उनकी दृष्टि से अनदेखे ही ग॒ज़र गये हैं 

मेरे कहने का तात्पर्य यह नही है कि प्रगतिवादी, प्रतीकवादी, प्रयोगवादी और 
पुराने छाथावादी साहित्यवारों को अपने मतभेद.भुलाकर 'स्वतन्त्रता' के गीत गाते रहता 
' चाहिए था या कि कथा-साहित्य में स्वतस्त्रता-दिवस' के समारोहों का चित्रण करना 
चाहिए था। कुछ सेखकों ने ऐसी सामथिक रचनाएँ भी कीं, किन्तु उनका कोई सं हित्यिक 


मूल्य नहीं है। सरे कहने का आशय केवज इतना है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले सामा- 


' जिक जीवन को किसी नथे, अधिक मानब्ीय आधार पर संगठित करने के बारे में जो 
ब्रिवार-मंथत हों रहा था, स्वतम्तरता प्राप्ति करने के बाद उसकी कोई विपद, समन्वित 
कव्पता साहिस्य: में वे नहीं दें सके । अपने-अपने मतंबादों के दुशग्रहों से प्रेरित होकर हिन्दी 

, जेख्क दलों में बठते गये, भर जीवन-बारतव को चित्रित करते के स्थान पर अपने-अपने 
' दलगत विचारों की ही विवृत्ति करने लगे | प्रगतिवादियों ने यह माता ही नहीं कि भारत 
पूर्णतः; स्वतस्त्र हो गया है, इसलिए उनके भागे कोई नई समस्या नहीं उठी । गुलामी के विरुद्ध 
' अपनी झावाज उठाते सभय झब वे अंग्रेजों की जगह काँग्रेसियों का ने।म लेने लगे। प्रतीक- 
' बादीअयोगवादियों के सासने देश की श्राजादी या गुलासी का कभी कोई प्रश्न ही, नहीं 


रहा । व्यवित-स्वातंब्य के साम पर उसका मौलिक विरोध साप्यवाद से है, प्रत: देश गुलाम ' 


तो, और आजाद है तो, श्रन्ततः उनको इससे कोई सरोक।र नहीं। देश में प्रगतिबादी 
विचारधारा का होना ही उन्हें सबसे अधिक श्रकल्या गकारी' ख़तरा' दीखंता रहा है, भौर 


बे बाणवर की नरह शिखा खोसकर उग शी नेतिदा और शागाजिक तनन्‍्वों का भारतीय : 


. शानत्र दी तगदा मे के एस्मृतम आरते के लिए करिबत होकर अपने सेखन द्वारा आन्‍्दो- 
न करते रश 7, जि | अगधिता द ने हनें उदबद किया था । इस प्रभार स्वोधीमता' 


': मेंदैश और साई बे परम जो समध्याएं उठ हो थी, उनली ओर दस बीच हसारें 


साहित्यकार का ध्यान तहुत बम गया है । 
नतीय जीवन के पुननिर्माण का 
मा 


मे समस्याएँ क्या हैं? स्व॑ंतत्ते होने के बाद 
हंपाईे आ्रागे सबसे बरी और गौजि सा है। क्माज का नग् निर्माण 'डिमाँ- 
_-ज्यवात ममावतत के आधा र पर हो, इसके बारे गे दो मत नहीं हू.। लेकिन भावना 
मर मानगाय व्यवहार के स्तर पर पगे सगभते कितने लोग हैं / समाज के नव्निमा४ 
का अर्थ ही है कि समाज में नये झम्बन्धों वी स्थापना हो। ने नथे सम्बन्ध केवल. अर्थ 





नाटक 


श्ह४ साहित्य की समस्याएँ 


सीनि वक ही सीमित न हों, वहिकि समग्र सामाजिक जीवन में मनुप्य जितने अ्रमंख्य सम्बंधों 
में एक दूसरे के सम्पर्क में भाते है, उन सब का नियमत एक * डिमॉनाटिक भावना के अनु- 
सार हो | युग-जीवन की था कांक्षाएँ व्यतवित और समाज जीवन के हर छ्षेत्र में और हर 
स्तर पर इस समस्या के सही आर मानवीय समाधान की अपेक्षा रखती हैं । राजती ति या 
समाज-ज्यवस्थ। के क्षेत्र मे ही नहीं, भावना ओर संस्कृति के सुक्ष्मतर, अध्यात्मिक क्षेत्रों में 
भी इस समस्या के समाधान हमे गाना है। अर्थात्‌ सच्चे 'डिमॉक्रटिक' जीवन का निर्माण 
तभी सम्भव है, जब हमारी भाव-प्रतिक्रियाएँ भी इतनी सचेत शौर उदात्त हों कि किसी 
भी १रिस्थिति में हम समातता के व्यवहार को न त्यागें । ऐसा व्यवहार हमारे सहज सस्कारों 
का अंग बन जाए। यह वडी व्यापक समस्या है और इसके अ्र्ंख्य रूप है। भारतीय समाज 
ऐसे नथे जीवन के निर्माण के लिए संघर्ष शील है । हिन्दी साहित्य का स्वर यदि इस बीच 
मतबादी आग्रहों के कारण विश्वंखल न होता तो हमारे लेखक इस समस्या को जीवन की , 
समग्रता में फलकाने का अपनी-अपनी दृष्टि से प्रयत्न करते, और तब हम स्वाधीनता के 
बाद के साहित्य को एक प्र्थ में विशिष्ट कह सकते । किन्तु जो अवस्था रही है, उसको 
सामने रखकर ऐसा कहना सत्य नहीं होगा । 
स्वाधीनता के वाद जीवन ने जो मोड़ लिया है और हमारे श्रागे घावी विकास की 
संभावनाओं के जो हार खुने हैं, उन्होंने जीवन-बास्तव को-यधार्थ और मूर्त ढंग से प्रति- 
, बिस्विल करने के लिए साहित्यका रों के आगे ऋलानिर्माण की नई समस्याएं पैदा कर दी 
हैं, इस वात के प्रति किसी-किसी लेखक ने ही जागरूकता दिखाई है, अन्यथा अधिकांश 
लेखक स्थाधीनता से पहले के अपने पुराने ढरे पर ही चल रहे हैँ। इसीलिए साहित्य शोर 
जीवन की गति में बैपभ्य दीखता | 
लेकिन इस वैपम्य के बाबजूद इस वैपम्य के बाबजुद कुछ एसी छृतियाँ रची गई 7 एसी कृतियाँ रची गई हैं, जो अपने श्राप मह- 
सार 


का उपस्याग मनप्य के रूप, सागाजेन देंगे | बलनचनमा', 
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स्वाधोन भारत सें हिन्दी साहित्य की गतिदिध्ि १३५ 


ऊँचा अवच्य हु प्रा है। और लेखकों से भी नाटय-साहित्य की रचना के प्रति ग्राज पहले को 
आजा अधिक उत्साह है। कहानियों में भी साधारणवा ही श्रविक मिलती है | ग्रसाधारण 
कोटि की कलात्मक कहानियाँ गिनती की ही लिखी गई है । ह 
इस प्रकार रवाधीनता के बाद का हिन्दी-गाहित्य अभी किसी विशिष्ट, किन्तु 
व्यापक, मूलभूत विचार से उत्प्रे रित साहित्य नही है, वल्कि स्वाधीनता से पहल हो उसकी 
विभिन्‍न विचा रधारा्ओों और प्रवृत्तियों में जो दृष्टिगत संकीर्णता भ्रा गई थी, उससे ही 
सीमावद्ध है। लेकिन उपन्यास और ताटक के क्षेत्रों में ये सीमाएँ दूटते लगी हें और नये 
' और पुराने प्रतिभाशाली रचनाकार हिन्दी-साहित्य को पुन: युग की नई आ्राकाक्षाओं का 
समर्थ वाहन बनाने की आवश्यकता के प्रति जागहूक होते जा रहे हैं । 


-जुलाई, १६५४५ 


१६ 
भारत की जन-नांटबशाला 


' कलाओों के संगठन की बात उठाई तो बार-बार जाती है, लेकित उसके बुनियादी 
पहलू को हमेशा नज रअन्दाज किया जाता है। लस्बी-चौड़ी योजनाञों में भी उस' तत्त्व की 
कमी रहती है जो श्रमल में लाये जाने पर कला के अन्दर प्राण फूक सकता है, उसे टिकाऊ 
और प्रभावशाली वना सकता है। इन योजनाओं में दो दुष्टिकोण प्रधान रहते है; व्याव- 
सायिक लाभ और अवकाश-भोगी वर्ग का मनोरंजन | लेकिन भ्राज के समाज में यह बात 
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विकता की चेतना पर भाधारित हैं, इस कारण झधिक गतिशील ((५७॥8॥7|0) है । 
ये मल तत्त्व क्या हैं ? हमारी कला को भारतवर्ष के तीस-पतीस करोड़ किसान- 
मजदूर ग्लौर निम्न-मध्यमूत्रर्ग से 'प्राण-सम्वन्धित' होना चाहिए, क्योंकि समाज का यह 


वर्ग ही आज ऐतिहासिक दृष्टि से समाज की शअ्रसंगतियों पर विजय प्राप्त कर एक नये 
हे 


फल जन>४७9+५०० ४०; 


समाज का निर्माण करने को क्षमता रखता है, पँजीपति वर्ग या उपजीवी, अवकाशभोगी 


(३७-००... ०. 


अतः यदि कला शोषितु वर्गों से ग्र्थात्‌ जनता से 'प्राण-सग्बन्धित” हो गई तो समभता 
चाहिए कि बहू इतिहास के साथ कदम मिलाकर चलने लगेगी और समाज की प्रगति में 


 सक्तिय-सचेत रूप से सहायक होगी । इस कारण टिकाऊ भी होगी। अब प्रश्न उठता है कि 
' जनता से 'प्राण-सम्बन्धित होने 









प्रयत्न वारसा हार [गा त्रि 
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ण बरन की कल्पना रएप्ड हो जाय | कआाज 


। कला के निर्माण के मूल में व्यातसायिक लाभ तथा उप्जीबी दर्ग के दुसत्सित मनो- 


प्र शोषित जनता की आष्यात्मिक ल्षधा को स्वास्थ्यकर मानरिक्र भोजन 


भारत की जन-नाउ्चबाला १३७ 


द्वाव करने तथी जनता को अपने मौजूदा तथा भावी कार्य के प्रति गजग और सचेत बनाने 
गतत्व चाहिए। 

जनता से कला का प्राण-सम्बन्ध' स्थापित करने के लिए जनता के आध्यात्मिक 
वीवन को हमे हर पहलू से समझता होगा । इस जनता के आर्थिक-शोपषण की कहानी से 
गो सभी परिचित हैं, यद्यपि वे यह नहीं जानते कि इस आधिक जोवण के साथ-साथ जनता 
का आध्यात्मिक शोषण कितन। गहरा हुआ है | यह ठीक है कि हिन्दुस्तान में पूँजीवाद के 
प्राम से उत्पादन के तरीकों में उन्नति हुई है और कई क्षत्रों में उत्प]दन बढ़ा भी है, लेकिन 
उसके अनुपात में यहाँ की मानसिक संस्कृति नहीं बढ़ पाई, यद्यपि साभाजिक नियम के 
प्रनूसा।र ऐसा होना आवश्यक था, वेसे देखने को शिक्षित बेका रों' की समस्या ने विकट रूप॑ 
क्षारण कर लिया है, जब कि शिक्षित-वर्ग जनता की संझ्या में पाँच-सात प्रतिशत से ज्यादा 
नहीं हैं। इसका कारण साम्राज्यवादी जोपण और पूंजीवाद का अनैसगिक विकास कहा 
जा सकता है। झाथिक शोपण से ग़रीबी पैदा हुई है, श्र इस गरीबी ने जनता को भ्रशिक्षा, 
सामाजिक पिछड़ेषन, भावात्मक शुन्‍्यता और रोगों का शिकार बना दिया है। जनता 
का भाव-जगत्‌ ऊस र बन गया है, रुक्ष एवं अनूर्वर; उसकी उच्च सुखमय जीवन की ग्रभि- 
लापा पर शंका और सच्देहों का पाला पड़ा हुआ्ल है, उसका कह्पना-जगत एक ऐसा मरु 
स्थल बन गया है जहाँ मुगमरी चिका के भी दर्शन नहीं होते, उसके हृदय की' आकांक्षाओओं 
की सरिता, जिसमें उज्ज्वल भविष्य का इ्वेत चन्द्रमा अपना' प्रतिविम्ब डालकर उसकी 
लोल लहरों को भ्रपनी श्रोर खींचता रहता था, अरब गृष्क पड़ी है। यहाँ पर वाक्‍्याज़ंकार 
का प्रयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि विक्षिप्त बना देने वाली जिस झ्राध्यात्मिक क्षुघरा की 
पीड़ा से श्राज हमारी जनता उद्भ्रान्त और किकर्तव्य-विभूढ़ वती हुई है, उसके जीवन , 
की ग्रान्तरिक विश्युंखलता की अभिव्यक्षित के, लिए यही भाषा सुगम है। “की 


इस पुर एक भौर पहल से विचार करें। रेडियो, सिनेमा, नाच, थियेटर, उपस्यास, ' ' ह 


समभानलार-पत्र, काव्य-सा हित्य, कला-चित्र, और स्कल-काल ज, ये हमारी 'मानसिक-मंस्क्ृति' ," । 


| इसे ऋकऋल[-तालिया अथता सा 





' जनता ने उनका 
७, इैसर कल दिनो से राजनी सिक उथल-पुथल, संगठव और प्रचार के कारण जमंता 
“में एक नई वेतना की लहर दी ड़ गई है। उसकी बहू सेरास्य-भावना जिसने टूबकर उत्तरागा 


भोीसम्मभनन था भव लुप्त होटी जा रही है। बह जीवन केवल पियने के लिए ही लहीं है 








श्३८ साहित्य की सम्स्याएँ 


बल्कि उसमें कुछ अपना भी हो सकता है, सुख और चेन मिल सवाता है, इसकी ग्रस्पष्ट 
अनुभूति उसे होते लगी है । लेकिन इस अनुभूति और चेतता की बुनियाद गहरी गई 
पाती, क्योंकि उसके हृदय आश कित है, नित नये प्रव्त उठकर उसके सनन्‍्देंहों को मजबूत 
करते रहते है । जनता सोचती है, क्या यह सच है ? कया यह कभी सम्भव हो सकेगा ? 
यह सब कैसे हो जायगा ?' इन प्रश्नों के मूल में सच्देह है, उस चेतना और अनुभूति के 
प्रति जिससे वे विचलित हो रहे हें । नेताओं के वक्तव्य, व्याख्यान, सभाएं, प्रदर्शन, हड़- 
तालें, आन्दोलन इन प्रदनों और सन्देहों का सम्तोपजनक उत्तर नहीं दे पाते । कभी-कभी 
थे सन्देह और भी दृढ़ हो जाते हे, क्योंकि इत प्रश्नों के उत्तर और अपने वास्तविक जीवन 
में जो तारतम्य, जो संगति, जो सम्बन्ध है, उसे वह अपनी कल्पना के पर्दे पर चित्रित कर 
उसकी पूरी तस्वीर नही देख पाती । बीच की कोई-त-कोई कड़ी' दूट जाती है और उसका 
दिल दहल उठता है। उसे सन्देह होता है, शायद ऐसा न हो सके ! ' अतः यदि जनता हमारे 
साथ संघर्ष में ग्राती है, या संघर्ष में हमें अपने साथ खींच लेती है तो केवल जीवन की 
विषम परिस्थितियों से धक्का खाकर, तिलमिला कर; सजग रूप से, श्रावश्यकता की 
चेतना से नहीं । इसी कारण वह ग्रभी तक अपने दिल के पूरे होसले से संघर्ष में शामिल 
नहीं हो पाई, उसका नेतृत्व अपने हाथ में नहीं ले पाई । 
| किन्तु यह तो नहीं हो सकता कि जिस जनता नें अपने परिश्रम से झार्य-संस्कृति, 
बौद्ध-संस्कृति और मुगल संस्कृति जैसी तीन महात्‌ संख्क्ृतियों को गढ़ा हो, सींचा हो, और 
' जिनका भार ग्रपनी पीठ पर वहन किया हो, उसमें स्वयं एक श्राध्यात्मिक क्ष॒घ्रा ने उत्पत्त हो 
गई हो। यहाँ की जनता ने अपने हाथों बड़ी-बड़ी सम्यताओों का निर्माण किया है | इस' 
कारण आ्राज जब समाज की व्यवस्था ने उसे श्राधुनिक कला और संस्कृति से बज्चित 
, कर दिया है तो बह अपनी क्षवा की तृप्ति सामत्त-काल की भग्नावश्षेष कला से करंती है। 
गाँव के किसी मेले-ठेले में जाइए, क्रिताबों की दुकानों पर ऐसे-ऐसे लेखकों की पुस्तकें मिलेंगी 
जिनका साहित्य-जंगत्‌ में कभी कोई अस्तित्व नहीं माना गया है।[ ] 
ड़ पा पुस्तकी में गाने की किताबों की अधिकता रहती है, उपन्याों और कहानियों 
/ की नहीं। अभी जनता की मानसिक संस्कृति पिछड़ी दशा में. है, इस कारण वह उन्हीं 
पुस्तकों को चाहतीं है जो कण्टस्थ हो सकें। साहित्य के विविध रूंप-विधानों से उसका भ्रभी 
, पक पूरिचय नहीं हो पाया | सूर, तुलसी, कबीर और मीरा, ये ही कुछ बड़े-बड़े कवि हैं जो 
' जनता तक अपनी पैठ कर पाये हैं, भ्राज के कवियों की वहाँ गति नहीं। इससे दो बातें सावितत 
होती है : पहली तो यहूं कि झ्राधुनिक समाज ने हमारे लेखकों के साहित्य का जन-आधार, ह 
अत्यन्त संतु चित्त कर दिया हैं, दूसरी मेह कि भाज की जनता की विक्ृवृत, मृतप्राय संस्कृति 
और हमारे लेखकों की संस्कृति में उसने जमी ने-गार गान का भ्रन्तर पैदा कर दिया है जिससे 
एक-दूद्रे के गम्पक मे आ हो नहीं पाते । फलरा: हमारी ब्रागोंग अथवा मजदूर जनता 





जनता में प्राचीन १रिपाटी अपने विकृुत 


भारत की जन-वाटयशाला १३६ 


रूप में चली था रही है । इस दृब्य-कलाों में नाटक और नृत्य मुख्य हे । 
जनता की नाटयशालाओं के कई रूप हें---रामलीला, रासलीला, में ईती, स्वाग, 
तौटझ्ी। ये नाट्यशालाएँ झपने जज रित रूप में हमारी जनवा के हृदय में गत वैभव की 
स्पति ताओ' करती रहती हैं, उसकी अपने ग्रन्धका रमय, प्रताड़ित जीवन मे प्रेम पालने को 
उत्परित करती है और छिछले-अब्लील मनोरब्जन द्वारा उनके मानवी' हृदय को गृदगुदा 
बार उनकी आध्यात्मिक क्षवा को शान्त करती रहती हैं। इन नाटबशालाओं तक भ्राधुनिक 
जीवन की प्रकाश-किरणें नहीं पहुँचीं। यद्यपि जमाना बदल गया, पर वे ग्राज भी अकनेर 
और रागा प्रताप के सामन्‍ती काल की मृत-इबास भर रही हैं। इन ताट्यशालाओं में बड़े- 
बढ़े सामन्‍्तों, शरमाश्रों, अवतारों के पराक्रम के दृश्य रहते हैं, उनके विरद्‌ गाये जाते हैं-- 
मजदर और किसान समभसे है कि संसार से पराक्रम उठ गया; प्रजावत्सल, प्रजा की पुत्र- 
तुल्य रक्षा करनेवाले नरेश नहीं रहे, अतः प्रजा ग़रीब हो गईं। इस प्रकार यह प्राचीन ' 
सामच्तों की कीति-गाथा जुतता की सा म्राज्य-विरोधी भावना को भी विक्ृत ढ ज्भू से सन्तुष्ठ 
करती है । वह सा म्राज्यवादी शोषण से त्रस्त है, उसे नहीं चाहती; लेकिन' यह दशा बद- 
लेगी कैसे इसका उत्तर उसे भविष्य की श्रावश्यकताशों की शोर नहीं ले जातो बल्कि पुरा- 
ने के आदर्श-पूर्ण जीवन को पुन: पाने की टीस-भरी आ्राकाश्षा पैदा कर देता है। फिर, 
ताट्यशालाओं में आधुनिक जीवन का उपहास भी किया जाता है, बी० ए० पास वीबी या ' 
बिलायत से लौटे हुए बेटे की छीछालेदार होते तो सभी से देखी होगी, किन्तु शिक्षा, मशीनों 
स्त्रियों की स्वतन्त्रता आदि का मजाक भी उड़ाया जाता है। जनता समभती है कि चूँकि 
' प्राचीन रहत-सहत, रस्म“रिवाज आ्राचार-विचार नहीं रहे, बदल गये, इस कारण उसका, 


ता वप्रिए्य फ्रौर शिप लात क्षो शाणा कै ननिमाए बाष्णत्तिक परितान गरज' गंतदालिक् 

द | पलिये ब्तओ >थ५ 7 दाद हा न हुए पल बटन 

खब्ब लग हवा मदिए «व नन नी + एस काकललजा न गे दा बता हि न्प ! 
कणों जगती है । ले किन संगेति नहीं बेठती, भोवी-जीदन की कर्पता मत्तिमान नहीं हो पत्ती). 
हो थी केए राकती है जब शा उगका जावन एक तो देन ही वि किन है, पस १र थे. नोट ' 
गला, गाने की पुस्तक आर दूध सी! एजेस्तियाँ बर्ग शरीर ईसर, बेब, कूरान और, ऋषि:-.. 















बावयों की आह लेकर उसमें जीवत-विशेधी विव्वास उत्तान्‍्त करने उसके जीवन को'और ५५ 

। थिडिछिस्स बनाती रहनतो है । राष्ट्रीय आास्शेलन, मजदूर-स जो झर किनानामणाओं की. 
दस अनता एर कितना भी प्रभाव व्यों ने ही छिल्तु इन नाटयगालाओं तवा अन्य जीवद- 
विरसोवी-विध्वास उत्तान्‍्त करने वाली एजेन्सियों का भी कम प्रभाव नहीं है ! हमने ल्‍्वयं 
देखा है वि देस-दरा गांव वें: आजक, जचान, दप (आर कशी-कभी स्त्रियां भी) जाई- 
पाले ने कि से टुआारों की तादाद में रामभीला, राशलीला, स्थांग वा गोटकू खेखने की 
पहुंचते हैं। कीच शक्ति उन्हें वहा घरवत खीच ले जाती हू ? निरसन्देड् उनकी मध्य त्मिक |; 
धंधा, था कहिए कि जीवन को विडम्व॒नानं को भूलकर कुछ मनोरञजरऊ क्षण गुज रसे की 
* लालस [। मे क्षण उनके जीवन में बड़े कीमती द्ोते है, इसलिए इन क्षणों में के जो कुछ भी . 
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देखते या सुनते है उनके मावस-पट पर उसकी मध्र-स्मृति श्रमिट प्रभाव छोड़ जाती है, 
उनकी भावनाशों को अपने झनुकूल बना लेती है। इन जन वाटबशालाओं का यह प्रभाव 
(या दुष्प्रभाव) पड़ता है । इस एजेन्सियों द्वारा प्रतिक्रिया अपने छल्यवेश में जनता के 
मस्तिष्क पर झाच्छादित हो जाती है श्रीर उसमे चेतना की रोशनी नहीं घुसने देती । हम 
लेखकों मे इस ओर बहुत कम ध्यान दिया है, क्योंकि ग्रभी तक हम इस बात को ठीक तरह 
से नहीं समभ पाये हैं कि हमारी जनता के सामाजिक, राजनैतिक और भ्राथिक जीवन के 
वैषम्य में जहर की तरह घुल-मिलकर 'मानसिक तथा ग्ाध्यात्मिक प्रति क्रिया' कितने सरल 
तथा निर्वंधि रूप में उपे श्रौर भी खोखला और निसस्‍्पन्द बताती जा रही है। कारण स्पष्ट 
है कि हमने कभी यह जानते की कोशिश नही की कि जीवन की प्रत्येक करवट में एक बाह्य 
कार्य-कारण सम्बन्ध है । इसी का सीधा परिणाम है कि जन-भ्राधार पर किये गये कलाशों 
के सज्जुठन का विचार हमे श्राज भी आन्दीलित नहीं करता । 
(7२. 

इस लेख में हमे अन्य कलाझं के सज्भठन पर विचार न कर केवल नाटयकला पर 
ही विचार करना है। यह मेरा विश्वास है कि जनस/!धा रण तक कलारुचि पहुँचाने में नाटक 
ही सबसे ज्यादा सहायक हो सकता है और प्रचार के साधनों में के 


लगे “रनन» धन +4++० ०७-3५ “.43+0-5>प७+ ५७७०५». ०७ +न७-++००५५३ ५ तना+ न नननपकन बे 3 जन वे जज तन न न जनक लनपनल+-॥४५७०++ कलाम 3 तरफ पक ०++५९७५५५०-५५०५७५५ ७५५५७... 


ही सामहिक प्रभाव हालनेवाला एक ऐसा साधन है जिस पर लेखकों का अधिकार 


हो सकता है; अन्यथा रेडियो, सिनेमा, प्रेस आदि भत्य सभी श्राव निक साध पर सरकार 


(७५५७२ उ्या५3 तन के >> क। दी 


का तियस्त्रण है और उनका प्रयोग जनता को चेतना, उसकी कूला या सौच्र्य-भाषता को 


(५५:ल्‍»१०+०;७+८ ७-७.१3%५३ ५३४ ७० ८००० 3-० >>११#तक5 एक 8५ ७५ 3कपा ५ फरतत ५० ४७५०-५॥ “7०० "य० ०७ ० 


परिष्कृत करते में कम किन्तु कु ण्टित करने में अधिक होता है। ये साधन साम्राज्यवादी 


न जलत+ >>» “न, 2- कक मरे »५ क+>नअाटए पटपनमी-स अर क--3+..+००५८५०००४ '3ह-०५-++जनना+ 


पूँजीवादी असत्य, सामाजिक दक्ियानुसीपन, जज र॒ सांस्क्रतिक रूढ़ियों तथा धाभिक कठ- 
मुल्लापन को वना.संवारकर, सुन्दर झ्रादशशवादी शब्दों के श्रावरण में ढेंककर उसे सत्य का 
. झूप देकर जनता के सामने पेश करते है। यह: है यह खोटा सिवका बहुत दिनों से चल रहा है, चलता 
जा रहा है। माट्यशाला का भी इस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन नाटयबाला 
में खेले जानबाले नाटक के लेखक पर कुछ दायित्व होता है; बह जनता और साहित्य 'की 
धारा से एकदम | जल नहीं हो पाता, ओर अगर होता हैं वो उसके सा हित्यिक जीवन का 
: पौधा पनपने तहीं पाता इसके अति रिकल नाटक का महत्त्व और भी कई दृष्टियों ते बहुत 
ज्यादा है। नाव्यूशाला हरा ही जनता से सजीव सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, 


' है सिचेमा या रेडियो से नहीं, कम-से कम अभी तो नहीं। 


> क्यादा प्रिय लगता है और वे उसके द्वारा पात्रों के साथ एक सजीव सामीष्य भी अनुभव 


“करने लगते हैं। बोले हुए शब्द में जादू की-सी शक्ति 
उुषों के सजीव ऋण्ठ गे ही भब्द सूनने को मिलने 
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०, अ्रपना स्थान प्राप 


भारत की जन-ताइशशाला १४१ 


लैत्ड, अमेरिका भर चीन के उदाहरण यह बताने के लिए काफ़ी होंगे कि जन-नाट्यजालाएँ 
प्रचार भौर सांस्कृतिक उन्नति की कितनी प्रभाव-पुर्ण केन्द्र बल सकती है! 

यद छिड़ने से पहले इज्भलेण्ड और अमेरिका के कम्यनिस्ट, सोग लिस्ट तथा प्रजा- 
तच्यवादी लेखक युद्ध और फ़ासिज्म के ख़तर के विरुद्ध एक संयुक्त मोचे में सम्मिलित हो 
गये थे। उन्होंने फ्रासिस्ट प्रतिक्रिया के प्रति जनता को सचेत करने के लिए नाटक को अपना 
मुख्य साधन बताया, साथ ही परिपाठी के बोझ से दबे उसके मृतप्राय जीवन का. उद्धार 
भी किया । 

इज्धलेड में इब्सन श्रौर वर्नड जो के नाटकों ने रूपक शैली में ऋत्तिका री परिवर्तन 
तो किये थे, पूँजीवाद की धज्जियाँ तो उड़ायीं थीं, परन्तु वे मौजूदा संकट का कोई हल ते 
पेश कर सके । इसके अ्रतिरिक्‍त ग्रन्‍्य थियेटर व्यावसायिक दृष्टि,से चलते थे। वे दृश्यों 


की तड़क-भड़क, प्रधान पात्र अथवा पात्री की वेयक्तिक प्रतिभा पर ही अधिक जोर देते थे , 


ओर उनका उद्देश्य धन कमाना अधिक, जीवन की अभिव्यंजना करना कम था। इसलिए 
हाँ के प्रगतिशील लेखकों ने लेफ्ट भियेटर' की नींव डाली । बाद में संयुक्त मोच के दिलों 
में उस का नाम 'यूतिटी थियेटर कर दिया गया । इस थियेटर में जो नाटक खेले गये उनमें 


दििटिया्ेवका 'रो5रचाइना', गोर्की का 'मदर', स्टीफन स्पेन्डर का 'दी ट्रायल ग्रॉफ ए जज, ' 


बिलफ़ेर्ड आॉडेट का वेटिंग फ़ॉर लेफ्टी' श्रादि अनूदित तथा मौलिक ताठक प्रसिद्ध है । इन 
, ने।टकों की यह विज्येपता है कि इनके प्रधान-पात्र उच्चवर्ग के नही बरन श्र मिकवर्ग के होते हैं । 
रंगमंच पर शभिक वर्भ का प्रवेश ताटकीय विकास की एक भहत्त्वपूर्ण घटना है। इन नाटक 


से कला में एक नये जीवन, एक नये सौन्दर्य की प्रतिष्ठा हुई है। अमेरिका मे क्रान्तिकारी 


नाटक की उन्नति एक दूसरे प्रकार से हुई । वहाँ पहले प्रचार-शभियेटर की नींक पड़ी. । छोटे- 
छोटे प्रचारात्मक, ऋत्तिकारी वाटक अभिनीत किये गये । इनसे ज़ोश तो. बहुत रहता 


था, लेकिन कला था अभितम-कौशल कम। इसका कारण यह. था कि अपनी प्रारम्भिक ' 


प्रवस्था में वहाँ के क्रान्तिकारी ,थिंयेटर' ने पूंजीवादी (व्यावसायिक) रंगमंच की दौली' | 
'और व्तु दोनों से श्रपने को मुक्त करता चाहा---मुक्त ही क्यों प्रतिक्रियाबश उसकी दौली. ' 


. केसंदुगुणों का भी बहिष्कार कर दिया । उसके संगठन कर्त्ताशों का विश्वास था क्रि एक. 5 
ऋषगितेकारी धियेटर के अन्दर प्रचार बंसि की प्रवानता ही मख्य चीज है और कलाहीनता 


तथा गऔआभर तय केत प्रतद्यलना हो उसता नान्मप्ट एड रू यानाडिफ गए है। से एरिध्यिति 
अपर दिखां तक न रह नंवाती थी, ने रही, और ब्रा कं न्तिकारी शिबंदर मे भी का में 
एर लिग्रा | इस भियेटर ने तआरों मजहुरों में नाटवः रखने की प्रवातति 
, उत्तन्ग कर दी, रजदूर-नवों से धियेटर का सम्दस्ध 
6 झपरी धियेटर की एक धिश्येपता बह भी थी | 
य किये गे जिमम रंगमंत्र नी गा इक-भरना नहीं रहते 
जात थे, जिलित पाता की श्र/वद्यक ता भे नहीं पढ़ें ना ४ 
प । इकट्ये होकर अभिनय कर लेने थे | बने बह्े- 
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जाते थे। इन नाटकों का प्रभाव सीधा और तीज होता था। इन नाटकों के कथानक मज़- 
दूरों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले होते थे । भ्रमेरिका के प्रसिद्ध लेखक लाउस'त्त, डॉसन, 
पैसॉस, माइकेल गोल्ड, वेक्‍्सले, पीटर मार्टिन, स्कलार क्लिफ़ेंड ऑडेट्स आदि इस नाट्य- 
शालाओं के लिए नाटक लिखने और उनका अभिनय करने में पूरी सहायता देते रहे हे । 
चीन में ऋग्तिकारी जन-नाट्यंशालों का जन्म और विकास बिल्कुल भिन्‍न प्रि- 
स्थितियों में हुआ | चीन एक क्रृषि-प्रधान देश है--अ्रशिक्षित, पिछड़ा हुआ और श्रन्ध- 
विश्वासों में डूबा हुआ । उसको समस्याएं बहुमृखी हैं। लेकिन जापानी सामज्राज्यताय के 
आक्रमण ने बहाँ की सोयी हुई जनता में चेतना और आझात्माभिमान की एक क्रान्तिकारी 
लहर दौड़ा दी, उसमें ऐक्य और संगठन पैदा कर दिया, और वह देत्य की तरह आक्रमण- 
कारी का मुक़ावला करने के लिए उठ खड़ी हुई। इस कार्य में क्रान्तिकारी ताट्यशाणा ने 
बड़ा सराहनीय हिस्सा लिया है। चीन की क्रोन्तिकारी नाट्यशाला एवा साथ ही ग्राज 
जापान विरोधी भावना, शिक्षा, नवजाग्रति और संगठन की विश्वत-कैन्द्र गल गयी है, जहाँ 
से श्राम जनता के हृदयों में आधुनिक जीवन की प्रकाश-रेखाएँ पहुँचायी जाती है और उनके 
जापान-विराधी निश्चय को दुढ़ बताया जाता है। इस ससय चीन के सभी ऋच्तिकारी 
नाटकों का मौजुदा चीन-जापान युद्ध से जरूर सम्बन्ध रहता है, क्योंकि यही इरा समय 
वहाँ की' सबसे बड़ी वास्तविकता है। शहरों में कॉलेजों के प्रोफेसर, नाट्यकार, कवि, 
सिनेमा के अभिनेता और ग्रभिनेत्रियाँ इत ताटकों के लिखने और अभिनय करने 
में मदद दे रहे हैं, ओर गाँवों में नौजवानों की' नाटक-मंडलियाँ जिन्हें च्रीम में वेणा 
गढ़ 8॥-007-9॥6 बर्थात्‌ “जनता की जापान-विरोधी ताटक-समिति' कहते 
हैं--ज़िलें-जिले और गाँव-गाँव में ऋत्तिका री नाटक खेलती फिरती है । शहरों के नाटकों 
में तो टिकट लगाया जाता है, श्रोर उसकी श्राय तीन के युद्ध-फ़ण्ड में दे दी जाती है; 
लकिन गाँवों में टिकट नहीं रहता। गाँवों के नाटकों में पर्दे बगैरह भी नहीं होते 
'और वे मैवान में खेले जाते हैँ। तीन घण्टे के प्रोग्राम में मुख्य नाटक के भ्रतिरिक्त 
अहसन, व्यंग्य और करान्तिकारी नृत्य और संग्रीत' भी रहता है । वहाँ 'भ्रक्रमण', . 
मंचूरियार्नवजय' और “१८ सितम्बर से' भ्रादि उपनाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके: शीर्षक 
से ही पता लग जाता है कि चीन-जापान युद्ध की मुख्य-मुख्य घटनाओं से उनका सम्बंन्ध ' 
हैं। इनमे जापानी आकम"ण ये: असली दष्मश्णिम, जापानियों के पाणविए अत्याचार, 
-वीनी जनता के ऐव्स् शोर नियचय के गन्दर दब्य रहते है । चश्तिवारनी नत्य इस नाटकों 
के प्रभाव को छर भी मक्का देते है । हाल कीने में संबवत-मोर्चा नत्य ओर लाल गशीनों 
वा लूत्य' वहुए प्रचलित ४ ! इनसे जागारी आ्राफ्राए के विश्द्ध जगदा के गंस्दत भो्तें और 
भावों लाल दोन में उद्योगीकरण होते से उत्पन्त शख-समजि की कल्पता के दल्यों का 
प्रदेश न रहता है। इसे नाहका मे निरथंत्र बाते पहीं रहूदीं : ब्रीनी जनता के गौजदा 5 
जीवन ते सम्बन्ध रखने वाली दाने होती हैं, जिनके द्वी रा उसके हुदय में उठते. वाले: प्रइनों र् 
श्र, संन्हिहीं:की सन्‍न पम्रद्र उत्तर दिया जाता |है। उसकी अकमण्यता, उसके अन्धविदवासीं 
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को तोड़कर उसे जनता के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के बास्ते लड़ाई के लिए नंयार होने 
को प्रेरित किया जाता है। इसमे सन्देह नहीं कि इन नाटकों ने चीन की जनता को न्याय, 
शान्ति, स्वतन्चता और समानता के एक भावी जीवन की कल्पना प्रदान को है । इन नाटकों 
में उच्च कला का अभाव रहता है, लेकिन उनकी कला इसी में सिहित है कि वे झाज चीन 
वी विशाल मूक जनता की कल्पना में जीवन की सम्भावनाश्रों की एक नयी दुनिया बसा 
रहे है, उनमे आ्राज़ाद रहने का निश्चय भर रहे हैं । चीन जिन परिस्थितियों में फँसा है उनमे 
एक ऊची-से-ऊँवी कला का लक्ष्य इससे ज्यादा ऊँचा वहीं हो सकता । यह बात नहीं है कि 
चीन के महान्‌ कलाकार 'शाइवत गीत' रचने के लोभ में इस महान्‌ जागरण के प्रति उदा- 
सीन हों, या भ्रशिक्षित ग्रामीणों के लिए उन्नकी ही भाषा में नाटक लिखने से विभुद्ष होते 
हों। नहीं, ठीक इसके विपरीत चीन के महान ग्रालोचक और प्रसिद्ध लेखक इन ता।टय- 
समितियों के लिए नाटक लिखने में पूरा सहयोग दे रहे हैं । ह ह 
संक्षेप में इन उदाहरणों से तीन वातें स्पप्ट हे---पहली तो यह कि वहाँ जन-ना ट्य- 
शाला की उपयोगिता और महत्त्व के प्रति प्रगतिशील लेखक सचेते है और अपने-अपते यहाँ की 
विशेष परिस्थितियों को ध्यान॑ में रखकर जन-नाट्यशालाओं का विकास कर रहे है; दूसरी" 
यह कि इन जन-ताटयशालाग्ों के नाटकों. में राजनीतिक नाटकों की: प्रधानता रहती है; 
तीसरी यह कि श्रेष्ठ-से-श्षेष्ठ कह्लाकार और नाटककार इस प्रकार के नाटक लिखने में 
बज्जित ही नहीं होते वरन्‌ पूरा उत्साह दिखाते हैँ 3 
ग्रन्य देशों की जन-नाट्यशालाशों के अनुभव को दृष्टि में रखकर अ्रव हमें भारतीय 
रंगमंच की वतं मान दशा झौर उसके भावी रूप पर विचार करना चाहिए। ' ; 
प्राचीन भारण में ना टयशाला का चाहे जो स्थान रहा हो, लेकिन भ्राधनिव यग में 
| यो है। बसे बंगाल, रॉयवलभ हारा 
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उदाहरण के लिए गहाराट्ू को लौजिए, वर्योफि महाराघ्ट में रंगमंच रा बिकाझ 

बंगाल को छोड़कर अन्स प्रान्तों की अपेक्षा ज्यादा.हुआ धा। दहू रानू १६८० में ही रंग- 
मंच वी स्थापना हो गयी थी हर स्वर्गीय अत्या गाहब फिलेरिकर वे देख-रेख सें पहुले - 
एल 'रकस्तजा' का अभिनय रंगमंत्र पर हुआ । उन दिनों सगाज के झाइयों के घतसःर 
स्त्रियों को रंगमच से दूर ही रखा जाता था, अच्ब-विश्वास की पराकाप्या थी, अतः पुरुष 
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ही स्त्रियों का पार्ट भी अदा करते थे । जितने भी अभिनता थे वे सब गायक होते थे, इस 
कारण नाटक में मंगीत प्रधान था, श्रभिनय अथवा नाटक-कला एवं विचार श्रेष्ठता नहीं। 
किलेस्किर-सगीत-मण्डली, जो श्रव नाटक-मण्डर्ला वन गयी थी, ख्याति प्राप्त कर गयी । 
स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक ते भी इस प्रयत्न की भूरि-भूरि प्रभंया की और अ्रपना सह 
योग प्रदान किया। इन नाटकों की नाट्यकला साधारण थी, छः-सात घण्टे में एक नाटक 
खेला जाता था, भेकग्रप साधारण होता था और लालटनों और हेनन्‍्डों को रोशनी' 
होती थी । अन्ना साहब के बाद भाऊराव कोल्हटकर मण्डली के प्रधान हुए । 
अन्ना साहब के समय में जितने नाटक खेले गये उन सबके कथानक सस्क्षत के नाटकों से 
लिये गये थ, किन्तु कोल्हटकर के समय में थी गोवित्द वलल्‍लाल देवल का प्रथम सामाजिक 
नाटक 'शारदा' अभिनीत किया गया । यह बाल-विवाह और धन की लिप्सा के विरुद्ध था।' 
इसका यही महत्त्व है कि इसमें सवसे पहले समाज की समस्याएँ पेश की गयीं । इसके बाद 
श्रीकृष्णपाद कोल्हटकर आदि साभाजिक उत्थान के भावों से उत्प्रेरित न।टककार पैदा हुए 
और उन्होंने मदिरा पान, स्त्री-शिक्षा, विधवा-विवाह, अन्त जातीय विबह की समस्याशरों 
१२ नाटक लिखें। से समस्याएँ हमारे मौजूदा समाज की समस्याएं हैँ; किन्तू इन नाठकों 
के पात्र, उनके चारों ओर का वातावरण महा राजों, महा रानियों भ्रौर राजप्र।सा दों से घिरा 
रहता था ग्र्थात्‌ समाज के उन वर्गों से जो कि ग्राधुनिक समाज के गलित श्रंग है । इस कारण 
कथानक में रोचकता लाने के लिए प्रेम और प्रणय का' वातावरण भी खड़ा किया गया, 
किन्त ये नाटक प्रभावशाली न हो पाये । इस रे, जनता में नाटकों की कोई पैठ न थी, वे' केवज 
: मध्यमवर्ग के मनोरंजन के ही साधन थे। इस कारण उनका भावी विकास एक बढ़ संकरे 
रास्ते से होकर गूजर रहा था। यदि श्रीपाद कोल्हटकर के नाठकों को तड़क-भड़कदार 
सेटिंग, साधारण परिहास और कथा नक में रहस्य-तत्व न होते तो भाऊराब कोल्हटकर की' 
, « मृत्यु के बाद, जो स्त्री का पार्ट बड़ी खूबी से श्रदा करते थे, किलोस्किर संगीत-मण्डली बैठ 
'जाती। ह हा ' , 
इसके वाद और भी कंम्पतियाँ खल गयीं, महाराष्ट्र-मण्डली' और साहु-नगरवासी 
| मंण्डली इनमें से प्रमुख थीं। इसकी. -विशेषत। यह थी कि ये गद्य में नाटक खेलती' थीं । 
' भहाराष्टू मण्डली ऐतिहासिक नाटक खेलती थी श्रौर साहु-नतगरवासी मण्डली अंग्रेजी नाटकों 
के आधार बताये नाटक खेलती थी । महा रष्ट्र-मण्डली का एक नाटक 'कीचक-व थ', जिसके 
, लेखक तिलक महाराज के शिष्य के० पी० खाडिलकर थे, सरकार मे जब्त कर. लिया था,' 
क्योंकि उसमें राजनीतिंक-बातों का.भी समावेश था। यें दोनों कम्पनियाँ क्रझ! सन. १६३० 
. और सन्‌ १६१७ में समाप्त हो गयीं। हा 22 ही । 
3० इस बीच में, दो महान्‌ अभिनेता उत्पत्त हुए। एक केशवर/ब  दाते और दुश्धरे 
“किलो स्किर,मण्डली के बालंगन्वर्ष । इन दोनों श्र भिनेताओं के दगर्ण मद्दाराष्ट्र के रंग्म 
"में शक नयी जीवन प्रा गंया । कुंछ दिनों. बाद वालगस्थर्व ते झपनी अलग कम्पनी को गै- 
गन्ब्द नाठक-॥०्डली । खाडिलेकर और रागगणणेद गइब री आदि नाटकक्तारों के नाइब 
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प्रत्यन्त प्रसिद्ध हो गय | बालगश्धर्व स्त्री का पार्ट करते थे। उन्होंने साड़ियाँ पहिनने के 
नये-तयये फैशन निकाले जो कि बम्बई के कुलीन समाज में प्रचलित हो गये । वे मेकञ्रप के 
लिए पैरिस से सामान मेंगाते थे, ग्रतः वेप-भूषा और .साज-सज्जा के कारण उनके नाटक 
उच्चवर्भों में इतने सर्व॑प्रिय हो गये कि उन्हें डेढ़ लाख रुपए की वाधिक आय होने लगी । 
सन्‌ १६२६ से स्त्रियाँ सी रंगमंच पर झाने लगीं। प्रारम्भ में वेश्याएँ ही अधिक 
होती थीं, शिप्ट मसाज की एक-दो ही । ग्रब नाटक स्त्रियों के बल पर चलाये जाने लगे, 
कलाकारों की प्रोर उतना ध्यान न दिया गया। इस कारण ये कम्पनियाँ एक-एक कर टूटने 
लगीं श्र जब सवाक्‌ फ़िल्में चल निकलीं तो रंगमंच की रीढ़ ही हट गयीं। गहाँ तक कि 
दो-एक वर्ष के लिए बालगन्धर्व भी फ़िल्मों में काम करने चले. गये | सम १६३६ से-वे 
फिर अपनी नाटक-मण्डली चला रहे हूँ, लेकिन अब उसमें-उतनी सफलता महीं मित्र रही । 
यह तो महाराष्ट्र का हाल है जहाँ का रंगमंच एक. क्रेम-बद्ध इतिहास का दावा कर... 
सकता है। हमारे हिन्द प्रान्त में तो रंगमंच के विकास के लिए इतना भी नहीं हुआ है । 
महाराष्ट्र के रंगमंच के विकास और ह्वास का बर्णन पढ़कर हम इस निप्कर्ष १२ 
पहुँचते हैँ कि--- ५) 
(श्र) रंगमंच उच्चवर्गो' की रुचि और मनोरंजन का विचार कर उन्हीं वर्गों की . 
विचारधारा के अनुकूल नाटक 'खेलता रहा; | 


(ब) प्राधुनिक जीवन की समस्याप्रों पर किसी क्रान्तिकारी सिद्धात्त का आधार / 


कर उससे भ्राक्रमण नहीं किया; 
(स") उसका उद्देश्य व्यवसाथिक था, सांस्कृतिक चेतना फैलाना नहीं हे 
(ड) उसके ह्वास का मुझ्य क्रारण, यह था कि उच्चवर्ग सवाक्‌ चित्र-पंट की शोर. ,... 
फक गये, अतः रंगमंच का दर्शक-वर्ग उसके हाथ से तिकल गया; 2०५ 
'.. (६) सवाक सित्रपट ने रंगमंच से बाजी इस क्ोरणमार ली कि रंगमंच्‌ में कत्रि-,., ४: 
मता और व्यर्थ साज-सज्जा ही' भ्रधिक थी, कला अथवा जीवन की प्रभिव्यंजना कंम । बह... 
केवल अभिनेता-प्रधान था, ललित कलाझों के समन्वय के स्थान नहीं: सवाक चित्रपषट्ट की. 
खुद्ी यह थी ति बह उसे रंगमंच वी सस्ती ओर' छिदली कला को उसे कहीं-ज्यादा बढ़े 
पैमाने पर दिखता सकता था, इस कारण रंगमंतच्र के अरितित्व की आनइयकता ने रही 
दमारे से जाने की ग्रावश्यकता इसलिए पढ़ी कि झाजकल जो लोग 
भारतीश रंगमंच के पृनरुद्वार की तर्चा करते हैं, उनकी कल्पना में ऐसे ही वर्ग-रंगर्मंच की 
एक श्रादशंपर्ण तसबार रहता है। मरा विचार है कि इस प्रकार के प्रयत्त वाहे कृछ 
इ;नों के लिए सफल हो जायें किन्तु वे एक स्थायी रंगगंच गही क्रायम कर सकते, और 
ऐसा सम्भव भी हो जाय तो ये जद-ताट्यूजाला की मीय नहीं इ/ल सकते--ऐकी नाटब- 
साण। की जो जनता की आध्यात्मिक झावश्यकद्ाओं व पूर्ति व 
' साथ के शेत्र ही बन सबते हैं, अतः कला की उन्नति कं 
इसलिए हम जिस जन-नाट्चणाला बे ऋत्पना ३ 





यहां पर इन 









श्ड्द साहित्य की समस्याएँ 


पूरिषादटी को लेकर नहीं चल सकती और न उच्चवर्गों की रूचि का विचार कर सानसिक- 
वेदइयालय का केन्द्र वन सकती है। उसे पूर्व-निरदिष्ट जन-आ्राधार १र ही खड्डा होता होगा 
और जन-संस्कृति को परिमाजित और परिण्कृत कर उसे सौन्दर्य और सोप्ठव प्रदान करना 
होगा । 
मेरी सम्मति में भारत की जन-ताटबशाला का नाम राष्ट्रीय जन-नाट्थशाला' 
(2९०9० पिद्माणावी (॥०8४8) होता चाहिए। भारत की सबसे वी हक़ीक़त उसकी 
राष्ट्रीय भ्राजदी की लड़ाई है, इसलिए यहाँ की नाट्यशाला राष्ट्रीय होकर भी प्रगति- 
शील, कान्तिकारी हो सकती है। इस राष्ट्रीय जन-माट्यशाला की रूपरेखा क्या होंगी, 
उसका संगठन कैसे होगा ? 
मेरा अपना विचार है कि अभी हमें अपनी “राष्ट्रीय जन-ताटचशाला' के दो भाग 
करने पड़ेगे । एक नगरों की निम्न मध्यवर्गी जनता के लिए, दूसरी किसान-मजदूरों के 
लिए, क्योंकि दोनों की समस्याएं एक होकर भी दो भिन्‍त रूपों भ हमारे सामने झ्राती है । 
पहले हम किसान-मज़दूरों की नाट्यूशाला की रूपरेखा पर विचार करेंगे। 
किसान-मज़दूरों की नाट्यशाला का महत्त्व इस बात में निहित होगा कि 
वह किसान-मजदूर जनता में केवल चेतता--बर्गचेतना--ही नहीं उत्पन्‍्त' करेंगी बरन्‌ 
उसके लिए एक शिक्षा का केन्द्र भी होगी। में ऊपर मौजूदा ग्राम्य-ताट्यशालाों का जिक्र 
'कर चुका हूँ। रामलीला, रासलीला, स्वाँग, भड़ैती, नौटकी झादि उनकी नाटबशालाएँ 
हैं । मेरा विचार है कि इनमें से नौटंकी का विकास कर हम उसे राष्ट्रीय नाट्यशाला का 
रूप दें सकते है । ' 
ह कुछ लोगों को नौटड्छी पर आपत्ति हो सकती है। क्योंकि इस समय वह. कला की 
ही दृष्टि से निकृष्ट नहीं वरन्‌ अन्य सभी दृष्टियों से दक्तियानूसी विचारों की पोषक और . 
प्रतिक्रिया. की संरक्षक है। किन्तू मेरी निश्चित धारणा है कि नौटछ्छकी में विकास किया . 
“जा सकते है, उसकी अभिनय-कला और रूपक-दैली में उन्तति की. जा सकती है और: 
प्रगतिशील-कान्तिकारी' नौटख्ूयाँ लिखकर उनका गझ्रभिंतय कराया.जा सकता है। इसके . 
' अतिरिवंत में नोट के माध्यम हारा जन-ताट्यशाला की रूपरेखा इसलिए भी बनाते 
' के.पक्षे में हैँ कि हमारे सामने इससे श्रध्िक, प्रभावशाली दुर्सरी शैली नहीं है । हम पँजी-, 
 बांदी रज्ञमंचों का वर्णन पढ़ चुके हैं और उनकी सीमाश्रों को भी जान गये हैं। हमारे', 
“पांस,न इतने सांचन हैं कि व्यावसायिक रज़मंचों की तरह वेश-भूषा और पदों पर पाती. 
: की, तरह रुपया बहा और न हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो गह्वार कृश्ियों, पंर बैठकर ही * 
' सेल देखना स्वीकार करें | किसान॑ं-मजदूर जनता खेले मैदान में बैठकर ही हेखती आप्यी 
कर नाटक्ली मे पदा का जटरत नहीं पहली. सदान गे या एक भा।मयाने में यार- छः 





तख्त विछ्छाकर या ऊन चदितरे पर बपड़ा विछाकर एक-दो दैसों की रोशनी में प्रा अगिनय 
हो जाता है । बाज भो ०्टुत कम लगने हें--सूरा आवस्ट्रा रखने को कतई जरूरत सही---- 
एक तगाड़ा, एक नगह़िया, एक जोडी तबला, हा रमोनियम और भजीरा, बरू। नौदजू की 


भारत की जन-वाटबशाला १४७ 


पहुँच भी किसान-मत्रदूर जनता तक बहुत ज़्यादा है। यह उन्हीं की चीज़ है और हंगें जनता 
में विशेष कर उन्हीं कला-हछूपों (876 ॥07$) का उपयोग करता चाहिए जो उसमें प्रंच- 
लित है, और जिनका उस पर प्रभाव है। राष्ट्रीय कना-हूपों में प्रगतिवादी विचार-वस्त्‌ 
(०००१) ही किसी भी ऋन्तिकारी जन-जागरण का उद्देश्य और कार्य-क्रम होगा । 
आधुनिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले ताटकों के लिए हमें ज़्यादा वेश-भूषा 
बनाने की भी जरूरत न पड़ेगी, इस प्रकार बहुत सस्ते में काम चल जाथगा ।इन जत- 
नाटथशालाओं के लिए नौटकियाँ किसान मजदूर के दृष्टिकोण से ही लिखी जानी चाह 
उनमें किसान-मज़दूरों की मुसीबत, उनके दुःखं-दर्द, उत पर होने वाले शोपण-अत्याक्षर, 
उनके संगठन-आन्दोलन-संघर्ष का चित्रण होचा चाहिए | इसके साथ ही किसान-मजदूर-'' 
' विरोधी शक्तियों--महाजन, जमींदार, कारकुन, पटवारी, अदालत, थानेदार, फोरमैन, . 
मैनेजर, पूँजीपति और सरकारी अहलकार भादि--की हास्यास्पद व्यंगपूर्ण तसवी र खींचने 
के लिए हमें गाँवों में प्रचलित रवाँग, विदूषक, भांड, व्यंग, सुद्री प्रादि का भी प्रयोग करंना ' 
चाहिए । नौटंकियों को भ्रधिक प्रभावोत्पादक एवं ज॑नप्रिय बनाने के लिए हमें उनमें. लोक- 
संगीत और लोक-तृत्य को भी स्थान देना श्रावेश्यक होगा । किसान-मजदूरों में विरहा 
कजली, भ्राल्हा, साख्री, चौताल, पूर्वी, कबीर, होली, फाग, कवित्त, सावनी, चैती, बिरौनी, | 
जुतौनी, बुझऔनी, कतकी, गहनाईं, कहरवा श्रादि अनेक प्रकार के गीत प्रचलित है जिन्हें. 
वे अनेक ढंग से गाते हैं। कई इनमें मे सामूहिक ढंग से गाये जाते हैं । इन गीतों का उनके... 
जीवन के विविध कार्यो से सीधा सम्बन्ध होता है, प्रत: किसी भी जन-नाट्यजाला में. 
उनका प्रयोग महत्त्वपूर्ण होगा । इच्दीं गीतों के छल्दों में प्रगतिशील दृष्टिकोण से प्रगति. 








'हील गीत लिखकर हम ऊहें रंगमंच, से गा सकते हैं। ; 
ह मधुरा जिले के प्रसिद्ध ग्राम-कवि श्री सात्यकि शर्मा ने . कुछ 'कास्तिकारी: चौसासे “ 
और बारहमासे लिखें हैं, जिसमें उन्होंने किसानों के प्रतुभवों, आशाओं भ्ोर निराशाओं का: , 
मामिक चिन्न खींचा है। फरीदादाद के गाम-कविःसम्मेंलन में उब एन्‍्ट्टीने भे चौगागे-वारहूं- ' 


'मासे सुनाये वो क्रियानों तर उतत। जादू कान्सा प्रभाव पद । अतः ब्राम-कवियों बंगे रहा- 
, यतां से हमें एस गीत दिलसने-ीगखाने चाहिए । हम गहल ही देख चुके हैं कि अ्नी वक्त 
हमारी मर्जदूर-कफिंगान जनता में दकिता-गा! हित्य ही प्रचानित है। अव' इसमें त्न्देह नहीं 


कि उूछ ही दिनों में वे गगतिज्ञोल गीस उनकी जबान पर चढ़ जायेंगे। 
बन गीतों के साथ से लोग अनेक प्रकार के बाजे भी दस्तेमाल मे जाते हैं, जे 
इक मदंध, पजावज, दोल, वसा, कड़ा चिंकारा, तभ्यूरा, रोशना चौकी, काम, मजीरा 
ताजा तुरही इपला, संहडटी शादि । हम उनठय भी प्रयोग कर गबते | | गाँवों मं से वार 
भी शीज जाते हैं, और उनके वजाने वाले भी । इन जनवादों को एकंश्र बर हग बदि एफ 
जन -आ्कस्ट्रा की सृष्टि कर सेके तो वाद्य-रंगीत के विशस में एक बच्चा क़दम उठाएंगे। 
इसी प्रकार क्षोक-मत्य का भी हम उपयोग कर सकते हैं ! नाटक ही एक ऐसी कली है शिस ' 
में सभी ललित कतलाओों के समन्वय होता है, अतः लोब-सुदच्ण, लोक संगीत, लोक-गोल . 


5! 


द्‌' 


402 , साहित्य क्षी समस्याएँ 


ग्रादि से समन्वित जन-नाट्यशाल! भ्राज की तौटकी' की तरह छिछली कला का प्रदर्शन त 
करेगी | ह 
जन-ताटयशाला का दूसरा अंग वह होगा जिसके दर्शक ग्रधिकांश में तगरबासी 
निमते मध्यवर्ग या मध्यवर्ग के उदार विचार-सम्पन्न व्यक्ति होंगे । बिद्यार्थी, वकील 
डॉक्टर, दुकानदार भ्रादि इसमें शामिल हैं । इनमें नौटंकी न प्रचलित हो सकेगी । इसलिए 
यहाँ की नाट्यशाला का बहुत कुछ रूप बही होगा जो कि इज्लेंड के यूनिटी-थियेटर का 
था। प्रारम्भ में यूनिटी-धियेटर में खेले गये नाटकों के आधार पर लिखें नाटक खेले जा 
सकते है | अत्यथा नगरवासी जनता की समस्याग्रों पर लिखे मौलिक नाटक ही खेल जाने 
चाहिएँ | इसका यह अर्थ नहीं है कि किसान-मजदूर-जीवन की वास्तविकता उनमे दिखाई 
ही व जाय बल्कि आशूनिक समाज-व्यवस्था ने इस वर्ग के लोगों के लिए जो समस्याएँ 
' उपस्थित करदी, हें-->राजती तिक, सामाजिक, व्यक्तिगत--उनके प्रदर्शन की ही प्रधानता 
- होनी चाहिए । जहाँ तक सेटिंग और मेक-अप का सम्बन्ध है वहां हमें सादगी से ही काम 
लेना ग्रापेक्षित होगा । 
,' इन नाटकों की शैली के बारे में हमें दो-तीन बातें ध्यान में रखती आवश्यक हैं। 
पहली ग्रह कि हमें श्रपन्त नाटकों में 'कलासिकी' शैली एकदम नहीं छोड़ देनी चाहिए। हाँ, 
.नाटकीय संघर्ष का तरीका बदल जायगा। यह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत 
संघर्ष न होगा और न यह संघर्ष मशीन॑-जनित आधुनिक संस्कृति को गहित-बर्णित स्ावित 
. कर प्रात्तीन झार्य अथवा मध्यकालीन मुगल संस्कृति की महत्ता प्रतिपादित करने के लिए 
. नवीन और पुरातन में संघर्ष होगा । इन नाटकों में दो शक्तियों के परस्पर संघर्ष का चित्रण 
' होगा: प्रतिक्रिववादी और प्रगतिशील । इस संघर्ष का एक सामाजिक उद्देश्य होगा, सामा- 
,' जिक निशुवय होगा, और उसी के आधार पर संकट (०788) का विकास होगा । किसी 
: सामाजिक या राजन॑तिक परिस्थिति का चित्रण करके ही यह संघर्ष दिखाया जा सकता 
, हैं। व्यंग, विवृषक भौर प्रहसन इस संघर्ष के विकास में सहायक होंगे ५ “इसलिए उनका 
' प्रयोग इन साटकों में रहेगा । 
' . यह मोटे तौर पर हमारी जन-नाट्यश्याला की रूपरेखा हुई। इसका निर्माण कैसे 
“होगा, उसके लिए ताक कहाँ से आयेंगे, भ्रब यहीं सवाल रहे जाते हैं। यह तो निविवाद है 
“कि जन-ताट्बणाला की जो रूप हमने तिदिष्द किया है उसमें विश्वास रखंने वाले व्यक्ति 
/ आ संस्थाएँ ही उसका सिर्माण कर संकती हे । प्रगतिशील लेखक-संघ, विद्यार्थी-संघ, मंजू" 
दृस्यूनियत और किसान सभाएं मिलकर इस सांस्कृतिक कार्य को उठा सकते हैं झौर ऐक- 
राष्ट्रीय-अन-गाटक सर्गिति [ ?७09]९3' 'िज्ञां0:४ 070790 ४७०९ ) ज्ञायम वर 
सकते हू जितने वर्गव, लंच, साइबकार और समः्नकता झौर प्रगलिद्नील विचारों के 
प्रन्‍्य व्यवित रखे जाये। इस नाटअयानजा के स्थापित करने और उसके लिए सारे उपब:र ण्‌ 
साधन जूदाने का भार इस समिति के छा रहे । आरम्भ में कियी एक दंग र और जिले 
में उााझ। स्थायों झूठ से रशाप्ता की जाग ॥ उर्के पद्चान दिभिरत स्थानों के उ त्साहू 





भारत की जन-नादबगाला १४६ 


कार्यकर्ताओं और अभिनेता-अभिनेत्रियों का नाट्यशाणा-सम्बन्धी एक शिक्षा-शिविर 
खोल। जाय | यदि एक नगर और एक ज़िले में यह योजना सफल हो गई तो हर जगह की 
जनता में जन-ताट्यशाला के प्रति उत्साह उम्ड पड़ेगा और इसकी शाखाएँ आसानी से 
स्थान-स्थान पर खूल सकेंगी। 

जन-ताट्यशाला की स्थापना करना साधारण कार्य नहीं है । एक-दो नगरों भ्रौर 
जिलों में ही उसे स्थापित कर सनन्‍्तोष नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम पहले ही देख 
चुके हैं कि जन-ताट्यशाला को भारत के तीस-पेतीस करोड़ किसान-सज़दुरों के आ/ध्या- 
त्मिक एवं मानसिक विकास का गुरुतर भार उठाना होगा, यदि हम वास्तव में उसे जन-. ' 
नाठ्यशाला बनाना चाहते हे। श्रतः प्रबुद्ध व्यक्तियों और प्रगतिशील संस्थाथों की शक्ति 
का प्रत्येक तोला' उसके निर्माण. में लगना चाहिए। 


'"+फरवरी, १६३६ 


श्ष 
मानव-क्षाल्मा के शिल्पियों से--- 
(१) 


दूर कहीं, शायद छावनी का सन्तरी अपने ओवरवेट के कालर का कानों तक 
खींचता हुआ बारह का घण्टा बजा रहा है, जिससे गहन रात की निस्तब्ध दिशाएँ गूंज 
गई हैं । 

' दिन भर नीले कोहरे की कीनी चादर से छनकर नीचे उत्तरी रेशम-सी मलायम 
धानी रंग की धूप पहाड़ियों और मैदानों पर श्रतसाई-स, निश्वेत लेटी रही थी--उसमें 
रक्त को उत्तेजित करने वाली गरमी न थी, पर एक ठिठकी हुई मन्द सुनहरी स्मिति और 
ग्राभा तो थी ही, जो नेत्रों को सुखद लगती थी । 

शाम को भी ऊंचे हिम-शिखरों से उतर कर बोभल बर्फ़ने बादलों ने घाटी पर 
अपना सघन वितान नहीं ताता और खुले ग्रासमान से सितारों की सर्वज्ञ आँखें कोहरे की 


, धती चादर के आर-पार भाँकती रहीं। गोपादरी की सुच्याकार पहाड़ी के शिखर पर स्थित 


शंकराचार्य मंदिर का झाकाशदीप निरावरण टिमिटिमाता रहा, और तारों भरे झाकादा की. 
पृष्ठभूमि पर पहाड़ी का जिभूज काला और भीमकाय रूप धारण करता गया । 


एक महीने से यहाँ के पहाड़, पेड़-पौध भ्रौर खेत भ्रपना फूल-पत्तों का बस्पाभरणं _ 


उतार कर बरफ़ की श्‌ भ्र, निर्मल चादर झोढ़ने के लिए सरनंग खड़े हें और कोहरे, पाले 


अपने फटे सूत्ती पैरहत के तीचे काँगड़ी, उठाये ग़रीब' कहमीरी जनता के गज़ांब' की कली 


: जे सुन्दर त्रच्चें किलका रियाँ मारते हुए नंगे पाँव कुचालें भरते हैं, लोद-पोट होते है और 
“अपने ननहैं-तन्‍्हें होथों से अपनी शठपटी, अबौध, सुकुमार कत्पता की विचित्र मू्तियाँ बनाते... 


और शीतवायु के भकोरों से ठिठर रहे हैं। मौरतों ने खिजां के मौसम में सरदियों के लिए . 
: सुखाई मिर्चों और मछलियों की गुच्छियाँ बारजे से उठाकर कब' से कमरों में टांग दी हैं, ' 
' जिन पर बुलबुलें फुदकती फिरती हूँ। लेकिन वह स्तिग्ध, दूध से धोई चाँदनी अ्रभी तक 
'जमीन पर आकर नहीं सोई,. जिसकी पुरंनम भरकंती गोद में क्यारियों की मिट्टी के नीचे . 
“मूँह छिपाये पड़े गहें, सरसों और अलसी के बीज प्रस्फुटित भौर अंकुरित होने, के लिए. 
: बसनन्‍्त के संरज की. जीवनदायी किरणों का इन्तज़ार करते हे । जिसके कोमल वक्ष पर. 


हैं, और उनके उल्लसित भोरे-गोरे गाल्न- सेव की तरह लाल हो जाते हैं. | जब कमरे में बन्द .. 


होकर बैठना एक गुनाह लगता है और #गारी हे गत के नध्वान कोमल और झछते बरफ 


'मर क्षितिज के भ्ोर-छोर तक अपने पव-चिन्हों की अट्ट पाँत अंकित कर देने की एच 


आनव-ग्रात्मा के शिल्पियों से--- १प्र१ 


दुदंधनीय हो जाती है; जब बाहर की पुरसक्‌न, अथाह शान्ति सन पर उत्माद वतकर छा 

जाती है ! ' पर अभी तक वबरफ़वारी नहीं हुई और घण्टे की टन-टत्त ने बोपणा करदी है 

कि पुराना साल बीत गया और अब नया साल शुरू हो गया है ! 

बीसबीं संदी के मँक्रघार में खड़ा ग्राज में अपने उन अ्रसंख्य देशवासियों के, 

जिल्होंगे भ्रपने दीघ, कठोर जीवन की अनुभवी प्रौढ़ आँखों से पिछले पचास वर्षों के अवि- 

राम संघर्ष की विडम्बनाओं को देखा और भेला है--और उन अ्रसंख्य नौनिहालों के, जो . 

१चास साल के वाद इस शताब्दी के अन्त पर मानव की अन्तिम विजय का उत्सव मना- 

येंगे--और अपने-आपके जैसे उत असंख्य नौजवानों के, जिन्होंने न शताब्दी का आरम्भ 

' देखा श्र न श्रब उसका अच्त देखेंगे, पर जिन्हें अब तक विकट-संघर्ष करता पड़ा है और 
'शांगे भी बहुत संघर्ष करता है---में भ्रपते उन असंख्य वेशवाशियों के, जिनमें किसान हैं, 
मजदूर है, विद्यार्थी हैं, निम्न-मध्यवर्ग के नौकरी पेशा अ्रवाम. है, कोरीगर और वस्तकार, ' 
है, छोटे-मोटे व्यापारी और दुकानदार हूं, प्रोफेसर भर ग्रध्यापक हूं, डाक्टर श्रौर' वकील 
हैं, समाज शास्त्री और वेज्ञानिफ हैं, जो बंगाली या आसामी' हैं, उत्कली या बिहारी है, . 

| कैसारी या मलयाली हैं, तामिल या तेलुगु है, महाराष्ट्री या गुजराती हूँ, हिन्दुस्तानी या . 
राजस्थानी हैं, पहाड़ी या पंजाबी है, डोगरे या कश्मीरी हैं, बल्ती या लद्दाली हैं; जो हिन्दू, ' 

' मुसलमान, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई हैं या मेरे संरीखे केवल मानववादी हैं; जो, , 
भोतिक साधनों के उत्पादक हैं या जी चैतिक झोर सौन्दर्य -मल्यों के निर्माता हैं, जी मानब॒- 
समाज के मेमार हैं गा जो मानव-आात्मा के शिन्‍्पी है--में अपने इन असंस्य मेहनतकश 





गीनहानुभूति वा अमल है । 


पिछने पैचाग बशों मे इसियाँ में वा हमारे देश के जीवन से क्िवने परिवर्तंग क्रागे 
| अनाय की सलामी का चिश्तन बनाने के लिए दशज्राज्यों ने किससे भयानक प्रपंत्र रचे 
: क्विनमें संद्रारकारी नरमेध करोये और इमत्रे'विप्रीत देश-देश 'की' जनता ने सजग होकर 7. « 
पंओदादी दाधवा की बा ल-राधि का अन्त करने के लिए क्लिते इन्कलाइ किये, क्रिनना 
शंबप धिंगा, कितने देशो मे ता ऋा निर परारत करके बह दा झाद हुई, फिर उसने गानव- 
जीवन का कैसा और झितना प्रननिगोीण किया--इस तारे घटना-चक्क का ब्योगियार लेखा- 
ला मैयार करने का झवबकादा धर्म नहीं हे । अपने देंद्ा के असंस्य जनों की से अलि और 
उनके हृदय की धड़कने जो ने देख-सुत रहा हूँ, बहुत संक्षेप में कहती हैं 
“इन पचास बर्षों में इन्सान ने अपनी आजादी हासिल करने के लिए जिन्ननी क़र्बारी 





दी है, इतपी क़र्बानी अपने तीन-चार हजार दाल ते इतिहास में कुल मिलाकर भी नहीं, 
दी । और इन पत्षारा बर्षों में जनता ने अपने दुश्मनों पर बितनी महान बिजयें प्राप्त को 


१५४२ साहित्य की समसस्‍्याएँ 


हैं, उतनी महान विजयें भी उसने अपने इतिहास-काल में कभी नहीं प्राप्त कीं, जिससे जनता 
ह्दी ग्राज सं शक्तिमान है ।' ' 'जनता आज अजेय है।' 

इन तीन सरल वाकयों मे पिछले पचास वर्षों का सम्पूर्ण लेखा-जोंखा है, जिसमें 
भानव-इतिहास की समस्त संघर्ष-वेदला, समस्त झ्राशावादिता, संकल्प, विश्वास और 
ग्रारकांक्षा अंकित है । 

जनता आज अजय है--यह मनुप्य के रक्‍त-स्वेद से निर्मित सभ्यता-संस्क्ृति के 
संरक्षक, प्रहरी की गगन-भेदी ललकार है ! 


| न 3५५३4+५ नधनय लीक नि नना+>4 न + ">तरनमनानल पवन जज क काननन “तट ितातिकित कला "कल जीत न हिफमारसपेककाला हल ह जे हिपननननालन+ ना“ 


इसकी वर॒द-छाया में ही श्राज इन्सान के झौर तमाम हुसीन नगमे पलते हैं, फलते 


फूलते है श्लोर जवान होते है---दुनिया का श्रमन; गुलाम क्रौमों की श्राज़ादी का संघर्ष; 
ग्राजाद देशों में मानव-समाज का जतवादी नव्-निर्माण; वेश-देश की जनता की परस्पर 








दोस्ती, भाई-चा रा, प्रेमभाव; मनष्य की प्राचीन सम्यता-संस्कृति की सजीव-सप्राण पर- 


म्परामरों की सुरक्षा; मानव-पआात्मा के वर्तमान शिल्पियों द्वारा नई कला, संस्कृति, साहित्य 
और जीवन-मल्यों का नव-नव निर्माण; जाति-धर्म, रंग-नस्ल, छत-अछत के भ्रमानवीय, 


फट और कलह पैदा करने वाले भेद-भाव मिटरुक्र पारस्परिक सहयोग, सहिष्णुता शोर 
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गादर-सम्मान, बुजुर्गों का शाराम, माताओं का वात्सल्य, ललनाशों की मांग का सिदूर, 


/ अननत 47०४७५.०७०३)५४३००००७३७ ०७५५५ ७ ० (3८००4 +जात उन धन पिन नाप" 


न. ४ 
बच्चों की पाठशाला, किसानों की खेती, मजदूरों का कारखाना, कलाकार का रंटूडियो, 


वैज्ञानिक की प्रयोगशाला, कवि के मामिक गीत, असियों के. युख-सपने, दोस्त की वफ़ा- 
दारी--एक सच्चे मावव समाज के मानवीय समाज-सम्बन्ध, मानवीय जीवन-मल्य, मान- 


बीय स्षिक्राया' एग किसने संक्षाज किसल फक््मीसा सपागों कं गण. गिरते ध्राएज्ञ नी ज्रभुगझमा शा 
॒ ॥४६०७५०३००७ द * न हब ह 


जनता ह 
>“रवत-दात देकर इसलिए कि भ्रभी दुनिया में चन्द साम्राजी, जंगबाज, मौत के'' 
ब्या पारी धनकुबेर भी है, जो इन हसीन नगर मो के कृत्मन हैं--जो मनष्य-मात्र के दृढ्भन, 
हैँ; मनुष्य के परिश्रम, मनुष्य के निरछल पैम,' मनुष्य के अदभुत सौन्दर्य, मनुष्य के गंभीर: 

' सत्य शोर: २ मंनुष्य के गर्वीले स्वाभिमान के दृष्मन हैं; जो मनष्य' की संस्क्रति मनुष्य के 
, स्वतल्त्र विचार, मनुष्य की कविता, मनुष्य के शिल्प, भनृष्य के ज्ञान-विज्ञान के दुश्मन . 
"संशप में जो इन्सान को इल्सान बनाने ना तप प्र ४ 


हनन 4० कब» +नननीन » बनन++ग- >र>-नन-म तन 








डी इसकी 


स्रानव-आत्स! के शिल्पियों से--- श्श्रे 


चीत्कार मुतते वे शौकीन उनके कान, जनता आज भ्जेम है! जैसा नये मावव-सम्बन्धों 
की रागिनी का उत्प्रेरक संगीत गवारा नहीं कर सकते--औौर वे आज जंग की तबा 


कार्रियों में इस हसीन नगमे को ग॒क कर देने पर तूल गये हैं। हर देश में इस नभ मे के इर्द- 


एटम बमों की बारिश से इन्सान की नस्ल को ही नेस्त॒नाबूद कर देने. की होसलाशिकन 
धमकियां दी जा रही है । 
लेकिन जंग में लड़ने के लिए 'लोग' चाहिए, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों। और 
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लिए अपना कीमती खून बहाने को कहा जाता है ? 


आदी सपण प्रजा गानातयाण के ५ फिल्हाजएए ज्ञी पट परा/ पाना भी नए अि ऋषि | ल्‍ जललपो ४+-प+ 


| बद्ों पिटट चह्दीवेंटती, तपो।क 


जज “मत +ज तन 5: 


शरबस थी चुर/-्लप (दिच्च की 


क्लिप: 


(न >> ७ ०७५५ >-नमक-&नभक 


उत्तरानर सावबाब करता जाता है। जदता का बह जागरूकता हो सा साज्य 


| अपत कटिल है [र प्राती हैं 





किसी भो विचारशील व्यक्त से लिया नहीं हैं। ह 

दो-तीन दिन पहले का अखवबा र मेरे सागने है, जिसमें प्रकानित एंक खबर बंदाती है। 
कि वहां के मनोर्तैज्ञानिकों ने नई पुस्तक तैयार की है, जिनके द्वारा बच्चों को अत्र नये इंग 
से बर्णमाला सिखाई जायेगी। अति एप से दम त्री के बर्म और थी से 'दिकिल 
डिफेस्न पढ़ाया जायेगा । और इनकी तशरोह़ करते रामय बताया जायेगा कि एड्स बम 
झातिशी बग है जो हृदाई जहाज से गिराया जात। है और उसने वच्चे-बढ़-जबाम 
सभी मर जाते हैं और मकान तबाह हो जाते हूँ । और 'खिबिल उिफेन्स' के गानी यह हू 
कि जैसे ही सायरन (भोंपू) बजे वैसे ही बच्चों को पेट क्व. बल चलकर गास को स्न्दक्त 


१४४ साहित्य की समसस्‍्याएँ 


या शेल्टर' में घूस जाता चाहिए नहीं तो उनके चिथडु-चिथड़े उड़ जायेंगे ! आगे के अक्षर 
ख़बर में नहीं दिए है । सम्भवतः: ईस एनीमी' (दुश्मन ), एफ से फाइट (बड़या 
लड़ता); एम' से मर्डर (हत्या करो था करना ), आर' से 'रशियन' (रूसी) 'एस' से 
स्ट्रैसाल' (गला घोंट दो या गला बोटवा )--कुछ ऐसी ही होौलनाक तशरीहें होंगी ! और 
सम्भवत: अबोध शिक्षु्रों की इन वस्तुओं और क्रियाओं से परिचित कराने के लिए 'शिक्षा- 
प्रद' फिल्मों का प्रदर्शन भी साथ-साथ चलेगा ! इन सब बातों का अनुमान कर लेता 
अव!स्ततिक ते होगा । 

मोटे तौर पर, मनष्य की म।नसिक प्रतिक्रियाश्रों का अध्ययन करके सहज व॒त्तियों 
आवेगों और भावनाओं को अधिक मानवीय, संस्कृत और स्वस्थ बताने वाले सामाजिक 
प्रभावों का निर्देश करना मनोविज्ञान का काम है। परन्तु ये मनोविज्ञानिक ! 

' इन लकड़्बण्षों के घृणित मनोविज्ञान पर टिप्पणी करना भी किसी इन्सान का 
स्वाभिमान गवारा नहीं कर सकता । भय, हिंसा, घृणा, हत्या, अपहरण, बलात्कार, जाति- 
द्वेष, छल, कपट, श्रहंकार श्रादि पाशविक बृत्तियों और कृत्यों को मनुष्य-मात्र की सहज- 
बृत्तियाँ श्नौर वांछित कृत्य बनाने का स्वप्न देखने वाले, केवल अमरीका के ही वहीं, बरन्‌ 
जहाँ-जहाँ साम्राजियों के चरण जमे है, वहाँ के भी तमाम लोगों को हि, फाशिस्त दरिन्दों 
की' जाति के रूप में तबदीन कर देना चाहते हें, और उतके इस अन्तर्राष्ट्रीय दानबी पष्ट- 
यन्त्र की आज कोई झीमा नहीं | मानवीय विचार, नैतिक मर्यावा, मानवीय भाव, सॉस्क्ु- 
तिक परम्परा, समाज सम्बन्ध, कला, दर्शत, विज्ञान--आज कोई चीज भी तो इन मौत के 
व्यापारियों के निकट सत्य और पुनीत नहीं है। मानव-ग्रात्मा और सानव-विवेक की. हत्या 
करके बहाँ पर एक विक्षिप्त, नरभक्षी कुम्भकरण को जगाना आज उनकी विध्वंस योजना 
« की अनिवाय॑ भंग है । उनका दुःस्वप्न कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्‍योंकि जीवन मृत्यु 
' में ग्रधिक बलवान है। परन्तु जीवन को खतरा तो है ही.) ह 

के ' 
बीसवीं शताब्दी के मध्य लड़ा जाने वाला शान्ति” और 'युद्ध' की शक्तिशों.का 
', ग्रह 'बिश्व-व्यापी-देवासुर-संग्राम' मनुष्य के भाग्य का भ्रन्तिम निर्णयकारी संप्राम है । 
,. .. इस गम्भीर और नाजुक॑ मौके पर में अपने देश के तमाम जनवादी लेखकों, विशेष- 
. 'कर हित्दी लेखकों से-+-उनसे जो प्रगतिशील लेखक आर दो शक रे शाए री परे है, शरीर एस 
" “भी जो इस आ्रान्दोलन के क्री हमदद थे, पर झ्राज मे पा मा 05० ५ ह2 ३६५ 
' मानजनंक व्यतवद्भार से खिन्‍न होकर स्वयं दूर हट गये हूँ, यो हटा दिये गये हैं, था जो अनेक 
छोटे-गोट्टे सैद्धान्तिक विरोधों के कारण जानबभ कर इस 'झ्राग्दोलन से अ्रलग' रहे' त्ें---- 
आज में एक भावसंदपदी प्रमतिशील लेखक दा हूदियत से आग संघ बुजूगों और साबियों 
से बहुल बुछ निवेदन बारना चाहता हूं, ओर आपसे बहुत सुनना चाहता हूँ, वगोत्रि 
मानव आत्मा के शिल्पो' होगे के नाते 'शारिति और 'पद्ध' की गवितधों के इस विकट संघर्ष 
भहगम से कोई भी तो तव्स्थ नहीं है । फिर हम एकरदूरारे ने दामन छींचबुकर वर्यीं बेठे 





कट न ०० 





भागव-प्रात्मा के शिल्पियों ऐे--- श्र 


हैं? मह स्वय एक ग*्भीर परिस्थिति है। ऐसे समय रुपए निवदत ने य ना मानक-द्ोक 
होगा, योौकि तब हमार दि में सन्देह आर मन्तोमालिस्प, शवादर प्रार अनिध्यास के 
घातक फीटाण च्वि-छिपे पते रहेगे, ओर मे री वातो म परिस्यिति वी गग्भीरता का 
ग्राग्रह १ होकर केव शि'टाचारों आइग्बर होगा | रपप्ट यात 4 रके मे आपम से क्सो 
का दित नहीं दुखाना चाहता, बल्कि ग्रापके उस मानवीय प्रिवेक को जगाना चाहता हूँ, 
जो कतिपय साथियों की क्षुद्रताओं और सकी ण॑ताओ से क्षत्घ मोर आहत हाकर स्वय भी 
क्षद्र ओर भकीर्ण होता जा रहा हे और हमारे बीच अलम्य दीवारे खदी कर रहा हे। 
निश्चय ही शिप्टाचारी ग्राइग्वर या कुप्रो ० मो० जो के 'साहित्य में सयुक्त मोर्चा' सबधी 
नेंख का अनुवाद छाप करके रस्म अदायगी के रूप म अपनी 'असगतियो' का उड्वा-उच्ता 
हवाला दे देने मात्र से ये दीवीर नही गिरेगी | इसके लिए जरूरी हे कि हथ अपने ग्रेबान 
में मूह गालकर देखे, ताकि व्यक्तिगत हे, विवेकहीन श्राकोश, और क्षु६ अ्रहकार हम 


अं 3-०० रत हनन» ता+# 


५ +कर अमान चरकामथ # 


संघर्ष में हम लेखकी का साम।जिक दायित्व बढ़ गया है तो यह भी साफ हे कि पाहित्य- 
संस्कृति के क्षेत्र मे तो कतवजियों के ते रह चूल्हे' ब्रमाकर हम इस महान द/यि(्व को पूरा 
वही कर सकते । इसके लिए जरूरी है कि इन चृत्हों के ढ८-गिर्द खिची कत्पित भेद भाव 
वी लको से को साघकर हम मुक्‍्त-हृदय से एक-दूसरे के निकट प्राय, एक-दूसरे को समभे, 
एक दूसरे के कुतित्व का आदर-सम्मान के रे, एक-दूसरे वी ईमानदारी पर भरोस) रसकर 
ही केवल रचनात्मक आलोचना -प्रत्यालोचना करे मोर सद्भावना से ही पिया रो का ग्रादाव- 
प्रदान करे, एक-दूसरे को सुझ-बुछ से ताभ उठाये, एक दूसरे के हमदर्द ओर हमनवा बने 
श्रोर इस महान दायित्व का भार उठाये, 'प्रमन, आजादी और जम्हूरियत' के इस महान 
संघर्ष मे एक-दूरारे से हम-कदम होकर शाना-व-शाना झागे बढ़े । 

यहू एक लम्बा, दुखंदायी प्रसग है । तीन साल से ज्यादा हो गये, तबसे में काशमी री 
जनता की सासक्ृतिक शवितियों' के संगठन में इतना अधिक व्यरुत रहा हु कि अपने साहित्य 
की बहसो में भाग लेने का मुझ अवकाश नही मित्रा है। दस बीच दुर्भाग्ग से प्रगतिशील 
बखक शान्दीलन में कुत्सित समाज शासचीयता (ध्याइब 5050० ०४४) | समाज शा स्त्रीयता (शाह 800008प ॥ के समर्थक 
साथियों का बोल-बाला रहा है, जिन्होंने साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में बुद्धि-विवेक, 
वास्तविक जीवन के अनुभव और सिद्धान्त की सर्यादाओं को तिलाजनि देकर जो भ्रक।एइ- 
ताण्डब रचा है, उससे मे अपरिचित नहीं हूँ और मु े मालूम है कि इससे न केवल प्रत्येक 
बिघारणील लेखक और व्यक्त पिरस्कृूत और म्पमानित महुमूस करता है, बल्कि भाक्- 
बाद और जनहित को भी अ्रपार क्षति पहुँची है। अपने छृत्यों के लिए उन्हे आ्राज' या कंल 
प्रपतिशील भारतीय जनता भौर उसकी विभिन्‍न भाषाओं के साहित्य और इमारे इतिहास 
के स्‌ गे स्वय उत्तरदायी बतना पडेगा, वयोकि इनमे से कोई भी खोट और असत्य को 
प्रप्चिक समय तक ले प्रश्नय दे सकता है न क्षमा बडन को चाहिए छोटन को उत्पात” वाली 


१्प्६ साहित्य की सम्नस्याएँ 


उक्त के प्रमुमार विग्रहकारी 'उत्पात' के प्रति क्षमाणीन ही. बना रह सकता है, बयोंकि 






जाँचना सार्थक होगा, ताकि उन्होंने माक्संवाद झ्रोर साहित्य के पथ में जो 
विपल कांटे विछाये हे, उनकी वीनकर फेक दिया जाये और इसको पुनः तमाम जनवादियों 
के मिलन भ्रौर संघर्ष पथ के रूप में प्रशस्त किया जाये । 
7 पिहास की पृष्ठ-भूमि मे रखकर 'कुत्सित समाजशास्त्रीयता' की जन-संस्क्ृति 
विरोधी विचारधारा का हर १हलू से विवेचन ज़रूरी है, परन्तु यहाँ पर ऐसा करता विष- 
यान्‍्तर होगा । यहाँ में केवल इसके कतिपय परिणामों का उल्जेख करके सावधान कर 
देना ही पर्याप्त समझता हूँ । 
चार साल पहले साहित्य की परख' लेख में मेने प्रगतिवाद के नाम पर डा० 
रामविलास शर्मा और अमृतराय द्वारा प्रतिपादित 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयता' के दृष्टि- 
कोण की आलोचना करते हुए लिखा था कि इन दोनों साथियों ने ““ व्यक्तिगत राज- 
नीतिक झचि और समन्ती संस्कारगत पूर्वाग्नहट के साथ कट्क्तियों, विद्रपों और उपदेश्ञों 
को ही मृल्य-निरूपण का साधन बनाया है, ' “अपने दृष्टिकोण की विसंगतियों और भ्रध्-', 
कचरेपन के कारण आश्रय की खोज में साम-दाम दंड-भेद की पौराणिक नीति के अनुसार. 
आंग्रह-दुराग्रह, उपदेण, प्रादिण श्रौर फटकारों की भड़ी भी लगाई है और अन्त में मार्क्स 
वाद की प्रज्ञानतावश कोई समन्वित साहित्य-सिद्धान्ल प्रतिपादित करने में अपने: को अस- , ह 
मर्थ पैंकर---विजयी-विश्व तिरंगा प्यारा को श्रेष्ठ साहित्य न कहने की धृष्ठता कौन .' 
करेगा ? “--इस प्रकार की कदूक्तियों के सहारे राष्ट्रीय अवसरवादिता (णा8एशपंश्या ) ' 
को ही साहित्य के मूल्य निरूपण का चरम सिद्धान्त मान लिया है। इन लेखकों और 'कुत्सित 
समाजश्यस्त्रीयता' के दल के अनेक कथित प्रगतिवादी लखकों की श्रालोचनाश्रों में से ऐसे 
' झगणित उदाहरण दिये जा सकते हैं, क्योंकि वे जब प्राचीन लेखकों के. सम्बन्ध में लिखते 
हैं तब उनके मापदण्ड कुछ होते हैं, जब जीवित लेखकों के सम्बंन्ध में लिखते है तब कुछ 
और, और फिर लेखक-दर-लेखक, ये मापदण्ड बदलते जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश की 
तीत्र गति से बदलती हुई परिस्थिति के साथ-साथ भी इस म्ापदण्डों को बदलता पंड़ता है। 
परिणाम यह होता-है कि एक लेखक जो कल तक ' प्रतिक्रियाबांदी था, श्राज किसी, विशेष 
घटना के बारे में एक तुच्छ रचना क रके तुरन्त प्रगतिशील बन जाता है, दुसरा लेखक जो 
' कूल तक युग-प्रवेतक था, इनकी दृष्टि से एक प्रतिकूल रचना. करके था केवल बातचीत ४ 
में ही प्रतिकूल विचार प्रकट करके युग-विध्यंसक और प्रतिक्रियवादी बन जाता: है ।”.. 
गत चार बषों में इन साथियों ने दायें बाजू सेछल्तांग लगाकर बायें ब्राजू तक पेहुंट 7 
चने में चाहे जी कलाबाजी दिखाई हो; तिरंगे भण्ड' को अश्रकस्मात 'तिरंगे-कफ़न! बम: 
कर शब्दों का सिलिस्मी हेर-पेर करने में ऐक ताश-तराशका-सा अद्भत कमाल भी हासिल 
कर लिया हो; अपने साहित्य-संस्कृति तथा जनता-विरोधी मन्तव्णे को ही मानस॑त्रा 
शत: जन-हिलका री साबित करने के लिए: मार्क्स-लतिन-स्टालिन को बात-बात्त पर गया 











सानव-प्राव्य के शिहिपयों से--- १४७ 


के रूप में अपने ग्रष्टावक्त दिमागी चौखदे में जबरन ला खड़ा कर 'सत्य' से “प्रसत्य” को 
प्रत्यक्षत: प्रमाणित भी करा लिया हो, १२ उनके साहित्यिक कृतित्व का १रिणाम झसलि- 
यत की ऋूठला नहीं सकता था। इतना ही तहीं, जो बात चार वर्ष पहले ही उनकी रच- 
नाओ्रों से सिद्ध थी, उसे श्राज इतिहास ने भी सिद्ध कर दिया है । उक्त निवन्ध में इलाचन्द्र 
जोशी के 'कुत्सित मनोवैज्ञानिकता' और रामविलास-अमृत॒राय के 'कुत्सित समाजशास्थत्री- 


|, ग्ता' वाले दृष्टिकोणों में झान्तरिक साम्य प्रमाणित करके जिस 'मात्रा और दिश्षाओं के 
-भेद' की ओर संकेत किया गया था, उसे इतिहास ने इस प्रकार उधघाड़ कर रख दिया है कि 


इलाचन्द्र जोशी शब्दों से साम्राज्यवादियों का समर्थव करते रहे है तो थे साथी अपने व्यव- 
हार से जन-शक्तियों को कमज़ोर करके साम्राज्यवादियों के हाथ मजबूत करते आ्राये है । 
नाक चाहे सामने से पकड़िये, चाहे सिर के पीछे से हाथ घुमा कर--बात एंक ही है, वास 
दोनों त रह बन्द होता है। इन साथियों ने उस चेतावनी से कोई सवक़ सीखना ती दूर, उल्टे 
मांवि्सबाद का दुश्मन” 'जनता का दुश्मन' “इसका दुश्मन' 'उसका'दुश्मन' 'सब का दुश्मन! 


' का शोरगूल उठाक र, शिववानसिह चौहान को साहित्य की .दुतिया से ही देशनिकाला देवे 
,' का षड़यस्त्र रचा और इस सत्य-कथन' पर चुपचाप कुण्डली मारकर बैठ गये। से दोस्त 


/ अ्रवने क्षद्र अहंकार को. फुला-फुलाकर इतने बौराये कि दोस्त-दुश्मन, भले-बुरे की तमीज्ञ 


» करना भूल गये, और उन्होंने जनून में भरकर गाली-गलौ जब, धरमक्तियों और अनर्गन घलापों . 
'से एस दम घोंटने बाला विषाक्त वातावरण पैदा किया दि. उसमे सव-जोबन ग्रर साहित्य 
' के वास्तविक प्रश्नों पर रचनात्मक दृष्टि से विचार करता दुल॑ भ हो गया । 


दूंसरी तरफ, वास्तविकता का एकांगी; पिष्टपेषणकारी, उथला-पुथला, वस्तु-सत्य' 


' के गम्भीर वेदन से अछता, जीवनानू भव से प्रसंगत, भाव-रूप “रंग-हीने, विलौवसा चित्रण. 


करके उन्‍्होंने-केवल कुघड़, 'घासलेटी'  वाहित्य पैदा किया और बे उन्‍्य टे जनवादी खिलाहों ' 


की चित्ताकर्पक लक्ों में लिपती, एर वस्तुत: रुचि-वैचिख्यवादी, अनैनिहासिक, अनः: श्रव- 


7रवादी. प्रगतिवाद-विरोधी आर सिड्लान्त टीन आझोचा ही लिखी । 


में स्व व ब्य #, क्योकि एन साथियें 
हा न्‍व७--पन+मान»-कममा मम कक ककक १ 


] 




















| लगा! दिस जंख पं पचछर चताऊ दि ड़ 
की यथार्थ परिस्थितियें 
आर वह किसी लचबचक की रयनायां साहित्यिक विचार- 


दे श बस्तगत ग्राधार 
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'होने की प्ररणा देती दो #मि कह कि उनकी आनोचनाओं ने लेजर को पपत साना- 





न्न्द्ल्निजनीणतत- ४ 


१श्८ घाहित्य की समस्याएँ 


जिक दायित्व के प्रति सजग करके उन्हें एकता के सूत्र में बाँधा है ? किस ब॒नियाद पर 


दावे करू कि उन्‍होंने श्पनी रचनाओं श्रौर लेखों से पिछल पौच-सात वर्षों मे सानव-संस्कृति 
में उत्ती वरावर भी संवृद्धि की हैं ? 
८.०. इसके विपरीत, माक्सेवाद और वर्ग-युद्ध के नाम पर उन्होंने 'जन-साहित्य और 


(| 


संस्कृति के निर्माण दो समस्या का समाधान करने के लिए व्यवहारत: जिस नीति को. 
चलाया है उसका सार यह है कि कला की कलात्मकता, इतिहास की ऐतिहासिकता 
जीवन-बास्तव की वास्तविकता और विज्ञान की वैज्ञानिकता से हमें श्राज प्रयोजन नहीं 
चयोंकि हम जन-करास्ति में लगे है ! यह मार्क्सवाद नहीं, कोरा अब॒द्धिवाद और अब्सर- 
द है ह 


लोक-प्रिय जन-साहित्य के नाम पर और जनता की ग्रशिक्षा और ग्रज्ञानता की 


दुह्ाई देकर ऊहोंते श्रेप्य कलात्मक साहित्य' का प्रश्न उठाने बालों को 'शाश्वतवादी 


,अन्‍+क ५ ह३१७ कक प८ ०० “5 टाल #टकलनरच्छ (सम +पपतितनपनातक- 


रूपकवादी आदि घोषित किया है; लेखकों को अपनी प्रतिभा प्रर्थात्‌ 'बस्तु-सत्य की संबे 


(हक कक तापन- जार ०० ६ स्‍तर-- 3 आय हार ककी4>+प3-0:+%3: कम 


दनशीलता' का हनन करके थोये किताबी ज्ञान के शाधार पर प्ररणाहीन, निष्प्राण तुकी 


पवचतमर 3० मटका ५१९4५ 


बेतुकी रचनाग्रों में राजनीतिक इंश्तहार लिखने पर विवश किया है और इन रचनाओं 


ता कक कजान ट०० शातजप त-++ पटक टात कप 0 अलावा हा ५+५4९५१०१०० संकट 008 सतह ८ हे ज जाकक॥ ०१००» ५९२ 3३४ को $ 
3०२० सजावट, 





जिम जन चन ०९५० स-+ जज सेलकन्‍न० 20 ना ज-७। 


का खब ढोल पीटा है । पर जनता गरीब को नू-कवि ना|मधारी महा[रथ्षियों के हाथों 
भी श्रोस चाटकर ही अपनी साहित्यिक प्यास बुझानी पड़ी है। ह 
(८7/> प्रगतिशील लेखक संघ को अपनी साहित्यिक गटलाओ का अखाड़ा बनाकर उन्होंने. 
: परे जासूसी झन्दाजमें हर मास श्रौर हर पवबार प्रगतिवाद, माक्स बाढ़, जनवाद आदिक्ें' 
दुश्मन लेखकों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ तैयार की है, उत पर 'कड़ी तिगाह' रखने के लिए 
बाक़ायदे नोट किया है कि अमुक से किस दफ़्तर में नौकरी पा ली है, किस प्रकाशक के ' 
यहाँ किताव छपा ली है श्रौर किसके यहाँ उठक-बैठक जम। ली है, और प्रग्त में अपने 
वैज्ञानिक ग्नुसन्धान' से पूरी. तरह सनन्‍्तुष्ट होकर कि उनके गुट के दोस्तों के अलाव। और 
'सारे लेखक मास वाद और जनता के दुश्मत हैं, उन्होंने बड़े गर्ब-स्फीत सत्र में “राहुल सांझ्े+' 
त्यायन, सुमित्रानन्दन पंत, 'अज्ञेय' दिनकंर', हजरीप्रसाद दिवेदी, यशपाल, नरेस् शर्मा / 
उपेद्धताथ 'अ्रश्क', बरुंचन, उदेयशंकर भट्ट, वेवेन्द्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव्दान सिह 
चौहान आादि-ग्रादिं के नाम गिना :कर इन जनं-ड्रोही मृजरिमों के गलों में तस्तियाँ "बट: 5 
आई हैं, जिनमें से किसी प्रर लिखा है 'टाटा-विडला का एजेन्ट', किसी! १२ 'पूंजीपतियों की. 
“दलोल' किसी पंर “ईमानफ़रोश' किसी पर 'दैत्य' और किसी पर: दानव: इन बेचारीं को: 
/ झन्ते में सजी क्या सुंनाई जायेगी, इसका तो अनुसान ही लगाया जा सकता हैं, परन्तु ए 
'जोधि्सि में दी" गई फ्रावती धमकी के आधार पर इतना तो नि्िचित है. कि “भव एसों की? 
ठीक करेंगे मारतमार कस्यूनिस्ट |  गाहित्य की पर+रा के प्रशि भ्रनी अपार अद्धा का | 
प्रदर्शन करन के लिए से साथी इस सो च गहमूद गज़नवी और वाश्मीर के सिकन्‍दर बुत. 
शिव ने की पर्मान्चगा वो भी मात देने बाल दग और दम्न से चुर होकर साहित्य-गंत्दिर 
की तमान प्रतिप्दित, सजीव प्रतिमाओ में से किसी छो लद़ियाते, किसी को 'क्तियाते ' 











मानव-ग्ात्मा के शिल्पियों से--- १४९ 


फी बखिया उशेड़ते' किसी को खदेइते', वस अपनी पहलवासी गदा घृभाते फिरे हैं. 
गरज यह कि उन्होंने बढ़ों-वड़ों के मान चूर कर दिये है, बड़ी-बड़ी भूतियाँ खंड-खंड करदी 
है; जो बची है उनमें से कुछ मूँह छिपाकर 'शौंधी पड़ी' हैँ, कुछ 'श्रात्म-हत्या' करने वाली 
हैं, कुछ अपनी पुस्तकें पेट से बाॉँधकर सम्‌त्दर में छलांग लगाने का मौक़ा तलाश कर रही 
है । जो भी हो, यहाँ तो बारिश के बिना ही 'छुद्र तदी भरि चलि इतराई' का दृश्य है और 
कुत्मित समाज-श्ास्त्रीयता के लिए मैदान साफ किया जा रहा है। पर यह माक्संवाद नहीं ' 
' विशद्ध फ़ाइती-भावना का अंकुरित रूपए है। 
, भाषा के प्रदन पर भी 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयतता' के इन साथियों ने अपने खोखले 
' किताबी' ज्ञान का पाण्डित्य प्रदर्शन करके प्रगतिशील शेखक आन्दोलन से एक ऐसी अच्धा- 
न्त्र मीति को मनवा कर चलाना चाहा है जो साम्राज्य-दोस्तों को ही शक्ति पहुँचाती है, ' 
और जनता में न केवल विग्रह और वेमनस्य के वीज वोती हैं, बल्कि भविष्य में एक 
'महत्तर हिन्दुस्तानी जाति या राष्ट्र के विकास की रामविलासी , पूर्व-कल्पना के संदिग्ध ,' 
' आधार पर ही एक बड़े भूभाग (बिहार, उत्तर-प्रदेश, मध्य-भारत भौर सम्भवतः राज- 
' स्थान श्रादि) की मातुभाषाओं का हक़ भी छीनती है और इस प्रकार इस समस्या का जन- 
'' बादी समाधान न होकर, यह सारी नीति जनहित-बिरोधी है। | लि 
अन्त में ये दोस्त साहित्य में 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयता' के गृुठ का इजारा भर 
/ आमजात्य स्थापित करने के लिए श्रपतती दुकान पर 'भाकसंवाद' का साइतन बोर्ड ठाँग के 
' बैठ गय । जो प्रगतिशील लेखक इस गुट में 'मत्त-व्चन-कर्म' से शामिल ने थे, उनको “घर 
'का भेंदी लंका ढागे' की उक्त के अनुनप्तार ''सुधारवादी' घोधित करके पहले ही इन्होंने 
, निकाल दिया । इसके बाद दुर्कात चालू हीते पर अगर किसी अभय लेखक ते कभी चाहकर 
, “भी अन्दर कदम रखने की कोशिश की ती उसके साहित्य की पो्टली में- से; चाहे आती हों 
दया मं झाती हो'पं॑र इसकी नाके दूर से ही १राजयवाद', ' 'पलायनवाद'/ भिराहावाद', 
 फाषावाद, रा्जयाद', पनेम्यानवाद', अध्यात्मबाद! आदि की भयानक हर्गस्भियों को 
बे उन्हें पक्के सार-मारदर अगन-वंगल बगे जन-डरोपी 
रबाराओं! के महलों त के खदिद आते थे , और जिन लेखदों व इनक घोहरते सुनकर 
ले-भटफे भी गजरने की जुरत लहीं की उनको बोसने से वोर करार रखने का 
नहीं रठता था । और इश 'धारापे में अपनी बाल का वजन बढ़ाने के छिए 
| छिली उदाई, उत्त १र फन्नियाँ कर्ीं, व्यंग्य किये, तीरानब्तर 
 इग दोस्तों का स्वेल्छाचारी एर्वग्रद् 
गे आधार नानकर उन्होंने नो नीति 
॥ स्वक्षप यह था कि: प्रेशर को उछालो और #रत को गिराप्र 
भा को उछालो शार पर को शिरामों । जिम उछालना है उसे एक पराभिक की बढ्धा 
' मे पाह्मन लेखक ', 'गढ़ा गानद' और 'जनवादी त्िच्ारक साश्रित करो। जिसे मिरानः हैं 
उसे हुल्झछ और घटिया लेखक, मर्मेत्रालादं का कापाबापी' गे ही लगा रहने गला 





नुपबार पे को लगती थीं, कौ 
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१६० साहित्य की समसयाएँ 


लमग्पठ मानव और प्रतिक्रियावादी विचारक' घोषित करते जागो !--तोत्पर्य यह कि 
बजाय इसके कि हमारे राष्ट्रीय संघर्य के साथ-साथ विकासमान हमारे राष्ट्रीय नव- 


जागरण को अपनी महान रचनाओं से नया उन्मप्‌ और नया उत्थान देकर भारतीय 


बाइमय को सम और समद्ध बनाने वाले इस मेधावी कलाकारों और कंबियों. 


को महा के सामने ये साथी समान रूप से नमनतशील होते और इतिहास की पप्ठ- 


लि 


अमि मे रखकर ही उनके साहित्य की उदात्त, श्रोजस्विनी, जीवन्त परम्परात्रों के 








मूल्यकिस करते, उन्होंते श्पती रुचियों, पूर्वश्नहों और संम्भवत: गुट बे 
संवोपर माना और इस भेव-तीति को चलाने के लिए समीक्षा-सिद्धाल्तों को उठाकर 
ताक पर रख दिया । स्पष्ट है कि ऐसी नीति अश्षे-मत्यों पर ही ग्राशित हो सकती है। इसके ' 
विपसीते) इन साथियों ने दुकात को अपनी 'जन-साहित्य/ तामधारी जिन रचनाओं ते 
सजाया वे सिर्फ बेजान तुकत्रन्दियाँ और प्रलापकारी कहानियाँ ही नहीं हैं, उनमें अधिकतर 
अर्थ-हीत, बे-सिर-पैर की हवाई चीजें हें, भौर वस्तुतः ऐसे मध्यवर्गी, प्रतिभाहीन, तवकू- 
शाह (9995076) दिमागों की उपज हैं, जो जीवन की वैविध्यपूर्ण, विरोध-जन्य गति-' 
शील वास्तविकता को मूर्त रूप में देख-समभ ही नहीं सकते और जिनका विक्षिप्त मानस 
हमारे लोक-जीवन से सवधा अ्सम्पकित है । इसीलिए 'समाजवादी' विषय-वस्तु और 
राष्ट्रीय रूप-विधान---इस माक्‍्संवादी सिद्धान्त को उनट कर ये साथी ऐसी रचनाएँ करते ' 
रहे, जिसकी टेकनीक और शैली तथा भाव-भूमि, वस्तु-चित्र, रूप-प्रकृति, संगीत-लय से 
समत्वित रूप-विधान राष्ट्रीय-जीवन भ्ौर इतिहास के न होकर अन्‍्तर्राष्ट्रीय--बह भी 
अत्यन्त कुषड़-कॉस्मोपॉलिटन हैं, और जिसकी विष्रय-वस्तु जनवादी यो समाजवादी न 
होकर मध्यवर्गी 'लिबरलिज्म से प्रभावित है। इसी कारण उनकी रचनाएँ अवसर बोध- ' 
गम्य भी नहीं रहीं, मूर्त जीवन-चित्रों (॥98०5$ ) के भ्रभाव से उनमें श्रान्तरिक तारतस्य 
' और केस्द्रीयता दुर्ल भ रही है भ्रौर उनमें अर्थ का भ्रनर्थ करने वाली थोथी श्रत्योक्तियाँ, 
और दुर्ज्ेय संकेत-कथनों की ही भरमार रहती है, और उनका व्यंग भी जीवन, से उत्पस्त, 
नहीं, बल्कि कृत्रिम होता है श्रौर एक-पी रुचि रखने वाली छोटी-सी' मिरत्र-मण्डली में हीं 
एक. शस्वाभाविक हास का उद्रेक कर सकता है । कुल मिलाकर ये रचनाएँ इतती अध» 
' कचरी, छिछली श्रौर कुरुनिपूर्ण होती हूँ कि उन्हें "रचनात्मक साहित्य! की.कोटि में रखा 
' ही नहीं जा सकता, और 'प्रचार-साहित्य' की दृष्टि से भी उन्तका मूल्य नंगण्य है । इसीं-' 
" लिए इस नकली जन-साहित्य' को जनता हाथ भी नहीं लगाती । उसमें लोकरंजन का कोई ' 


तत्व नहीं मोर न बह जत-जीवन से 'प्राण-सम्बन्दित' है। फिर भी ये साथी अपनी दुकान: 
में 'अगने मुह मिर्याँ मिट्ट _ बले बैठे रहे, और मन नुरा हाजी बिगोीयम, तु'मंरा हाज़ी बिंगी” 
के म्रापार गए भविष्य राम बेतान का है' गविष्य नागार्जुन का है. (और इनके लिए: 
दवा पेश करते बाल अनुतरा्र व। तो चर हुआ ही )--जंस वे | 4 
का अभी थे आपस से वट्टारा करते रहे है 


यह ह कुत्सित समाज-आस्त्रीयता के प्रत्िपीदकों 
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सानव-प्रात्सा के झिल्पियों से-- १६१ 


और उनका साहित्यिक व्यवहार ! ः 

इस स्थान पर एक लम्बा उद्धरण देने के लिए विवश हूँ । 'प्रतीक' के दसवें अंक में 
अज्ेय' ने इन साथियों का रेखा-चित्र 'हिन्दी-पाठक के नाम' अ्रपन्ती खुली चिट्ठी में खींचा 
है। बह इस प्रकार है मिल 

ओर यह पाठक (कुत्सित समाज-शास्त्रीयता का प्रतिपादक-श्ि०) पढ़ता ही ' 
नहीं । यों किताब वह काफो चाटता है, और भारी-भारी शब्द, नाम, फ़िकरे और आँकड़े 
हर वक्‍त उसकी जबान से फिसले पहुते है, लेकित बह पढ़ता नहीं, केवल पढ़ाता है। पढ़ाता 
किसे है, यह कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि. उसने सारी दुनिया को श्रलग-अलग डिब्बों में 
बाँद रखा है--एक डिब्बे में वह हैं जो कभी पढ़ ही नहीं सकते ; दूसरे में वह हैं जिस्हें पढ़ाना 
: व्यर्थ है; एक में वह हैं जो पहले भ्लत पढ़ गये हैं, भौर जिनकी विद्या को मिटाना है; और 
एक में बह हैं जो 77४7 शाद पिला हिलाएएइ पौर, परम-गुण-निधान' हैं । इस प्रकार यह 
पाठक केवल पढ़ा? ५. «न / है, क्योंकि और किसे पढ़ाये ?--और है' 
ही कौन, मानव तो होता: नही, केबल वर्ग होते हें, और मानववाद स्खलन, है, और शाइंवतत' « 

कुछ नहीं है, उन्होंने जो कुछ कह दिया वह शाइबत है और उसमें परिवर्तन लाना चाहुता'.. 

गुरतर अपराध है हे 

चूँकि इस रेश्वा-चित्न के लेखक 'भ्रज्ञेय' हैं, इस कारण ही यह उपेक्षणीय है, ऐसा कहने ' 
से काम नहीं चलेगा। भ्रशेय' के आलोचनात्मक दृष्टिकोण की जितती निर्मम (पर सैद्धार' ' 
“स्विक) आलोचना मैंने की है, सम्भवत: किसी दूसरे नें लहीं की | परन्तु न पहले कभी और  ' 
न आज ही:में यह मानने को तैयार हूँ कि अजेय एक जन-विरोधी लेखक दे, केवल इस 
लिए कि उन्‍होंने प्रगतित्रादियों गे मतभद रखा है. और इधर 'भेहरू-अधिनन्दत-प्रन्य' का . 
सन्पादन किया है। बिक इसने संछतत कलाकार के मन में यदि साथियों के रंगे के प्रति ' 
' ऐसी प्रतिक्रिया हो तो टंई' शिल से सोचगा चाहिए कि कहीं के भाक्तांबाद को तंकीर्ण मत- 
बादी के रूप में ग्रहय कर वबनाम ता वही कर रहे । सदी बात का जवाब ढेला फेंककर 
नहीं दिया जाता, ने उस दा ण को ही सोउकर चुर्ण -चर्ण कर दिया जाता है जिरामें आपकी 
नही प्रतिच्द्धवि विलाई देती है। अभय का अपराध वही है कि उन्होंने प्रापके सामने दर्षण' 
रख दिया । गाहिएय, संस्क्ृत्ति आर भाषा के प्रश्णों १२ 'कुस्तितनामाज-शास्त्रीयता का 
दष्टिकोण निश्चय ही गार्कावाद वग द ष्टिकोण नहीं हैं । इसमे , किसी साथी या भित्र को 
बंशमाश् भी जग या सन्‍्ेह नही रहना जा हिए। 

मान्य बाद की इष्टि हे कला एक विर्धप प्रकार की सामाजिवः बेधना और मानव. 
किया है, व्यक्षित आर समाज के विकार के लिए जिजका ऊात्यन्त्रिक गएत्व हैं। कलाकार 
अपनी प्रतिभा (अर्थात बन्तु-सत्य की सुंबदनझीलतदा) ले बह्सु-सत्य को मूर्त-स ग्यू ऐे, सक्रित 
गत्यात्मक रूप से प्रतित्रिम्बित करके मनुष्य के मंग अर्थात्‌ उत्तके सग्पू्ण आध्यात्मिक 
' जीवन, उत्तवी भावनाओं, उसके विचारों, उसकी चेतता और उपचेतना को प्रभावित 
: करता है, कौर प्वाव-विचार के रूप-चित्रों (7॥285 ) के इन्द्रिय-बोघ द्वारा मनुध्य' में एके 


१्द२ ह साहित्य की समस्याएँ 


नये प्रकार की मानवीय क्रियाशीलता और विचारसरणि जाग्रत कर देता है। इस सामा- 
जिक चेतना का प्रेषण वह विशेष रूप से तीत्र, सुखद श्रौर प्रभावकारी ढंग से करता है 

श्रेष्ठ कला शिक्षाप्रद होती है, क्योंकि बह मनुष्य में उदास भावों और विचारों को जगा- 
कर उसमे मनपष्य के उच्चाद्श के प्रति सहज भासक्ति पंदा करके उसे मानवोचित गणों 


या का 


से विभुषित करती उसकी रुचियों को संस्क्रत, स॒ुप्ठ शोर सौन्दर्य -प्रिय बनाती है । इसी 


3३५५० ०० लन्‍गन #। 


व्यापक अर्थ में कला प्रोप॑गण्डा है. क्योंकि उसका भप ना सामाजिक प्रयोज 
बायक पक्ष है.। इसीलिए. एक मावसंवादी की दृष्टि में शेष्ठ और पुरअसर प्रोप॑गेण्डा अच्छी 
कला भो हो सकता है । परल्तु श्रेष्ठ और सारपूर्ण कला का श्रेष्ठ और पुरअसर प्रोपेगैण्डा 
ना अनिवार्य नहीं है । एक वर्ग-सम्ताज में कला भी मनोजगत के अन्य सामाजिक ढाँचों ' 
की ही तरह वर्गों में बैँटी होती है। इसका प्रयोग मनुष्य के आध्यत्मिक जीवन को संस्कृत 
झौर बलवान बनाते के लिए भी किया जा सकता है. श्रौर उसकी कुत्सित, पाशविक 
मानवद्रों ही वृत्तियों को उभारन के लिए.भी, यद्याप उस. समय कला का भी हनन हो 
जाता है । हे ँ 
मावर्स वादी' इसीलिए कला के महत्त्व की उपेक्षा वहीं करते । उनकी दष्टि में वर्ग 





वित करती है झौर उप्तके परिणाम के निर्णय में सहायक होती है । कला प्रपतती महू 
' प्रभविष्ण शक्ित के का रंग संघर्ष णील-मानहला को सचेत बनाने का साधन बस सकती है। ' 
ग्रतः इन दोतों दृष्टियों न---्४स दण्डि ने भी कि कला मनुष्य'के आ्राध्यात्मिक जीवन को. . 
. सुसंस्कृत, भरपुर और व्यापक बनाती' है," शौर इस दृष्टि से भी कि कला बर्ग-समोज 'में . 
' संघर्षशी ल-मानव को चेतना, संकल्प, सनोबल और साहस प्रदान क रती है--सच्चे माव्स-'' 
वादियों के हृदय में इस अ्रमोष झस्त्र के निर्माता कलाकार या साहित्यकार के प्रति सर्वदा « 
असीम आदर भौर संस्मान का भाव रहा है, जिसके कारण ही वे लेखक भौर कलाकोर'' 
को मानव-अला। का शिल्पी मानते आगे हैं, श्रीर पैजीवादी-सभाज की 'उन कल्ग-विरोधी 
प्रदत्तियों वा विरेध करो भाये है, जिनके भवब॒र में पड़पर कलाआार पार लेख की प्रतिभ! ; 
आर उसके व्यविनत्व का हनन होता हे, विदक्ष नही । हा 
माब्ंबाद मनृष्य की ररिक्रसि का विरोधी नहीं, बहा उद्वान सामाजिक दायित्वों |] 
की चेनना प्रदान करके साहिण और करा के अभदपूर्ण दियात की सम्मावगाओं की माने 
प्रणग्त करने में सहायक एक रचनात्म& दृष्टियोग 5 । मार्काबदाद जोगों मे फूट डालने 
या अदने मे दूर हटाने का सिद्धान्त नहीं है, बल्कि जनवादी व्यवन्वार श्रारा ताभात्य जन 
बादी लक्‍्थों के आधार पर लौगों को सामान्य सब्रगे के लिए एकजट ऋरने का सिद्धान्त है। 
माक्स बाद फो विशान झोर बस्तृगत-संत्य ये कीई झाद्यका नहीं कि बह लेखकों और बेश- 
जियो पर श्रानक्त जमाकर आपने आदेशों पर उनसे अवस्तरतादी और घानप्नलंटी साहित्य 
तगा र बंस्वाय, वंय);व मदन वाद दाता स्वत अपना आधार दइुन्द् वलक बच्तुगत सत्य और 
द्विन्नान है, जिसके प्रण ही वह एक निरज्तर विदासमान पैज्ञानिक जीवत-दर्तन भौर 












सानव-आह्मथा के शिल्पियों से--.- १६३ 


कार्य-पद्षति है, और जिसके कारण ही मारक्सब्राद प्रत्येक लेखक और कलाकार से भी यही' 
अ्रपेक्षा रखता हैं कि वह भगनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करके वस्तु-सत्य को भ्रपनी कला 
में सम्पूर्णत: प्रतिविस्वित करे और समाजवादी लेखको से श्रपेक्षा रखता है कि 'समाज* 
बाद' उनके निकट एक शुष्क विचार-सिद्धास्त ही न हो बल्कि उतकी भावना बन गया हो, 
जिससे प्रेरित होकर वे अपनी सहज प्रतिभा या वृत्ति से साहित्य॑ की रचना करें झौर इस 
प्रकार स्वयं-भी दूसरे के लिए प्रेरणा का केन्द्र बन जाये । | ' 
कुत्सित-समाज-गास्त्रीयता' का दृष्टिकोण इसका हीक उठा है, इसी कारण 
जन-साहित्य और जननसंस्कृति का विरोधी है, भ्र्थात्‌ जन-विरोधी और माक्सवाद 
बरोथी है । पुरानी कहावत हैं कि 'लाल के पाँव पालने में देखते चाहिएँ! यह कुत्सित 
दृष्टिकोण सबसे पहले एक निर्षेधात्मक, अबुद्धिवादी मेनोबृत्ति के रूप भें प्रकंट होता. है 


'फिर मार्क्स वाद का जासा पहनकर हुक्सराना अहंकार और संकीर्ण मतवाद के रास्ते बैस। 


'' ही घोर तानाशाही रूप धारण कर लंता है जैसा जर्गती में पैदा हुआ था,.जैसा आज भमः 


" शैका में पैदा हुआ है, और जिसके विरुद्ध विष्व की गान्तिप्रिय जनता अविराम संघर्ष कर 


रही है । 


भारत ही नहीं, किसी भी वेश के जतवादी साहित्य में 'कृ त्सत-सभाज-शास्त्रीयतता 


, को कोई स्थान हो सकता । (योलिए सोषिएत गए में. फ्रान्स में, इंपिलस्ताव में, चीन में, 
: और. हुर देश में मार्क्स वादी इस 5 व द्ययद के विब्य »१र भी अधिक सतकीता से संघर्ष 
' क्वरते आते. है, क्योंकि यहु मार्क्स वाद का लबोदा, ग्रोढ़नर जन-शवितियों के शिबिर में 
+ दाखित्र होता है, और मार्क्स बाद-ही तहीं बलिक मनुष्य की समूची 'सॉस्कृतिक और कला" * 
+ तक प्रगति के मारे में अंगद काप्सा पाँव रोपकर खड़ा हो जाता है। 5४ ४ ००४ 


न्‍्धा 
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व्छश्- 


प्रात | सगे साथियों से में एकदम हताश नहीं ही गया 2 । निश्चय ही इसमें 
गआ्रधिकादश साभी इस हासन 42 कोण के वार्ता विरू स्व है ५ से बाकिफ़ नहीं है और इस्त प्रतृनि' 








के प्रतियादकों ने अपनी किकूत गागस्सी-ग ध्यवर्गी कमियां बर गाज बाद वा मल्म्मा चढ़ा 
कर उन्हे 'साहिल्‍बनशक्ास्त' के झूप में जो कुछ दिया हैं, के अपनी शगु शवर्भीवता के कारण 
उसे ही रादी मानकर ग्रलत मार्ग पर दोड़ने था है । उनसे मैरा आग्रह है कि ये आपने 





साहित्यिम योर सैक्धाम्तिक इष्टयगोणों की भमवानक व लॉगयों को पृरतक से पहुकर ई 
नही, बरन्‌ इतिहास आर सन-जीवत सी करत्द्वात्मक् वास्तत्िता ने सीखकर सुधारते पी 
ईमान्‌द[र'कोशिश करें । यह स्मरण रने की बात है कि पिछले पॉच-झात नर्पो ते यहु 
बल्लित दष्टिको ग छिन्‍्दी के इन लेखकों के अलावा अन्य 'नावाडों और गादहिएों के अरे का 
नेक लेखकों, अनंध्य पाठकों और जन-संप्र्पों में भाग लेते बाल कार्यद'त्तीओं के कीच 


' लबेत विधारों' को ही नहीं प्रभा बिच वरता आया है, +त्कि उनके भानस् में बहुत गहरे 





पठबार उनके नपतत शीर गजाक को ही विगाड़ चुना है -- एक उनका सस्फार अ्रार 
मतोबुलि बने गया है । इसने मुक्त होने के लिए बहुत व्यापक आर बहुत सम्या संघर्ष 


#एता' परहेगा-...उत् ऋपने मे दी | कैबल: क्रनि-आटिकार शब्दों को तरताय बदल दंने से 


।आ 
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अततरस्थ भावों, विचारों, राग-द्रेपों, मनोवेगों भ्रौर दुष्टिको णों का संस्कार और काया- 
कल्प नहीं हो जाता । त वस्तु-सत्य की संवेदनशील प्रतिभा के बिना साहित्य की रचना ही 
सम्भव है--रेसे साहित्य की जो वस्तुगत जीवन-चित्रों की भाषा में सामग्रिक जीवन- 
वास्तव का मूर्त-सम्पूर्ण-सक्रिय कलात्मक प्रतिविश्वि हो । जो केवल किसी खास राज- 
नीतिक पार्टी की गलत-सह्ी नीतियों और अखबार में पढ़ी खबरों का ज्यों-का-त्यों, शुष्क, 
नीरस, भावहीन पद्मानुवाद ही न हो । जिसमें लेखक की कंल्पना से गढ्े गये पात्र बस' कूठ- 
पुतलियों की तरह लेखक के इशारे पर ही न नाचते हों, लेखक की इच्छा से ही न उठते- 
बैठते और पैदा होते मा मरते हों; --अर्थात्‌ जिनका न कोई अ्रपना व्यवितत्व हो, ने मान- 
सके या दैहिक जीवन हों, जो इस जीवन के वैविध्य श्रौर ऐक्य से निर्मित वर्ग-समाज के . 
वास्तविक निवासी न होकर बस लेखक की कल्पना के शन्य-आकाश में बिशेकु' की तरह 
कहीं भ्रधर लटके हों । दुर्भाग्य से कृष्णचन्द्र की प्रतिभा का लेखक भी इस प्रवत्ति से भ्रपने 
को बचा नहीं पाया और उनके भ्रधिकांश पात्र भी कल्पना-जन्य कठपुतल्लियाँ हैं, व्यवितित्व- 
हीन, जिसके कारण वह झपतनी कल्पना से एक क्रुद्ध, तिदंथी राजा की सवारी निकालने के 
, लिए खतरनाक पहाड़ी के श्रार-पार लट्टों को जगह जिन्दा किसानों के शरीर विछाकर पल 
बनवा णेते हैं और उस पर से राजा और उसके प्रमला को गजार देते हैं । ' 
: परत्तु जिनमें न प्रतिभा हो, न माक्स वादी वृष्टिकोण को सीखने-समझने का घैय॑ 
'हों, उनके उत्तावजे अहंकार के लिए और भी अनेक सरल मार्ग खुले है---साहित्य या कला. 
,उनका क्षेत्र नहीं है। इसमें प्रचार सांहित्य भी शामिल है। । 
,. कृत्सित-समाज-शास्त्रीयता' के साथियों से यहाँ इतन। ' ही मिंवेदन है । और जो ' ः 
इस प्रवृत्ति के नेता हैं, वह स्वर 'सकल-ज्ञान-विद्या-विशारब और परमस-गुणनिधान' है; , 
' बाक़ी बातें किताबों से पढ़ ही लेंगे । कद 
| (३) 


' अन्य बंजर्ग तथा नई पौध के लेखकों से, जो इन साथियों के जिसे करी ने व्यवहार गे। 
छद्व है, इस सावन्ध में बया कहूँ? बातों वी नरहसयट्टठी कोई अर नहीं रख़नी । पर. एक 
रारल बाल ऊानता हूं कि अगर कोई 'असत्य' से सत्य' की पैश्वी करें तो उस्से सत्य 
'ग्रश्नत्य नहीं हो जाता,। 'सत्य की यही महागया है कि 'अस्त्य से उत्ते मे झुटनात्रा जा 
सकता है, न सिद्ध ही शिया जा सकता हे । उसे न असत्य की तक्ाब चाहिए, न वेसादी 
इसलिए फकिनी की रही या गलत सोच और व्यवद्धार क्रो ही उन महान गुग-विभायक 
बचारों के प्रति क्पती आसकभित या विरवित वा आावार एता सेना क्या झापके जिद्येक को 
उचित सजेए, जो हमसे जनता के मामस को उद्दे लित्त करते आये हैं, जो हमारे इत्तिहारा 
और जन-जीवन की प्रगति का आप्रह लेकर पैदा हुए, हमारी जनता के मशिति-संरर्ध ने 
जिनको परवाना चढ़ाया, जिनका सत्य हो हमारे साहित्य की मल प्रेरणा बना ! पूनम 
धच्णा का सतना का अकाञ-फिरणा से निरत्तर जगाने वाले इन महान थिघारों के सु 
। निगजने के लिए आज चतुर्दिक ते राहु-केतु लपक रहे है, क्या ऐसे समय हम एक- 
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दूसरे से कुंठित बने बैठे रह सकेंगे, केवल इसलिए कि किसी ने वह सौजन्य नही बरता जो 
मानवोचित है ? 
सोचिए तो, हमारा देश कितना विशाल है ! इसमें कितने किस्म की जलवायु है, ' 
कितने किस्म की वनस्पति है, कितने किस्म की धरती है ! और इसमें कितने किस्म के 
लोग रहते है, कितनी जातियाँ बसती हैं, कितनी भाषाएँ बोली जाती हे---भाँति-भाँति की 
सभ्यताएँ हैं, संस्कृतियाँ है, कलाएँ है, नैतिक आचार-विचार और जीविक़ोपार्जेन केढंग' 
| कितने धर्म और सम्प्रदाय हैं, कितने दल और संगठन हें, वेंगे और स्वार्थ, है! कन्या- - 
क्रमारी से लेकर काराकोरम की पर्वतमालाबों और आसास की घादियों से लेकर प्रब- 
सागर तक फैले इस देश का झ्राकाश भी तो एक नहीं . फिर भी इस महादेश और इससे . 
बसते बाली विभिन्‍न क़ौमों को किसने एकता के सूच में वाँध रखा है ? निश्चय ही सोम्राजी . 
'गलामी ने नहीं, जिसने सदा फूट और कलह के .बीज़ ही बोगे हैं; बल्कि हमारे पूर्व॑ज़ों के .. 
तिहांस की गौरवशपली परम्प रात्रों की उत्प्रेरक स्मृति वे और साम्राजी-सामंत्ती गुलामी 
'से मक्ति पाने के लिए हर इल।ग शाप चर्ष'नें ही जन-मन में एकंता की... 
भावना को जीघित रखा है भर द | 
परन्तु एकता की यह पस्ह- रू आए पी गटों सजग हो गई कि उसने स्वतः « 
' उठकर इस विशाल देश की संभची जवता 7: बताने रात धमाम में बाँध लिया हों। .. 
इनसे पी लगन से जगाना पा है। और दसे जगाने के लिए हमार गारबशाली इतिहास के 
गोत सिसससे गाते ? सुझ्ति राघर्य की आक्दयकता का हार पैदा करने के लिए सा त्रासी- 
सामस्ती गलागी. शोषण, हिंसा, अस्ध-विश्वास, गरीबी, अशिक्षा श्रौर ऋूर अमानत्रीब 
प्माज-ससस्धों की हकीकत ने आगाह करहे जनता को किसने उनाश! ? जन-जन के पद- 
मदित सवॉमिमान को गिसने ललकारा ? इसमे प्न्य भाषाओं के लेखबरों के साथन्‍्ताथ 
हमारे भा स्े+३-यग रो लेबर खिवेदी, रामचन्द्र अुकल, प्रमचस्द्र श्रौर आज निराता-ंत- 
बग तक के अमंख्य लेखकों और कवियों का योग-दान है, जिन्होंने किसी प्रलोभन से नहीं 
लिखा, किसी का आदेश पालन करके वहीं लिखा. बल्कि इसलिए जि कि उनका संवे 
दनसील, वल्त॒दर्गी कलाकार मन यह गत्राश नहीं कर सकता था कि हमारे देश और 
मारी जनता की झाद्या की सुल्दर-सजीब प्रतिमा को, निरे ब्भी वाल्मीकि शोर ब्यात्त 
#लखिद्वास और भवशूत्ति ने; घूर और तुलसी में, मीर जौर भारलिय ने अपने-अपने बूग 
की परस््तनिकता में अस्तनिहित विकास-नाम्भावनाओं के अ्रनुकून भ्पत्तो हु प्रतिभा से 
जन श्रा्काशित नये जीग्नादशों प्रौर सत्य मानव-मूल्यो के ज्ादे मं ढलाओा, उरे ब्रात- 
ताथी शा म्राज्यनाद और विगज्जित सागत्तवाद खत करके कुछप ग्रौर मिष्म्राण बना दे । 
इसलिए असह बातनाओों, दुनिनार आाविएः कठिवाइबों, भव्नलोक को तीत्र उपेक्षा और 
सरका री कीप-दुष्ठि की अवद्देजन! करके भी उत्होंने लीवस्त साहित्य की रचना की हैं।... :' 
. एक गुंजाम देश का लेखक 'ईवास्तः घुजाय रृतता तह करता, ५ 'कल्लाके लिए 
को का निर्माण करता है-«बढें. इतर बाते हैं कि उत्तकी रचना में बेद्ता का स्व र इतना. 
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मुखर हो कि गहरे निराशावाद की. भलक मिलती हो, था कोई लेखक राजनीति में सचेत 

ऋुचि न रखता हो, या उसका राजनीतिक दृष्टिकोण इतना अ्परिपक्व और पिछड़ा हो 
कि वह स्वय अपने हो रे साहित्य के संविधायक झौर प्रयोजनभील तत्त्वों का न देख 

पाकर साम्राजी देंगों में प्रचलित साहित्यिक प्रवादों का बिलला बाँधे 'कला के लिए कला' 

का नारा देता फिरता हो । ऐसी आत्म-विलासी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ मरणासन्त साम्रा- 

ज्यवाद के देशों में ही पूँजीवादी साहित्य की धारा बन सकती ' हैं, एक गुलाम देश में नहीं । 

'हमारे देश की दस-वा रह बड़ी झौर उन्नत भाषात्रों के आधुनिक साहित्य का इतिहास, 
इस वक्तव्य का स्वयं ही प्रमाण है । 

ह हमारी भाषाओं का विकास भौर ग्राधनिक साहित्यों का जम्म ही. सामञ्राज्यवाद ' 
सामन्तवाद-विरोधी जन-संधर्ष के उपःकाल में हुआ है। इस संघर्ष मे निरंतर अग्नि परीक्षा 
देकर ही इन्होंने विकास और उन्नति की है, और श्राज भी यह क्रम जारी है। इस राष्ट्रीय 
नव-जागरण के मंगल-प्रभात में हमारी पिछड़ी भाषाओं का सतत साजे न और परिष्कार 
करके उनके शब्द-भंडार को असंख्य नये शब्दों मे समुद्ष करके, उन्हें नये संघर्ष-युग के 
अनुकूल विचार-विधिमय का समर्थ साधन बनाने की शोर कौन प्रथत्तशील' रहा है? और 

' कया वह स्वर्य श्रपने में एक सा म्राज्यवाद-सामन्तवाद विरोधी, जन-ऐक्स विधायक युग- 
/ चेष्टा' नहीं थी ? अस्थविश्वास, अ्शिक्षा, अविज्ञान और प्रतेक्य के जिस अन्धकारपुर्ण दुर्ग. 
' में गलाम बताने बाली शर्वितयों ने हमारी जनता. को बन्द कर रखा था, उम्र पर जन- 
भाषा, जन-दिक्षा.और जनं-साहित्य की सशाल उठाकर किसते चढ़ाई की ? अभी जबकि ह 
देश की राजनीति मध्यवर्भी स्वार्थों की संकीर्ण सीमाञं में सिमटी-सिकुड़ी कुल-बधू की. . 
' त्तरह अपने लिए विदेशी भाषा में अंग्रेज प्रभुझों से, कतिषय सूख-सुविधाओं की माँग कर. 
रही भी कि उस समय हमारी जनता के बीच से उठे सरस्वती के वरद-पुत्र. जन-मा्ंस में , 
“मई परिस्थितियों का आग्रह लेकर त्वरित जन्मे भावों और झाकांशाओं के मक, भ्र्ंक्त , 
", धर उर्नेलित स्वरों को पदचान कर उंस्दें संचेत विश्वारों पी उप्प्रेरवः त्गग में बाँच रहे . 
थें। हमारे स्वतस्थता संग्राम का यह एक अजग ही रज्तातक मोर्चा रहा है, खिम्तका 
सेन व जनवादी साहिस्यक्रारों और दिवाएयों के किया है, राजनीमिशों दे नहीं। राष्टीश . 
नवं-जागरण के इस दाब रचनात्यत सधंय मे हमारे साहित्यक्षरों ने जोननं-दास्तथ को 
कोख से उठाआर अर्यत्य जीजने-धोत्रों (88०8) का अंत रण और सामान्य, सूत्त-संपृ् 
चित्रण करके व्यक्तित्वटरोन ग्रज्ञात-नाम, क्षमाज-शोषण से उत्मीड़ित किसानों, औरतों 
इयाप्रों ओर अनिश्षित-मूदा जनों की गानव व्यक्तित्व की गरिमा से पंडित फरके इति- 
हास-पेद १र उनकी वास्तविक भूतिका से हगारा साक्षान्झ्ार कराया है। उन्होंने हमारे 
इतिहास के िभितत यू रसाओं, तीतिन्नों कौर देश भकता नग्णों की वित्यत कीर्ति के ऋड्प्रान 
लिखें है, जो इस प्रात के प्रमाण हूँ कि उन्होंने प्रावोम एरम्पश से मे उन्हीं चरित्रों 
(729853) को चुना है जो किसी न-क्रिसी मुवितकामों मानतीय आदर्श--सत्य, व्यास, 
- समानता, एफ, भ्रुज्ञादी->क प्रतीक थे या बन सकते थे, जिनके उठ रक ज्रीव्-सित्रों 
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को जनन्यानस में मूर्त रूप से जगा कर जनता के स्वाभिमात को पुंच: जीवित किया जा 
सकते था, मायाबाद के छाये अब॒द्धिवाद से उत्मस्त निराशा, विरक्ति और ग्रात्म-भीरुता 
की भावनाओं का उन्पूलन करके तया आशभावाद, नई जीवन-शवित और नया आत्मबल 
पैदा किया जा सकता था शौर व्यक्तिगत स्वार्थों से श्रावद्ध विग्रहकारी प्रवृत्तियों का 
दमन करके व्यापक सामाजिक स्वार्थो-की एकताजनक प्रवृत्तियों को उजागर किया जा 
सकता था। साम्राज्यवाद ने जिस इतिहास की जीवम्त परम्परा्रीं से शपरिखित, रखकर 
ग्रौर साभन्तवांद ने जिस' पर्मं को ग्रमानवीय समाज सम्बन्धों और प्रतिक्रियाबादी नैति- 
कता का प्रचारक बताकर जनता को झपने ऋर भाग्य से समफोता करने के लिएं विवंश' 
बना रखा था, हमारे सा हित्यका रो ते इतिहास और धर्म के उन अस्त्रों को ज्ासक-शोपषकों * 
के हाथ री छीन कर जनता के हाथ में , पकड़ा दिया; अर्थात्‌ उन्होंने जनता को इतिहास 
और धर्म के उन तत्त्वों का ही साक्षात्कार कराया जो एकता श्र णाग्रति: के 'बाहूक थें।. , 
इसमें पुमसत्थानवाद की चेप्टाएँ न थीं, न सतयुंग की ओर लौटकर वल्कल वस्त्र धारण करने 
का मिमंत्रण थां, बल्कि इस समाज के जीवन में किसी भी भाव, विचार, सम्बन्ध या स्थिति के 
' को अपरिवर्ततीय समक कर भाग्य यां देव के आसरे छोड़ देने के विरुद्ध भ्रमूल परिवर्तेने है 
'लाकर नये मातवीय जीब्स-मनिर्माण का आग्रह कर्म-ओ्ेरके ओल्वान था; जीवन को क्षण: 
भंगर मानने वाले मायावाद के. विरुद्ध जीवन की सत्यता और मिन्यता को प्रोगाष्र 
सन्देश था । 
हमारे साहित्य की शैली इतिवुत्तात्मक रही हो था छायावादी या येथार्भवादी, 
इतना तो नि्विवाक है. कि हमारे सांहित्यकारों की: कला का, रूप-विधान इतिहास , 
कौ प्राणवलन्त परम्परा और जनता की: भर्ती भूमि की समप्ठि से विकसित सर्वथा देशज  « 
या शास्टीय रह है, उसे वहाँ की मिंड़ी की ही लिरपरिनित गेन्ध है, यहाँ के ही फूलों करा 
रंग है, यहाँ की सदियों का ही 'हल-कल निनाद रांगीन हैं. यहाँ की हो ऊगा। ऋझर संध्या 
का साय ४ ! दस वेशज २९ विधान के गा ध्यम से ही उन्ट्रान गे) भा ब-बिचा थे की त्रिपय- 
बस्त वो गर्ल ग्रभिव्यवित दी है शोर सप-विवाद का भी न्‍स्‍स्द्राभाविक बिकारा किया 
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है। अधिकतर राचित झूग से सोच-गपसकर पृ -वेदयय द्वारा सदी, बोला जावन-धास्तत 
के अ्रब्यस्त देशों का पालन बःरक, जा अपन प्रतित्ित के रूग-नवेध्रान का रवर्य नणता 
३ है। और यह नई विचा र-बल्तू--ना करा, आजादी . तमाल्ता, भाइचारा, भजात तर अर 
बाद में मम जयाद आदि के महान विवार--हैशरे त्ाहित्य में वाह से भार : ये ख्पलिव- 
ही विचार फैबल हमार ज्ामाजिक थीवत की परुपरा से ती निम्चय हो शद्भूत चर्हा 
दवा यंयाए एक विशक्तार प्रच्यवत भावना के बाज-छूप मे शापित-१[ इल जनता बे ह्रदय 
- में अबच्य गोये पड़े थे । इसलिए वच्ततुतः जे देश-देश के प्रधातरात जदता के इतिहास-+ 
विधेषवार फारत की शजातानन्म्के और रूस की समा जेजादा ऋात्तियों की ग्रतिश्यनि के 
हूप में हमा रे देश की उबर दे चेतना में झाकर गूजते लग थे भर गला, घोयरत, तल . 
ताॉय और गोवी की रचनाओों ते आवन की भाषा के दोरा हंगादे सांस में मूर्त और . 
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श्क्ष्ष " साहित्य क्षी समस्याएँ 


साकार होकर हमारी जीवन-दृष्टि की ग्रखण्ड ज्योति बन गये थे । यह कोई विचित्र और 
अनहोंनी बात नहीं है कि हमारे साहित्यकार 'जनवादी या समाजवादी विपय-वस्तु और 
राष्ट्रीय रूप विधान' को व्यवहा रत: अपने साहित्य-सर्जन' की पद्धति के रूप में अपनाते 
आये हैं, यद्यपि माक्स बादी सिद्धान्त से परिचित तो ग्राज भी सब नहीं हैं। जीबन- 
वास्तव पर पाँच जमाकर खड़े रहने का ही यह झनिवार्थ परिणाम है । इस सिद्धान्त को 
ठुकराकर और हमारे साहित्य की परम्परा से हठात्‌ अलग होकर विचारों के मरुथल से 
बह निकलने की अगर किसी ने कोशिश की है तो वह 'कृत्सित भनोवैज्ञानिकत और 
कुत्सित-समाज-शास्त्रीयता' की अ्-साहित्यिक और अ-समाजिक प्रवृत्तियाँ हैं, जो अपनी 
हड कल्पता द्वारा भिर्मित यन्त्रवत्‌ कठपुतली पात्रों से एक दुर्बोध, सकेतसगर भाषा में 
मनोविज्ञान और माक्सवाद की पेरोडी गवाती हैं, और इस प्रकार अपने भअस्तर्भन की. 
पशुवृत्तियों का, या कमरे के दर्पण में अपनी रोषपूर्ण मुद्राश्नों के श्रनुकूल बदलते प्रति- 
- बिम्ब को देख-देखकर क्रान्ति का ऐहसास कर लेने बाली विक्षिप्तता का मनत: व्यक्ति 
वादी ृष्टान्त साहित्य तैयार करती है । 
इसका यह तात्पर्य नहीं कि इन दो झ्सामाजिक प्रवृत्तियों के श्रतिरिक्‍त हमारे 
विशाल साहित्य की धारा में और कोई विक्वतियाँ आई ही नहीं। आखिर हमारा साहित्य 
भी एक :वर्ग-समाज की संकीर्ण सीमाओं के अन्दर ही विकसित हुआ है, चाहे बहू इन 
सीमाओं को तोड़ने के लिए ही निरन्तर सचेष्ठ क्यों न रहा हो ।... 
हर हमारे साहित्य निर्माता इसी वर्ण-समाज के प्राणी रहे हैं, जिसके समाज-सम्बन्धों 
ने परस्पर-विरोधी वर्ग-स्वार्थों, वर्ग-संस्का रों, वर्ग -मान्यताओं, वर्ग -मैतिकताओं, वर्गःम 
 बत्तियों भौर बर्ग-दृष्टिकोणों-को जन्म देकर मन्‌ प्य को इस प्रकार वाट रखना है कि प्रेम, 
' त्याग, सत्य, श्राजादी और जनवाद के प्रति विभिन्‍न वर्गों की अपती-अपनी थारणाएँ बन 
, गई है, भौर मनृष्य के स्वभाव और कर्म प्रेर भी वर्ग-संद की अनिवार्य छाप पड़ी है । हमारे 
' साहिलगर शपने जीवन के इस विरोअपूर्ण बाताबरण से मिलिप्त और मिरसंग वे हों सकते 
किक व . राहित्य के प्रारश्चिक उत्बान पर 'सामन्‍्ती-सभ्यता-संस्कृति: की. 
“छाप है, जिरात्ते प्रेमचल्द तक मकत नहीं हे । उस साहित्य में जहाँ-जहाँ हमारे लेखकों की 
व्यवितगत सहानू भूतियों ने जीवन-बास्तव के मूर्त॑-साम्पूर्ण प्रतिब्रिम्ब पर ऊपर से छाया 
डाली है, बहां-वहाँ सामन्‍ती भंद्कारों और सामन्तो नैतिक गानयतायों के प्रति लेखा का 
पूर्यग्रह भी भुखर हो गया है, और सा आ्राज्य-विरोध पर भ््धरा प्दुवाद गा पुनरुत्थानत्राद 
का रंग चढ़ सथा है। इसके पठचात ऋर, झनेतिव वृजी बादी समाज-रम्मन्धों ने मध्यतर्गी 
संकीर्णताओं को जन्म दिया, जिसकी प्रतिच्छाया उस अरण्प रोदत' में मिलती है, जो 
' हमारे छात्रावादी परत्रियों के गीतों में इतनी मामिकता से ध्यक्षत हुआ है । इस प्रकार 
हमारे झाध जिंक रा।हित्य को इस अदूठ जनवादी धारा में आओ, बट लें कुछ देर था 
साथी, संन्न कुछ रहना होगा जैसी तट की मब्यवर्भी क्रांडियों की जड़ों में शटको हताशे, 
'जातिहीर, लहरें भी हैं, जिनमें 'जागो फिरं एक बार !” था सौर पर कैसे रुकी में, आज 


मानव-आात्मा के शिल्पियों से---.., १६६ 


लहरों में निमच्त्रण' जैसा बीच-धारा का उदात्त, मानवोचित दर्प और चुनौती नहीं है । 
ऐमे बिधम और विकृत स्वर लेखक की प्रतिभा पर कुठाराधात करते वाल उस आन्तरिक 
ग्रोरज्ञाह्य इन्द्र के सूचक हैं, जिनमें से होकर वर्ग-स्तमाज में जन्म लेने वाल प्रत्येक 
लेखक श्रौर कलाकार की प्निवायंत: लगातार गुज रता पड़ता है। श्रन्यथा हमारे विशान 
बहुम्‌खी साहित्य की म्‌ृख्य-धारा के अहरह गर्जन में तो प्रतिवाद के स्वर ही फूठे. है, 
गम्भीर मानवबाद का संगीत ही मुखरित हुआ है, चाहे वह हमारे कवियों के इतिवृत्ता- '' 
त्मक पथ्च हों, छायावाद के रोमानी गीत हों, या प्रगतिवाद की यथार्थवादी कविता हो। .. 


राष्ट्रीय नव जागरण के उस रचगाशक संघर्ष में हमारे वाहिस्व-निर्गाताओं वी सहज सहा- 





नतुभूतियाँ, इंदवी मग-फियायबः दनेत-अवैत दिचारणाएं झधिकांभतः मब्यत्र्ग की संकु- 
चित सीमाश्रों को तोड़कर जन-जत तक प्रसरित हुई है, और उन्होंने .शोषित-उत्पीड़ित . 
अ्रमजीवी जनता के मूल हितों का ही समर्थन किया है। इसीलिए हमारे गौहित्यकारों नो 
श्रेष्ठ-कृतियों, में बह परिव्याप्ति और सार्व जनीनता है, जो हृगारी विभिन्न भागान्रों के 
साहित्यों को प्तच्ची देश-भक्ति से श्रोत-प्रोत जन-साहित्य होने का झविकारी बनाती है। 
उनमें हमारे देश के, जीवन-वास्तव का भावी सम्भावनाओं के दृष्टिकोण से मूत्त॑-सम्पूर्ण' ' 
जित्रण है। उनका एक-एवं शब्द गुलामी के ताबूद में मेसें गांड़ता है गौर सामच्ती समाज- 


सम्बन्धों भौर तज्जनित नैतिक मात्यतामं तथा मध्यवर्गी संकीर्णताओरं से आत्मा को मुक्त / 
बरसे, उसमें नमे मानवीय भाव-विचा रो, नये नैतिक मल्‍्यों, सटे जनवादी समाजजाग्वंधों 


सी झ्रकालाओं का दयापकत्व और गरिमा भरकर उसे ना निमधार देता है। जो व्ववित 
हक़ोबात के इस सत्य को नहीं देख-समकझः राकता, उसके मन में हमारे इतिहास, साहित्य 
और जन-नंघपं की गौरवबाली परम्पशओं के प्रति बोर अवज्ञा और ऋनादर का भाव है । 
हमारे देश वी विनिन्‍न भाषाओं के झाधलिक साहित्य की अटूठ धारा का यह रा म्राज्य- 
दाइ-सामस्तद्ाद-विरोधी, मक्षितकामी, संघर्योन्टुर्षी स्वर ही तो हमारे प्रगणित जात- 
आत या हित्य-निर्माताओ की कठोर जीवत-साधना की सबसे मल्यतान प्राप्ति है, जिसने 
नये जनवादी लक्ष्यों का दरय देवार हमारो जनता की एकला का शिलाग्यास किया है । 
कोई इस समय को देखें या ने देखे, पर गेरा अन रोध है. कि किसी क्षणिक आचे३ 
में भरवार हम आप इसको न भला दें. क्योंकि अभी हमारे मृतित-संघर्ष का गअच्त नहों 
हुआ और हमें अपनी जनता की एकता के सूत्रों को दृढ़त र बनाते जाना है, क्योंकि अभी 
हम उस आकांशित लक्ष्य से बहुत दुर हूँ, जो इंमारा जीवन-साध्य रहा हैं, और जिसे 
ब्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसे शोपण-रहित जनवादी समाज का निर्माण करना है, 
जिसके वातावरण में हमारे बिशाल पैश की प्रत्येक जाति, प्रद्येक, भाषा, प्रत्येक संरक्षतति 
अपनें-भप्रपनें इशिहास की मानवताबोधिनी परम्पराध्ों की गोद में नर जनवादी दहन और 
विज्ञान की दोक्षा पाकर अपनी प्रतिभा का सबंतोमजी ब्रिका्स कर पाग्रेगी और जिसके 
धन-सूविधा-सम्पस्त, मूत्तत समाज में प्रत्येक व्यवित का पूर्ण झात्म-दिकौस ही. समाज़' “*- । 
के योग-क्षे म की एंकन्मात्र क्ौंदी बस सकेगा । पर, 


१७० साहित्य की समस्याएँ . 


महाकवि सुमित्रा नन्‍्दन पस्त ने श्रषती अनेकालेक कविताओं मे जिस जनाकांक्षित 
भावी मानव-समाज के स्वप्त गूंबे ढे, वह हमार भ्रषिकांश साहित्यकारों की भी (कवि 
'दिनकर' के गब्दों में) अमिलापाशों की मं जिल' है । पर अभी तो, नि 
ओ ज्वलंत इच्छा प्रशेष ! 
इसलिये अगर कोई कहे कि हम ग्राजाद हो गए या कहे कि नहीं, अभी हम गुलाम 
है तो हमे इन वहसों में पडने से गरज नहीं है, और न इन बहसों में पक्ष और विपक्ष में दिए 
गए वकक्‍तब्यों को आवेशपूर्ण तुकवन्दियों में बाँध से वह प्राणवान्‌ कविता ही पैदा होगी' 
, जो हमारे जीवन-वास्तव को मूर्तझण से प्रतिविश्वित कर सके । क्योंकि गुलामी कागज पर 
लिखा दस्तावेज नहीं होती कि वापस कर दिया तो आज़ाद हो गए औौर छीन लिया तो 
गुलाम बन गए। गुलामी शोपण-उत्पीड़न को 'स्थायपूर्ण क़रार देने वाले अ्रभानवीय 
'आ्थिक-सामाणिक सम्बन्धों का रौरव नरक है, जिसका वातवरण भी शोषके वर्गों की 
'प्रनेतिकता और अ-संस्कृति से भाराकरान्त होता है । गूलामी था आजादी मतुप्य जीवन 
की परस्पर-बिरोधी मूर्त बास्तविकताएँ हैं, जिनकी पीड़ा या पूलक्ष प्रत्येक व्यक्ति अ्रपनी' 
: रग-रग में भ्रनुभव करता है। ये केवल अमूर्स विचारों और वहंसों की चीजें नहीं 
इन बहसो में माग लेता तभी सार्थक और प्रयोजनीय हो श्षकता है जब हम -इस 
तथ्य की विस्मृत्त न होने दें कि हम लेखक हैं और मानबव-आात्मा के शिल्पी हैँ शऔौर' इतिहास 
ने हमारे कन्धों पर बहुत भारी जिम्मेवारियाँ रख दी हैं। इसलिए हमारे ज्ोहे जो दार्श- 
“निक विचार, साहित्यं-सिद्धान्त या लेखन शलियाँ क्‍यों न हों, पर लेखक की हैसियत से 
“काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला सिद्ध करने से हमारा काम नहीं चने सकता, भ्र्थात्‌ 
तब हम अ्रष्ठ से श्रेष्ठ प्रतिभा रखकर भी सच्ची कला का निर्माण नहीं 'कर सकते । स्वयं 
हमारे साहित्य की परम्परा साक्षी है.कि यह बात कल्न तक सच थी, और आ्राज भी सच है... 
' क्योंकि कोई, भी रचना तभी कलात्मक होती है, जब उसमें परिवर्तेतशील बस्तु-सत्य का « 
मूत्त, पाथिव; अंतरंग, सम्ग्ण , सक्रिय, सजीब और धौमान्य प्रतितिम्ध बहण' हो । बास्ग-* 
, बिकृता हीं सत्य है. इसे कोई ले का जिलनो ब्यापर्ता और गसिगला के अपनी रचना में. ' 
 प्रलिबिम्बित करता है उसको रखना उतनी हो अश्विक कलात्मक और सं जनीन होती है, 





«इसी लिए 'अनत्य' »ो आज तक फोर वल्लात्मत यहीं बना पाया, ब्द्यपि भासक-शोगव 
अंर्गी के हाथ प्रपती प्रतिभा की विक्रय करके हड्ें-अंते नामवर दिच्लादों ते ऐस। करने के 


लिए झगनी एड्री-चोंदी क्रय पत्मीना ॥क किया है, और आज भी कर रहे #, लेकित बारत- 
विबतीा के भप्रन्नत्य वा बुर्का नहा आई प॑ ते। भ्रिद्व के महान लेखकों की गह्रान 
इलियाों इसीलिए अमर और सुन्दर ह कि, मचिरूको के शब्दों मे, वे 'जीबल की भाषा, 
घोलते है; उनमें अपने देश-काल के जीवन का नस्तु-सत्य, जे। उतिहारा का श्त्य भी है 
आपसी राम्पूर्ण मू लिभता झौर रत्यात्मवता के साथ प्रतित्रि।म्बत हुआ है, जिसके कारण 
उन्होंने अपनी रचनाओं में न केवल वर्ग -धमाज के अन्यायपूर्ण सगाज-बग्नन्धों की ऋरता 
को स्पष्ठ रेखापों से चित्रांकरिद किया है बल्कि उस वर्ग-तमाज में उभरती हुई संचर्षशील 
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भानव शवितयों के ए तिहासिक सत्य को भी बरबस अपनी सहानशति देकर चितित किया 
है---चाहे उस गमय प्रत्यक्षतः सत्ताधारी वर्ग की बिचारधारा की ही तूती बोलती रही हो 
और स्वयं उन लेखकों के संस्कार इस वर्ग की संस्क्ति से निरूपित क्यों न रहे हों, पर वास्त- 
बिकता ने उनके संवेदनशील हृदय पर श्राच्छादित होकर ऊमनहें सत्य का ग्राकलन करने के 
लिए विवत्य कर दिया। साहित्य के इतिहास में गेठे और बाह॒जक, गेबसपियर और तॉलस्थॉय 
ऐसे ही महात्‌ लेखक श्र कवि है, श्र इसीलिए थे मनीपी मानव-प्रांत्मा के महान शिल्पी 
“माने जाते है। उन्‍होंने समाज के सम्पर्ण वास्तत्र का कलात्मक चित्रण करके. भनष्य के 
ग्राध्या त्मिक जीवन का झशथिक मानवीय संस्कार किया है और राग-देपों का अधिक मान- 
बीय आधार पर नियमन करके मनृष्ये को अपनी मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते की व्या- 
पक प्रेरणा दी है ॥ ह 
सच्ची कला का यह हंद्रात्मक सत्य है, वर्योंकि जीवन की ' दिस इनक्तनीकत को बह, 
'प्रतिविभ्वित करता है, वह स्वयं हंह्ात्मक है, भदिदाीस मार रागनी नहीं । | 
जीवन-बास्तव गतिहीन और एकांगी नहीं, #व्लि बहगरी, वेविध्यपर्ण, वाला 
- रूपात्मक भौर विकासमान है, जिसमें कोई घटना, कोई शर्त, कोई तत्त्व श्र कोई रू 
' आत्म-निर्भर और अनूप रापी के ' कियि पप्गमंग विरोष-जन्य सम्वन्धों गौर अ्र्तर्समबन्धों 
में एवदूसरे से आवद्ध, . हवन ४ थ प्रभावित करता रहता है और इन संम्ब- 
न्थों के गुण, रूप और आधार को बदलता रहता है। एक वर्ग-समाज को 'नें लो 'उसका . 
, ' जीवन-बास्तव उत्पादमर्नक्रया में लगे, मनुष्यों का शोषक और दोपित के रूप में बह . 
. बर्ग-विभाजन है जी उनके बीच असंख्यः परस्पर विरोधी समाज-साम्नन्धों का. कैद बता 
ड | अन-भमद १७ श्राव। शत दी धक-वी रा जि-सम्व' रो द्वीगा निरूतितत जीवनं>परिस्थि- ' 
स्िनीं परस्थर विरोध ध्ारधा राष्ट्रों, नेतिकतलाओं, स्या4-शारणाओों,, रहन-सेहन और 
आ्राचारविवार के व्यवहार, बाय पतियों और सरक्त्तियों वा जनक होती हैं, जो मांनत- 
स्वभाव, प्र >सुज-ारदर्य था की सहज भावनाओं पर भी छाप उालकार बर्ड 
पैदा करती है। एस एर आन्त रिक बिरोद के लादजूद रू प्न्द् 
नहीं फौलती क्योंकि वर्ग-समाज में भी एक झारत रिक ऐक्च है. जिसके कारम ही परस्पर- 
बिरोभी स्थार्थ रसने ताले थोषक-शो पित्त तर्ग उत्मादन-ंत्राया ने एक्ड्सर के साथ असंख्य 
ऋाशिक और रामा[जिक सन्बन्धो में आस होते है 
स्वार्थों और वर्ग-हितों को दृष्टि से उत्पादन सम्वन्धों को-- ओर इस प्रकाश सग्रास झाथिक- 
सामाल्िश साइन्धों को भी--ध्रामल बदलकर नए उत्पादन सम्जन्ध स्थापित करने के किए 
या उन्हे ज्यों का त्थों स्वायों बनाए रखते के लिए जेतन-मचेतन रूप से आपस में अन॑व॑ रत 
संघर्ष दे जाने है । इस शंबर्ध के फारबरूप संमाज की प्रगति-निरोध। मरणशील 
शक्तियां इलिहारजपद गर अफ्तोे लीचा समात्त करते जाती है और प्रगातशील बॉक्तया 
ग्रपनी भूमिका सोलसे के लिए उनरदी श्रांती हैं । एक, झुलाम रमाज में यह संघर्ष 


* ही इतिहास की: संचालिका घर्नित है,, जो. निःप्रयोचत और निरुद्ृ्य नहीं है । मनुष्य 
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के इतिहास ने ही इसके प्रयोजन और उद्देश्य को निदिष्ट किया है, और यह 
जीवन-वास्तव के मूल में अंतरनिहित उसका सार तत्व है। मानव पर मानव का शोषण 
समाप्त करके न्याय, समानत।, प्रेम और म॒कत-सहयोग पर आधारित एक सच्चे वर्ग- 
मुक्त, शोयण-मुक्त, अज्ञान-मुक्त मानव-समाज का निर्माण ही इस अ्रविराम संघर्ष 
की मूल-प्रे रणा, इसका लक्ष्य और प्रयोजन है, जो इतिहास को गति प्रदान करता है। यही' 
वस्तु-सत्य है। इसको सचेत रूप से हम पहचाने या न पहचाने पर इसके घात-प्रतिघात 
हमें तिरन्‍्तर सहने पचते हैं, जो हमें गतिमाव रखते हैं श्रौर इस संघर्ष के प्रति उदासीन 
आर तटस्थ नहीं रहने देते--कोई न कोई पक्ष ले ने को विवश कर देते हैं | 
समाज की मरणशील और उभरती हुई शक्तियों का यह ऐतिहासिक सधर्ष मनुष्य 
के आशिक जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पहले त्वरित और अ्रवचेतन' रूप से 
और, फिर धीरे-धीरे सचेत और संगठित' रूप से उसके समस्त सामाजिक और आध्यात्मिक 
जीवन को भी घेर लेता है झौर संघर्षशील मानवत्ता की चेतना में प्रतिबिस्बित होकर उन 
यूग-विधायक विचारों को जन्म देता है जो इस ऐतिहासिक संघर्ष के प्रयोजन और लक्ष्य 
के सारबाही प्रतीक होते हें । जीवन-सत्य के ये सारवाही विचार अ्रप्े जीवनानुभव से 
संधर्षशील मानवता की चेतना में उन' मानवीय आ्ाकांक्षाओं, ग्रादर्शों श्रौर संकल्पों का 
भावनाजन्य मर्त्तरूप धारण करते जाते हैं जो उसकी. समस्त पीड़ा-वेदना, हर्ष -विभर्षे, सख- 
दुःख आशा-निराशा, कामना-लालसी, इच्छा-संकल्प का सहज, दुर्दमनीय आग्रह लेकर 
''उसके हृदय को श्रानदोलित करते आये ' होते हैं। भौर इस प्रकार के (विचार एक ऐसी 
' प्रन्नल एकर्ता-विधायक, संगठनका री'शबित वन जाते हैं, जो व्यक्षितगत स्वार्थों और शोषक- 
' वर्ग की विचारधा रांध्रों की संकीर्ण. सीमाओं से निकालकर लोगों को श्राखिल मानवता के . 
प्रगति संघर्ष में एक होकर भाग लेने के लिए उत्पेरित करने लगते हैं, कोटि-कोटि जनों 
: के हुदय में प्रंतिध्वनित होकर वह सच्चे मात्रवंबाद की ' भावना को. जंगाने से इतिहास" 
'जवपितंदी की ये गवाणी बनते हैं, जन-जन के अंतर कि गयी ज्योति बेनसे जिसके ' 
बलंत प्रकाण से उनका भावी पथ प्रात किय होता जाता हैं, ऋ।र मानवता अप्ले संपष ह 
के स्रक्षप को पहचानती है, परिणामों को जांचती-परखती है और उराकी गति झौर दिल्ला 
का मिमग्रमन करती है। ये बुग-विधायक, जीवन-वास्तव के सारबाही विसार ही कलाकार 
' की प्रतिभा की बह सद्ृज अंतद प्टि प्रदान बारते है जिनके सहारे वह इन्धिय-शोध कर पाता 
है कि कौत-सी शवितर्या मरणणीलव हैं, और कौन उभरकर सामने आ रही हैं, जिससे बह 
प्रमनी रचता में भावी तम्भावनाओं के दृष्टिकोण ते जी वन-वास्तब का मुर्त्त, सम्पूर्ण, सक्रिय 
प्रतिविम्ब ग्रहण करने के लिए जो प्रासंगिक है, उसको हो स्वीकार करता है और मो 
अप्लीसंगिक है और वाहतचिकता को विक्रत और एकांगी बनाता है, उसे अस्वीकार ऋर 
देता है। ये विचार सनेरा विचार नी होते हैं और मूर्स भावना भी, और कला की वित्नार- 
* बस्त बनते हू । वे कला में अ्रभिव्यक्तत प्रत्मक भाव, विचार, जीवन-चित्र या घटना में 
. पिरोए होते है और उन्‍हें भ्र्दर ते ही उद्धू। सित करके जीवन-ब्रात्तव के ऐतिहासिक सुत्त्य . 
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को निराबुत करते रहते हैं। एकता, समानता, भाईचारा, न्याय, श्राजादी, प्रजातस्त्र और 
समाजवाद ऐसे ही महान विचार हें जो न्यूनाधिक मात्रा में हमारे जनवादी-साहित्य की 
विचार-वस्तु और प्रेरणा बनते आए हैं। श्रेष्ठ प्रतिभा का लेखक इन विचारों को सिद्धांत- 
रूप में ग्रहण किए बिना भी केवल सहज भावता से ही रचना में व्यवत कर सकता है, 
जिसके आधार पर ही लेखक की 'विचारधारा' का निरूपण किया जाता है, न कि उसके 
सचेत, अमूर्त विचारों और विश्वासीं के आधार पर जो वस्तुत: वर्ग-समाज के संस्कारों और 
' संस्कृति से मिदिष्ट होते हैं, और जिनसे पत्येक वस्तुतादी लेखक भी पूर्णण: रक्त नहीं हो 
पाता | कोई लेखक जितनी मूक्तिमता आर माभियता के साथ आपसी युग 
के प्रगतिविधायक महान विचार। को प्रतित्रिम्बित करता है, उसकी रचया उसनी ही सार- 
पूर्ण और उत्तो रक होती है। ॥ 
'. इसलिए अपने लेखक भौर कणाकारों ने संध्पं गील मानवता की पहली मांग यह 
है कि वह जीवन-वास्तव को सही, मूर्त-सम्पूर्ण -सक्रिय रूप से प्रतिबिवित करें, और दूसरी 
माँग यह है कि वह अपनी कला के माध्यम से उन महान यूग-विधायक'विचारों को एक सूर्च 
' सहज-भावना के रूप में और जीवन और इतिहास की भाषा में 'अभिव्यकित दें: जो झाज " 
' जन-जन को शान्ति, आजादी ,और 'जनवाद' के संघर्ष में भाभलेने के लिए अनु प्राणिते 
कर झ्कें, उनको मनोबल और सोहिस दे सकें । .. * ॥ 5. 
यहाँ पर लेखक के सचेत दृष्टिकोण का प्रइन स्वतः उठ जांता हैं। इस सम्बन्ध में 
काली अ्म फैला हम है, इसलिए सविस्त र साप्टीकरण ती ्रपेक्षा रसता है। 
आज लेखक के लिए सच्चेत राजनीतिक या सामाजिक दुष्टिकोंग वा प्रश्न इसः 
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वह प्रर्तिशील नही हो 


लेखक समा जायगा भौर जो सदस्य न होगा यह चार घइसवारों के साथ लगे उत्त पाँचवें 
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अबहेलना क्रदा है। इतिहारा ऐसी मिसालों से भदा पड़ा है जिनसे साबित होता है क्रि 
गुनेक भ्रष्ट और प्राणवन्त रचनाथों के लेखकों का सचेत दृष्टिकोण अत्वत्त पिछड़ा हुमा 
और अपने यंग की प्रगतिद्यीस विधारधाराओं की तापेक्षता में प्रतिन्‍्षिमाददी भी - रहा 
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है । इसका यह ग्र्थ कदापि नहीं कि एक कलाकार की हैसियत से उनमें से कोई भी श्पने 
यंग के संबर्षों से तटस्थ था, था प्रततिणील शक्तियों का विरोधी था। अगर ऐसा होता तो 
उनकी रचनाओं मे वस्त-सत्य प्रतिज्निम्बित न होता और उनकी रचनाओं में शाज कोई 
जहलेखनीय प्राणवन्त तत्व भी न होता--वें अब तंक स्वयं हो मर चुकी हानीं। वस्तृतः 
उनकी बस्त-सत्य की संवेदनशील प्रतिभा अपने युग की संघर्ष शील मानवता की इतिहास- 
पट पर उभरती हुई शक्तियों और उन्हे भरत प्राणित करनेवाले उन युग-विधायक विचारों 
का सहज इच्दिय-बोध करने मे समर्थ रही जो झ्रधिक मानवीय नैतिकता, आ्रधिक मानवीय 
न्याय-भावता और ग्रधिक मानवीय समाज-सम्वन्धों की कामना के प्रतीक थे; और उन्होंने 
ग्रपनी संकी ण॑ वर्ग -सहात्‌ भूतियों, वर्ग -विचा रधा राशों और वर्ग-संस्कारों के बावजूद श्रपनी' 
ग्रात्मा के पूरे बल और आवेग से संघर्षशील भानवता का पक्ष-संमर्थन किया और वर्ग: 
समाज की ऋर वास्तविकता को निरावा रण करके उसका अन्त करने में अपनी कृतियों से 
मदद पहुंचाई । अगर लेखक बरतु-सत्य का दामन छोड़वार कोर कल्ानावादी ने बन जाएं 
तो बह बात आज भी सच है, झौर शारग भी सच रहेगो। 'झगर ग्रसल चीज लेखक,का' 
दृष्टिकोण है तो फिर जेनेन्द्रकुमा र के 'त्याग-पंत्र' को किस कसौटी पर रखकर जाँचेंगे ?. 
इसलिए सचेत दृष्टिकोण या विचारधारा कला की सजन-शवित नही है, उसकी श्रत्यस्त' 
'बधि्तिशाली सहायक या संरक्षक ही हो सकती है । ह 

इसके विपरीत जो इस बात का दाया करते हैं कि दष्टिकोण या विचारधारा 

कला पर बस्धन बस जाती इसलिए लेखक को उससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए, , 

वे भी गलत हैं, भौर एक ऐसे भयानक पथ पर, चलने के भरा ग्रही' हें जिस १२' उनकी काला के ४ 
लिंए ही काँटे बिछे हैं। यह दुरुस्त है कि यदि दृष्टिकोण झौर विचारधी रा'को ही सामने 
रखकर ंप्टात्त साहित्य' रचने की कोशिश की जाय तो' उससे साहित्य या 'कला का- 
निर्माण नहीं ही गा, झौर विचारधारा कला-निर्माण में सहायक तन होकर उसपर ब्रन्धन 
- बन जायेगी परल्तु यदि विचार लेखक की घैतना की पिंटारी में ही बरद्र म.रहकर उसके. 
मीनमस में आत्ममान्‌ हो जायें ग्ोर उसकी सहज: वलियों को जंगाम बोली महत भापनों, 
मनोवृ जिया सरकारी सात शन जायें. अ्र्भान अगर लेशक इन विचारों ने साथ रहे । 
लग जाये दो ये विचार उगकी रत॒हा का अधिक गाव जनी नता, त्तामकल्त उगा € हा ।रणणैत्त 

दे शबाते हैं! गला को वियार-वन्धरनों ने बचाने वी इच्छा रखनंबाने वा तो प्रगत्तिभौर 
बिचारों की कब्चन श्रीर प्रगतिनमरोत्री तर अनामाजिक बिच सें को काला की निशर्भ 
सागग्ली गारकः प्रतिक्रिया की गोद मे - चने जाते हैं, या फिर सनमज ही अपनी कंतियों 
सेंसेजियारों को इस तह चन-चुनकर सलिकाल पके हवन झंतर में काजिता आर्थप्रीन, “ 
भावदीत, दयहीन, असस्वद्ध: विषम पयानियों का समह इन जाती 8. ओर कहती पाच-हीन 
घटना-हीन, वाजप-विन्यासहीन सिर-ंदा बादणों का दाब्दजान नन जाती है | बाड़ जाता 
है।क अुकि बिचारों का राम्वन्ध वेलना से है, इतालिए से रचनाएं उपचेतन या शव देतन के 
स्मच्छल्द-सम्बन्ध' थी आति आसन दिकता को प्रतिविम्बित करती हें। चिचारों या दरण्लि 
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कोण को कला का बंन्धन मानने की अच्तिम परिणित ऐसे ही अवद्धिवाद या विक्षि- 
प्तता में जाकर होती है जो कला को सामाजिक चेतना का एक विशिष्ट रूप न रहने 
देकर कला का ही हनत कर देती है; यद्यपि इस घोर असामाजिफ प्रतिक्रिया को सा म्रा- 
ज्यवादी देशो में (चत्र-कल्पनावाद', 'प्रतीकवाद', अतिवस्तुवाद', क्यूविज्म' आदि अनेक 
साहित्यिक-प्रधादों के नाम से बड़ी ख्याति मिली है। ह 
इस प्रकार सचेत दृष्टिकोण न लेखक की प्रतिभा का स्थान लेकर कला की 

सृजन-शक्ति बन सकता है और त कलाकार की प्रतिभा को अपना बत्धक ही बताता 
' दृष्टिकोण का प्रश्न इसलिएं महत्त्वपूर्ण है और श्राज साहित्य ग्रौर कला से उसका ' 
संयोग कराना इसलिए ग्त्यन्त जरूरी हो गया है कि इस यगे के विश्व-्व्यापी संघर्ष में. 
साम्राजी-प्रतिक्रिया की जो शक्तियाँ मन ष्य की गलामी को स्थायी. बनाने के लिए यह 
' की तैयारियाँ कर रही है वह सचेत रूप, से कला और साहित्य का प्रयोग हिंख और पाश- 
विक व्‌ लियाँ जगाकर मनुष्य को अपनी सनृष्यता से च्यू त करने श्र भ्रपराजेय जनता 
की एकंता को तोड़ने के लिए कर रही हूँ। अ्रबुद्धिवाद और वर्ष रता “के इस आफमण के 

' बिरद्ध संघर्षशील मानवता के साथ एके सन श्र एक ग्राण होकर अपनी सम्पूर्ण साहि- . 
' त्यिक शक्तियों द्वारा संघर्ष में सचेत झा मे भय गोग्ग एवा सोया गे! रण बैशाएं ह्मरिशा 


' ही ज्षरूरी नहीं हो गया. है कि यह जा 88०५ 5४ ह इज का जाप 
गया है कि ऐसा करके ही वहू तर गन मा पाकर द्रादी , का को - 
. रक्षा कर सकेगा । शान्ति, ग्राजादी ६४४ है रब दे शा तक ७ | 5 ही दाम हे परत कप 
: ग्त्य देशों की जनता ही आज हुम्परं। दशिडार प्रधय ही एारिकार गच्याह रे 
जनता हीं उस:तमाम: मानब-सूल्यों आर | विद किक लाज्ब्याकरय पवन 





: “हुम-मानव-आत्मा' का रूप-निर्माणे 7३०५ अपन 7 ९०388 
दृष्टिकीण को अपनाने से इन्कार करते'जाये तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही अपनी अतिआा, ., 
ईमागवारी कौर कला पर मिन्य-पति होने बाले पहारों के बौर औेव॑से पद जाते है, और , 
गत बात की सग्भावना दा हो जाती हैं कि *ह या तो ४च रानाजिव संघ की कटोरता 
ते आतंकित हो जाएं और अपनी ईमानदारी का झस्त्र फेेमर प्रतिःकया वे सा रते क्ास।- 
शम्पर्ण जार दं--इरर धरे कू इतिहास एरा अटेक लेधकों के दयनीय उदाहरामा का ताई।[!! 
---धा फिर तह अनजान हीं दर्ग-समाज द्वारा सिरूपित संकीर्ण मनोवन्तियों था दप्टि- 
वोण' को बल्त-सत्य के रेवान पर अर भव्य किन देने लगे और स्यापण जीवन-सत्य की वेतता 
सोफर अ' पनी व्यक्तिगत श्राशा-निराशा को ही 'मादवता' की आज्ञा-मिराज्ा की कसौटी 
मर ब5 । अपने व्यवितवादी ढंश से गंपर्प में लगे ऐसे अनेक ईमानदार लेखकों के उद्ा- 
रण भी हमारे सामने हे, जो सपने अ्र्वदन्द में ही उलनी हाए हे । इस प्रकार “बह महान 
य है, चल रहा.मनृष्य है! के रूप में. जीवद-ात्य की सूर्स, उदात्त मानबबादी आधभि- 
कत करने वाले काॉब यहदत को हम ग्रच्यव व्यक्तिगत निराज्ात्रों के श्रा धार पर में ध्य- 
वर्गी दष्टिकीण' से अपनी प्रतिभा को आंघरर श्रह घोरणा करते हुए भी पाते है कि जग, 


६ 


थ् कि! 
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बदलेगा, कित्तु न जीवन ! ' अगर लेखक का सचेत दुष्टिकोण स्पष्ट ओर व्यापक होता 
तो अपनी व्यक्तिगत निराशा और बेदना के क्षणों में भी वह इतना पराजित न महसूस 
करता कि जीवन सत्य को ठुबरा कर अपनी कल्पना से ही 'जग' भर 'जीवन' के झलग- 
अलग नियम गढ़कर उन्हें इतने साधारण तकों से सिद्ध करने बैठ जाता । नीड़ का निर्माण 
फिर-फिर' का आाशावाद सत्य है या आओभो सो जायें मर जाये का घोर निराश्षावाद ? 
एक ही लेखक की रचनाओं में दो परस्पर-विरोधी 'दृष्टिकोण' वस्तुत: उसकी वस्तुदर्शी' 
प्रतिभा और मध्यवर्गी संकीर्ण ताओं से आबद्ध दृष्टिकोण या मनोवृत्तियों के उस वैषम्य 
और दत्घ की सूचना देते है, जिस पर वह अपने व्यक्तिवादी ढंग से संघर्ष करके क़ाबू 
नहीं पा सका है। उसका कवि और उसका 'विचारक' एक-दूसरे के सहयोगी नहीं, बल्कि 
विरोधी है । 
इस  यूग में संघर्ष जितना ही तीत्र होता जाता है, यह उतना ही ज्यादा जहूरी 
होता जाता है कि लेखक और कलाकार का दृष्टिकोण उत्तरोत्तर सचेत भौर व्यापक 
होता जाये ताकि यह अपने सम्पूर्ण हृदय से संबर्षशील मानवता का साथ दे सके और 
उसका प्ररक, पंथ-प्रदर्शक और उसकी द्ात्मा का शिल्पी बन सके । ऐसा न हो कि कभी 
तो उसकी सहात्‌ भूतियाँ जन-जन तक प्रसारित हों, उनमें झ्ाशा और विश्वास का सन्देश 
हो, और कभी अपनी व्यक्तिगत वेदना से वह इतना. हताश हो जाये कि आप डूबे तो जग 
डूबा' को चरितार्थ करके जनता से भी अस्त्र डालने का आग्रह करने लगे । एक व्यापक 
" मांनववादी जीवन-दृष्टिकोण ही लेखक को अपने वर्ग-समिति दृष्टिकोण पर विजय पाने» 
, में, अर्थात्‌ अपनी वस्तु-संत्य की संवेदनशील. प्रतिभा पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को हटाने 
में सहायक हो सकता है । ह 
साहित्य में आशा और कर्म-चेतता जगाने वाले “वैज्ञानिक बुद्धिवाद के मानवे- 
वादी, प्रगतिश्ीन्ष दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देवा और हमारे साहित्य में सक्तिय उन तमाम 
बुद्धिवादी, प्रतिगार्भी और प्रतिक्रियाशीलः प्रवृत्तियों का. विरोध वरगा जो साम्प्रदा- 
भिव्त्ना, जातिडद्दप श्रीर मागक-पर-मात्तव के शोषण की भावता को प्रतित्रिश्नित करके 
जनता में उद्दामीनता, निष्कियता ओर विवेकहीनता उत्पन्त करती हँ--अह प्रारम्भ मे 
 प्रमप्तिशील' लेखक आन्दोलन का घोषित लक्ष्य था, ताकि हमारे साहित्यकार अपने 'रच- 
सात्मक क्षीर विवेचानात्मक साहित्य के माध्यम ते उन सभी जझक्तियों व) बल प्रदान कर 
सके जो हमारे देश को उस नये जीवन छी ओर ले जायेगी जराके लिए बहू संघर्ष कर 
रहा है। इसमे किसी लेखक के लिए कोई झादेश वहीं था । साहित्यकारों को अपमे 
सामाजिक कनंब्यों से झागाह करके केवल इस बात का आज्हे किया गया था कि वे समय- 
समय पर एकत्र होफर अपने साहित्य की यतिवित्रि का जायजा लिया करें और यदि कर्ह 
हमारे साहित्य में कोई प्रतिक्रियाबादी प्रवत्ति जाते-अनजानें, व्यवत्त-अव्यवत रूए थे घने 
की लेण्ट कर रही है तो लखक आपस में विचार-चिनिमय और सैद्धान्तिक आआन्नोचर्ना- 
प्रद्यालोचना करके स्वयं को और देश की अन्य साटहिस्यिक दाकवितियों को उससे रोवधान 
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करते रहें। प्रगतिशील लेखक संघ को भारत के तमाम लेखकों का ऐसा ही व्यापक और 
सामान्य मंच बनाने का उद्देश्य था। उसे किसी भी राजनीतिक दल या पार्टी का खुला या 
प्रच्छन्न प्लेटफार्म बनाने का प्रश्न न था। यह भी प्रहन ते था कि उसमें यथार्थवादी शैली के 
लेखक ही सम्मिलित हो सकेंगे, छायावादी या ग्रन्य शलियों के लेखक नहीं; और न यह. 
मस्तव्य था कि माक्सवादी विचार-दर्शन को अपनाने वाले लेखक ही प्रगतिशील समझे 
जायेंगे, दूसरे नहीं, और न यही झ्राशय था कि जो लेखक तुरन्त या बाद में भी प्रगतिशील' 
लेखक संघ में सम्मिलित नहीं होंगे, वे केवल इस आधार पर ही प्रतिक्रियावादी समझे . 
जायेंगे | प्रगतिशील लेखक संघ और अ्रान्दोलन इंतनेसंकीर्ण उद्देश्यों को लेकर महीं 
मा। उसे किसी भी पार्टी का प्रचार-कैन्र बनाना हमें 'भ्रभीष्ट न था । किसी भी दल' 
गैर पार्टी के लेखक को एक नेखक की हैसियत से उसमें सम्मिलित होने की खली दावत , 
थी। बाद में किस प्रकार संकीर्णतावाद ये धीरे-धीरें जोर पकड़ा और भन्त में प्रशतिशील 
लेखक संघ पर “कुत्सित समाज-शास्त्रीयता” के समर्थंक लेखकों ने एक प्रकार से. अपना 
ग्राधिपत्य जमा करके “बेकार मवास कुछ क्विंया कर, कपड़े फाइुकर ही' सिया कर” के 
अनुसार “भ्राज के दिन प्रगतिशील कौत है ? के प्र की उधेड़बन' करके नित्यप्रति 
“प्रगतिशीलता” की स्वेच्छाचारी परिभाषाएँ शौर कसौटियाँ गढ़ना और 'साहिंत्यकारों 


हि 


के विरुद्ध मनमाने फ़तवे देन; ही ; ४ हक "हल धर" लम्बी दास्तान है, भ्रौर ,  ; 


इसमें ऋप वभी फूछ-न-ऊुछ ना है है. 5 कर +साम हुआ है, लाभ कुछ .. 
नहाँ->पहू भी प्रत्यक्ष है ।./7 ' हज गा 
इसलिएं और भी आज की गस्भी र॒ परिस्थिति में बस गत की ग्रावश्यकता बेड ' 
गई है कि भारत की' विभिन्‍न भाषाओं वे: वे तमाम लेखक जो विश्व पर, मानवता पर 
मनुष्य की कला-संस्कृति और धिल्प-विज्ञान पर छाबे महायुद्ध के छत्तरे के प्रति सजम हू 
उनप्त तगा ग नानबचादी लेखतों का जा "विग्वन्धानिति और “द्राजादी आर “जनवाद' ४, ., 
कैतमर्थक है, उन यमाग सोेखतों की जिनको कवि सुमित्रानन्दन पत्त की पिछले महायुद्ध मे," 
पृद्द दो भई यह चेतावनी बिस्मृत नहीं हुई #, जिलमें उस्हींते घोषित किया था : ' 
मरणोन्मृल्ध साम्राज्यवाद, फर वलछ्तलि श्र विष बर्षण 
भ्रन्तिम रण को है सचेष्ट, रत मिज विनाश ग्रायोजच । 
उन तमाम लेसकों को जिस्टे यह देश प्यारा है, त्तके पैत्तीस करोद्न निवासी 
य्यादे हैं, जिन्हें अपनी रचनाएं शोर कला प्यारी है---हम तमाम लेखकों की शीघ्र ही क 
न-कहीं एकत्र होकर व्यापक जगवादी झ्राथार पर प्रगतिशील लेखक संघ और उसके श्रांदों- 
लग को पनः संगकित ऋरना चाहिए. ! एक साथ भिल-जंठहूर अपने-ग्रपते गाहित्योंवगे 
प्रगति का जावक्षा सेना चाहिए । लेसबों और रूवियों के साकय अपनी कला-ाम्बन्धी, 
ब्र्थ राम्बन्धी, प्रकाशन ओर वितरण रग्बन्धी और दुस्तरी दया कठिनाएत्र हैं, उनपर 
सर्विस्तार हिचार करके उन कटिनाइयों क्रो हर करने के छगय ग़ोचने चाहिएँ! और हस 
भव पर छाये हुए उस्त. खतरे का मृक़ाथलेा करने के लिए रचनात्मक, विवेशयास्मक, भौर 





श्ज्द 'हाहित्प की समस्याएं 


प्रचारात्मक साहित्य के वाध्यम से हम सब वया कर सकते हैं, क्या करें, कैसे करें आदि 
प्रहनों के बारे में सव की राय से सुनिश्चित फैसले करके उत पर अमल करना चाहिए। 
राजनीतिक १।टियाँ प्रपनी नी।ते का प्रचार करने के लिए स्वय अपने प्रचार-केन्द्र बनाये, 
उनके सदस्य-लेखक उन केन्द्रों में पूरे उत्साह से काम करें, यह सही और समभ मे झाने 
वाली बात है, पर. प्रगतिशील लेखक संघ को किसी भी पार्टी का (कम्युनिस्ट पार्टी का 
भी ) प्रचार-केन्द्र नहीं बनने देना चाहिए, यह हम सव॒ लेखकों का सामान्य कर्वव्य है। 
किसी भी राजनीतिक पार्टी को साहित्य और कला के प्रइनों पर अपनी न्तीति का ऐलान 
करने का अधिकार है, पर प्रगतिशील लेखक संघ उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होना 
चाहिए। यह दूसरी बात है कि किसी पार्टी की राजनीतिक या साहित्य-सम्बन्धी नीति में 
कुछ या अधिकांश बातें प्रगतिशील लेखकों को झपने सामाजिक कर्तव्यों और उद्देश्यों की 
पूर्ति में सहायक लगे और वह उतका स्वागत करें, या किसी विशेष श्रवसर पर किसी 
विशेष घटना या कार्य के सम्बन्ध में उद्देश्यों की सामानता के भ्राधार पर प्रगतिशील 
लेखक राजनीतिक, साहित्यिक या दूसरे संगठनों के साथ सहयोग कर था उनको सहयोग 
करने के लिए निमंत्रण दें । यह तमाम व्यवहार की बातें है, किन्तु जरूरी है, क्योंकि जन- 
बादी दृष्टिकोण के साथ खुला जनवादी व्यवहार लाज़िमी है, ताकि प्रगतिशील लेखक , 
संघ की तमाम कमेटियों, उसकी पत्र-पत्रिकाओ्रों के सम्पादक-मण्डलों और प्रकाश न- 
संस्थाओ्रों के संचालकों का निर्वाचन करने में प्रत्येक लेखक-सदस्य का बराबर का अधिकार ' 
हो, ताकि प्रत्येक लेखक इसे अपना संगठन और श्रात्दोलन समझ सके, इसकी नीति का .. 
'निर्णाथक ही और अपने लेखन द्वारा न केवल प्रगतिशील साहित्य का निर्माता हो, बल्कि 
उन महान विचारों का प्रचारक भो हो जो झ्राज संघर्षशील जनता की एकता के विधायक 
और उसके मनोबल को दृढ़ बना कर उसे भ्राशावादी और क्रियाशीलज बनाते है । हा 
सत्य और असत्य, जीवन और मत्य, श्राज़ादी और ग़लामी, मानवता और, : 
' बर्बरता, विज्ञान और श्रबुद्धिवाद, शात्ति और युद्ध की शवितियों के इंस' विश्व-व्यापी - 
संग्राम से हमारा देश,और हमारी जनता न तटस्थ है, न जिस्स॑ग है. | वस्तुत: हम सब 
"इसके भंवर में फँसे हुए हैं। वर्बरता और अंबुद्धिवाद का आक्रमण हमारी जनता पर भ्रवि- 
राम जारी है। करता, हिंसा, जाति-छ्ेप, हत्या, पणा, वजातकार, गले।मी' और छल-कपट _ 
थी भावताओों को राहु मानबीय गुणों के रप गे गोरवास्वित .करने बाली सैकड़ों रंगीने ५ 
फिल्में और सनित पतन्न-पत्रिदाएं प्रतिदिन सात-समम्दर पार से झाकर हमारेदेंश सो 
जब चेतना में जहर पोलतो रहती हैं श्र हमारी जनता की शात्गा पर डाका डानती 
अजमारों के जरिये जनवाजो के हो ननाक बवचब्ध, शिनये रोज आतिर्यी हथियारों 
पर अरबों दालर खत्र करने के लिए ऐलान होते है. देश-देश की तकाह करके 
कर हैने नी दमकियाँ होती है--हमार लालों-फरोदों देमवाशियों त्तक पहुंच 
भसयंबर बेचनी, निराणा ओर पस्तटहिस्मती पैदा बार रहे है । पन चीजों पर को 
थाम ओर पायम्दी नही है। ये घने हमारे देशव्ालियों को नैतिक अध-पत्तम के रास्ते 











सानव-झात्म! की शिल्पियों से-... | . १७६, 


खींच रही हैं और उनके आध्यात्मिक जीवन को कलूषित और गदा बना रही है। इस- 
लिए हमारी माताप्रों और बच्चों पर आसमान से चाहे 'वक्ति वर्षण' न हो रही हो, पर 
विप-वर्षण' तो जारी है--कला और शब्द के द्वारा, जो मनुष्य की चेतता, मुक्ति और 
एक्‌त। के अ जिनके हम निर्माता श्र जौहरी हैं, पर जिन्हें ग्राज विकृत करके 
फ़ाशिस्ट मानव-द्रोही इन्सान के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं । और इस आकमण के 
सामने हमारी जनता एक प्रकार से निहत्थी है । 
सन्‌ बयालीस' में फ़ाशिस्ट श्राक्रमण के विरुद्ध भारतीय लेखकों ने दिल्‍ली में 
सम्मेलन करके एक घोषणापत्र प्रकाशित किया था, प्रंग्रेजी में जिसका मसविदा 'भज्ञेय 
ने तैयार किया था। उसके कुछ स्मरणीय वाक्य यहाँ उद्धृत कर रहा हँ-- 
“हम भारतीय लेखकों का फ़ाशिज्म से कोई सामंजस्य नहीं है | ' 'फ़ाशिज्म एक , 
' अपरिचित श्र नहीं है । फ़ाशिज़्म-के अनिवार्य संस्क्ृति-विरोधी तत्त्व .की उपेक्षा करने 
या उसकी झोर से आँख मींचने का मतलब स्वेच्छा से अपने को एक बर्बर झ्राक्रमणकारी 
की लम्बी और घातक गुलामी का शिकार बनाना होगा । ' 'आज की दुनियाँ में फ़ाशि- ' .. 
स्ट जीत का मतलब एक नये अन्धकार-युग की शुरूआत होगी श्रौर इसे संकट को दूर... 
करने में भारतीय जनता#को' श्रपना कर्तव्य पूरा करता होगा । उन्हें सोवियत संघ की' ' 
बहादुर जनता, वीर चीनी राष्ट्र और सारे देशों की फ़ाशिज्म-विरोधी जनता के साथ एक 


ब्ोवा होगा ० हक 
“हम हिन्दुस्तेन.के महान्‌ और बहुमूल्य सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रहरी हैँ। /* * 
फ़ाशिस्ट लटरों से' इसकी. रक्षा' करता हमारा कर्तव्य है। अपनी रचनाओं के द्वारा... ." 


'फ़ीशिजष्म' के खिलाफ अ्रपते को टिम्रागी तौर पर मजबूत बनाने में हमें जनता की गदद करना 
| चाहिए। किताबों शरीर पस्फ़णोट़ो, रडियों और सिनेमा, गानों श्र रुगमंच के जरिये हम 
विज्ञात जनता के पाए पहचना जाहिए। अपनी मात -सूमि के आह्वान पर थे आना 
और मत तथा मस्पर्तत वी दोपरिखा को प्रज्ज्बलित रसदा हमारा कर्संब्य है। है 
ह ओर साविया लेखक इलिण एहरनवुर्ग ने नात्सी ग्राक्रमण के रामय एक स्मर- ५ 
णीय दाद कही थी वि, रत 
एक मेखक को केंगल झताब्दियों के जिए चिसना हो नहीं आना चाहिए | उसे एक 
क्षण के लिए भी लिखना आना चाहिए अगर खरा एक क्षण में ही उराकी जनता के भाग्य 
देगा निर्णय होने बाला है । 
संकट की घड़ी गे भारत के लेखक भी कभी अपनी जनता के सर्प से विमुख दो 
“जब क्षण के लिए लिखने से हाथ खींचकऋर खामोश नही बेये हे, और गेरा विद्या है कि 
ग्राज भी नहीं घट शक गे । यह हमारे स्वभाव और हमारी गीरजाली परुपरा के विपरीत 
'है। सन बयालीय में भारत के लेखकों ने जब स्वयं झ्पना कतेंव्य-प्ष निर्दिष्ट किया था 
3झआज जब सम्‌ची मानवता के भाग्य का अनस्तिर निर्ण बकारी संग्राम छिड़ा हो, और जित्त 
भानव-भात्मा के हम शिज््तों हैँ उद़्दकी मृर्ति को बनेरता और अवृद्धिवाद के ध्रधार-खंग से 





श्ष० साहित्य की समस्याएँ 


फ़ाशिस्ट साम्राजी हमारी आँखों के सामने ही खड-खंड कर रहे हों, उस समय भारत के 
लेखक निशचय ही ग्रसहाय खड़े देखते न रहेंगे। बल्कि (किताबों, पम्फलेटों, रेडियो, सिनेमा, 
गानों और रंगमंच' के जरिये देश की तमाम सांस्कृतिक शक्तियों को भी साथ लेकर 
विशाल जनता तक पहुचेंगे, और कला-संस्कृति की रक्षा के साथ-साथ जनता में नयी 
चेतना, नयी आशा, नया विश्वास जगाकर शान्ति, आजादी और जनवांद' के पुनीत 
संघर्ष में पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए उसकी एकत। को भी दृढ़ बनायेंग । 
हम लेखकों का प्रचार-साहित्य “सत्य” केवल मूत्त “सत्य” पर ही आधारित 
होना चाहिए--असत्यपूर्ण, श्रतिरंजित, तिलस्मी या सनसनीखेज प्रचार जनवादी साहित्य- 
कारों का अस्त्र नहीं हैं । न राजनी तिज्ञों की तरह हमारे प्रचार का तरीका शाँकड़ों, 
दलीलों और शष्क अमर्त्त विचारों से सिद्ध करना ही हो सकता है । 
में तो इस विश्व-व्यापी संघर्ष के ऐतिहासिक सत्य को अपनी रचनाश्रों द्वारा प्रत्येक _ 
व्यक्तित के समक्ष मर्त रूप में साक्षात वर्शाना है ताकि वह इसे दिमाग से ही ने सम'के, वल्कि 
इस संघर्ष का अनुभव अपने रोम रोम में करे; ताकि इस ऐतिहासिक सत्य को एक अनि- 
बार्यता, एक अवद्यम्भाविता के रूप में अपने हृदय की धड़कनों में महसूस करे, झौर उसमें 
यहु अचल विश्वास पैदा हो जाय कि इस संघर्ष में जनता विजयी होगी, अपने आप या , 
दैव-कृपा से नहीं, बल्कि विजय प्राप्त करने के लिए उसे भी जी-जान से लड़ना होगा। इस 
भावता 'और विश्वास को जगाने के लिए हमें श्रपती रचनाश्रों में इस पुनीत संघर्ष को 
कल्ल और रमिया, रमेश गौर मालती, रहमान शौर रजिया के प्यक्तिगत अ्रनभव के रूप में 
'असंस्य जनों के लिए चित्रित करना है या उसे नाटकीय रूप देचा' है, ताकि यह संघर्ष क्‍यों 
है, किस लिए' है यह प्रत्येक व्यक्ति की संजग' चेतना का अंग बन जाये, ताकि प्रत्येक व्यक्ति 
'समभझा जाये कि इस संघर्ष में भाग लेना, क़र्बानी देता उसका कतंब्य है। ताकि प्रत्येक व्यक्ति 
समझ जाये कि इस संघर्ष में विजसी होने का शर्थ है कि मानव, की गुलामी की काल राधि 
समाप्त हो रही है; और इतिहास में सच्चे मानव-युग का आरंभ हो रहा है । ह 
ह और मेरा विश्वास है कि हंसारी चाहि जो शेलियाँ हों, कला-सस्बंधी धारणाएँ हों, ' 
"दईऑमिंक विचार और विदा स हीं पंर जीवन-वार्तव का मूत्त-संपर्ण सक्रिय न्‍चिेत्रण करते" 
: समय हमारे साहित्यकारों का अगर जीवन पर छायो काली घटाओों-को चीरकरः कहीं से" 
संघर्ष के सूरज की एक क्षीण.किरन भी फूटती, वजर आयेगी, तो उसका कलाकार हृदय 
“उस भ्राशा-दूुत किरन की उभरती-निखरती लाबी को अपनी रचना में चिह्रंकित्त करने 
के लिए तड़प उठेगा और उतकी रचनाओं में नंचर्षर्त जनता के लिए कोटि-कोटि 
व्यक्त-अव्यक्त वरदानों की मिठारा और प्रेरणा होगी । 
ह श्र इस प्रभात की-बैल में सत्य जैसी निर्मेत और स्वेत गलाब की पच/डियों 
जैसी कोमल वरफवारी झुरू हो गयी है भौर एक शिनन्‍्च्र आलोक काशमीर की घादीवयों 
पीलता जा रहा' है " 


१ जन शी, / ६68 


/श१ 
साहिद्य में संयुक्त मोर्चा ? 


सहयोगी हंस', नया साहित्य, 'नई चेतना” श्रौर कई दूसरी पत्र-पत्रिकाओं. में 
इधर बूछ महीनों गे साहित्य में सैंयूक्त मोर्चा' बनाने के प्रश्त पर बहुस चल रही है । अनेक 
लेखकों ने, जो प्रगतिशील लेखक संघ से सम्बद्ध हें या जो संकीर्ण मतवादियों का दौर- 
दौरा होने से पहले उसमें थे; इस बहस में भाग लिया है। प्रस्तावित संयक्‍त मोर्चे का क्‍्या' 
ग्राधार हो, क्या उद्देश्य हो, क्या कार्य क्रम हो और उसका नेतृत्व कौन करे--इन सब प्रइनों 
पर प्रत्येक लेखक ने अपनी-ग्रपनी यफ-बर के अनसार सविस्तार भाव दिए हैं। बस्ततः ' 
प्रत्येक लेखक ने फठ हर-फेर दारके एव-सो बाने ही दुहराई है, या कहें कि मुलतः सबकी 
'तके-प्रणाली और प्रबलि पत्र ही पर्ब-निवारिति विचार-वत्त वे भोतर आँख से पटरी खाघ- ' 
कर चक्कर काटने रहने गो रही है। झपने देश गयी विधि यरिस्थितियों छा विदलेषण ' 


४-३ >> ननन- »ब >> नम कक कब कल 


करके वरतमान्‌ गलिरोस को घोड़े और आग बढ़ते के लिए एक सही तीति और कास-बम 











ने को मांग वरना है, उसका ..! 
भ का अभी हक अत दिलाई 
* के, गेध हूट रहा है, न हम व्शिष पझ्रागे .' 
: ही बढ़ पाये है। हाँ, एक गोल परिधि के भी तर जग्कर काइते जानते से गति का क्रम अवश्य 
पैदा हो गया है। ९०90०, ;९९१ “१ (४ 2 
इशे बहस का सूत्रणात्त एक विनित्र ढे 
संघ में 'कृत्तित समाज-था स्त्रियों का शो वा 
प्रवत्ति की “विनागझारी आलोचना लेखवों छो भ्रपनें अस्त्र डालने पर बानिते करती 
थी। बड़ किसी लेखक वन साप्पूर्ण क्लित्त वे परक़बार इधर-उधर से शपनी गुविधा के | 
उद्धरण बड़ी रकर उराके विए्द मेरा बनाने में दत्तचित श्री । शैर यह उद्धरण तो -मरों 
जाते थे (श्री प्रकाशचच्द गप्त, नया साहित्य, सितम्बर १६४१, पृष्ठ ४४) । कम्यु- 
निस्ट पार्दी दे तत्काग्रीन मंत्री की० दौ० रणदिये वी अवलस्वादी नीति का प्रदाफाज्न 
ते ही, शाहित्यक्ंत हैं संकी्श-म्तवादियों के परों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। 
ततीभाख से उन्‍्हों दिनों अखिल चीन लेखन और कलाकार रांध' के अधिवेशन में सभापति 
व से दिया गया प्रसिद्ध चोनी लेखक और नेता फुओ ० मो० जो का वहु भाषण, जितसम 
उन्होंने तीस बर्ष से चले आने भाले चीन के जेखकी कौर कलाकारों के विद्याल गुंगुक्‍त 
मोर्चे को और अधिक ह्यापक झाधाद पर संचद्धित करके विशालतर बनाने की माँग की 





में हआ । कई घर्षों से प्रगतिशील लेखक- 
ले। रहा है । इस गझ्रमावर्सीय, जन-बि -) 


श्धर्‌ साहित्य की सभसयाएँ 


थी, हमारे इन अवसरवादियों के हाथ लग गया--जैसे अच्चे के हाथ वटेर लग गई हो। 
भारतीय प्रगतिश्ील लेखक संघ' की प्रारम्भिक जनवादी परम्परात्रों, जन-सेवा और 
साहित्य-निर्माण के उच्चादर्शो का लगातार कृतब्नतापूर्वक तिरथ्कार करते आनंवाले ये 
दोस्त यकायक चोला वदलकर संयुक्त मोर्चावादी' बस गए, और उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र 
में चीन श्र भारत के परिस्थिति-भेद का विद्लेषण करते या स्वर्य अपनी गलतियों की 
ईमानदारी से जाँच-परख करने की ज़रूरत नहीं समफी । एक सच्चे अवस रवादी की तरह, 
जो हवा का रुख बदलते ही अपना रुख़ बदल देता है, उन्होंने भ्रपत्ते कृतित्व के स्मारक 
भारत के जनवादी लेखकों की एकता के खंडहर पर खड़े होकर साहित्य में संयुक्त मोच्ें' 
की पताका फहरा दी। यदि वह भाषण उसके हाथ त लगा होता तो अपने दयततीय अरित्व 
की रक्षा के लिए वे श्रौर कौन-सा प्रपंच न' रचते, यह नहीं कहा जा सकता । 
कुझ्नों ० मो० जो के अनुसार जो व्यापक संयुक्त मोर्चा तीस वर्ष के संयुक्त कार्य 
और सम्मिलित संघर्ष श्रौर उससे उत्पन्न चीनी लेखकों की पारस्परिक सज्भावना और 
एंकता का स्वाभाविक परिणाम होता था, उसे रामविलास दर्मा ने तीन-चार वर्षों तक 
तियमित रूप से प्रगतिशील लेखक आन्दोलन की जड़ों पर कुछार चलाने और देश की 
साहित्यिक शक्षितयों में फूट और वेमनर्य की चौड़ी खाई खोदसने के बाद हठात्‌ एक अनिवार्य 
आरंभ बिन्दु के रूप में पेश कर दिया और इस प्रकार अपनी झौर अपने कुत्सित समाज- 
शास्त्रीम जन-द्रोही गुट "की संस्कृति-विरोधी करतूतों पर परदा डालते की चेष्टा की ।, 
, उनकी इंस अवसरवादी कलाबाजी पर ध्यान न देकर भी यदि हिंदी के कुछ लेखकों ने इस 
विचार का स्वागत किया है और अधिकांश लेखक परस्पर के आ्रादान-प्रदास, विच्वार- 
विभिमय और सक्रिय सहयोग के लिए उत्सुक हैं, और उनके सूत्र काट दिए जाने पर विक्षुब्ध' 
रहे है,'तो यह उनके उत्कट  देश-प्रेम, मुक्ति-भावता और मूलतः प्रगतिशील दृष्टिकोण . 
का ही प्रमाण है। इसका श्रेय संकरीर्ण मतवादियों की ग्रवंसरवादी कलाबाज़ी को नहीं , 
दिया जा सकते | और न इससे यह सिद्ध होता है कि तुरत 'साहित्य में संयुक्त मोर्चा: , 
“बनो लेने का नारा और उस १९ चलाई जानेबाली बहस ही परिस्थिति के थार ने उद्ास्त 
, है और उसका झौचित्य है। कृत्सित समाज़-शा स्त्रियों को यदि किसी वात झा क्षेत्र दया जा, 
' सकता है.ती केवल इसका कि वे इस बहस को, संकीर्ण सीसाएँ निर्धारित करने में सफल: 
"हुंडई 
: ' / वस्तुत: यह अहस' अनेक 'कुस्सित-समाज-शास्त्रियों' के साहित्यिक अस्तित्व के " 
एक-मात्र सहारा और बहाना वन गई है। संभवत मोर्चे का उच्च स्वर से मनोच्चार ' 
करके श्राज भी वह आलाचता और रघनात्मक साहिन्य के क्षेत्र में उसी संदीर्ण मतदादी 
समक्त था नारामभी का परिचय देते जाते हू, जिसने साहित्य-जगत्‌ में इतनी भयंत्रर फूट 
डाज्ली थी। इरालिए यह बहुस भारतीय जनता के प्रति अपने साहित्यित्रः कर्तव्यों मे जी 
-चुराने और मूल पन्‍्तों को टालनने का साथन वनती जा रही है। 
त्ाहिलत्य में संबुक्‍त मोर्चा पुस्तक में क्षी अमृतराय ने बड़ी ईमानदारी औौर सूछ- 


साहित्य में संयुक्त मोर्चों ? श्घ्रे 


बक से पिछले दोर की त्रूटियों की आलोचना की है, लेकिन अपने विवेचन के तर्क॑ंसंगत 
परिणामों को वे भी स्वीकार नहीं कर पाये और 'साहित्य में संयुक्त मेर्चे को, जो संगठन- 
क्षेत्र में हमारा 'लध्य' हो सकता है, उन्होंने भी एक प्रकार से आरंभ-विंदु ही मान लिया 
है। संकीर्णतावादी दौर की तवाहका रियो से उत्पन्न परिस्थिति चाहे जितनी: अ्रवांछित हो, 
पर है तो वह ठोस बस्तु-स्थिति ही। उसको विना बदले और अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा 
किये, दोनों के श्रन्त राल की कठिन, दुर्गम राह को पार किये ही छलाँग मारकर लक्ष्य तक 
पहुँच जाने की त्तीति निश्चय ही संकीर्ण मतवादी नीति का ही बदला हुआ रूप है। यह एक 
मरीचिका के पीछे दौड़कर गुमराह होना और दूसरों को गुमराह करना है । 
मेरा विचार है कि 'साहित्य मे संयक्‍त मोर्चा केवल कुछ दोस्तों के कृत्रिम उत्साह: 


प्रदर्शन और स्याली पुलाव पकाने से नहीं बनेगा, न वस्तु-स्थिति से प्राँखे मींचकर हथेली 


र सरसों जमानेबाली उतावली से हीं, और न उस समय तक जब तक कि प्रगंतिवादी 


ग्रान्दीलन से (चाहे वह राजनीतिक हो या साहित्यिक) अमाकर्सीय, संस्कृति-विरोधी ह 


कुत्सित समाज-शास्त्रीयता की संकीर्ण मतवादी और गबुद्धिवादी प्रवृत्ति और विचार- 

7रा का पूरी तरह उन्मूलन नहीं कर दिया जाता, और वस्तु-स्थिति का सही-सही जायजा 
लेकर एक ठोस जनवादी कार्य-नीति नहीं बनाई जांती या जब तक मार्क्सवादी लेखक ईमा- 
नदारी और सच्ची लगन से जनता के प्रति अपने साहित्यिक दायित्वों को पूरा नहीं करते। 


इसलिए हमें विचार के स्वनिर्मित वाड़ों में से निकलकर वस्तु-स्थिति से आँखें मिलानी 
' चाहिएँ और भेड़-चाल शभौर तोता-रटन्त छोड़कर जनता की सेवा में रचनात्मक रीति से 


* लग जाना चाहिंए। 


बस्नत- प्रमतिणीण लेखेंक आंदोलन और मास वादी लेखकों के सम्मुख झाज कौन _ 
है प्रदन है। न-से का 4 भर वह उ्ें कैसे पूरा.कर सकते हैं, इस संम्बंस्ध में में यहाँ सह- 





'शोगी नई चतना के सम्पादव श्री लक्ष्योषांत का बह पत्र जो उन्होंने मेरे! निबन्त् मानव 


' श्रात्मा के शिल्पियों से! पढ़कर मे लिखां थो और उसका जो उत्तर मेने काध्मीर से ३६ रे 
जनवरी २६५१ को भेजा था, उयों-बा-स्थों प्रकाशित कर रहा हूँ | इस रस्तर में मैंने जो सुझोते ... 


ज० सतत 


पिये थे वे हृवत आज ही एक वस्तुईर्शा का नरहूस तने के लिए विवश करने भे सम ही 5 ५ 
“अवतूबर; १६५१. 





यों प्रगतिय्षील लेखक-संघ की 


मे 
एस; एक ब्यापक्त जनबादी आधार पर संगटित करने के [लिए भौरत के तमाम शेखकों से 
का 


ध्य 
प्र 
नं 
| 
न्छ 
४ 
जि 
लत 
ट्र। 
हि ॥ 
४॥ 
न 
दा 
न्धि 
3 
नया 
हु 
्श् 
कजन् 
पा 
हम जज 


ग्रपील की है। 'दई वेतना का दक-नमंदलः इस. अपीर 
से सम्बन्ध में कन्रियय व्यावहारिक कऋडिसाइयाँ तगर काठी हैं। झापके लंख से भी रपप्ट 
+; 


के सृंकीर्णताबाद' ते भारत के जनत्रादी लेखकों की एकता पर दुठराधात हुथा 


बे का हि] 7 


स््रागत करता हू । एरक्‍्तु 





श्योड साहित्य की समसयाएँ 


प्रोर विशेषकर 'कृत्यित समाज-शास्त्रीयता के समर्थक साथियों के व्यवहार से प्रनेक्त 
प्रतिप्टित लेखक 'शुब्ध' हें और 'श्रपमानित' महसूस करते हैं। लेकिन झरापने इस स्थिति 
की ओर संकेत नहीं किया है कि परिणामत, अधिकांश लेखकों की यह निश्चित घारणा 
ब्रन गई है कि : प्रगति लेखक-संघ हिन्दुस्तान की कम्यनिस्ट पार्टी का साहित्यिक भोर्चा 
है और वहाँ मावसंवादी लेखक ही सम्मानित होते ने अत्यन्त साधारण लखक ही 
क्यों न हों; और दूसरे बड़े-से-बड़े लेखकों की बात पर यथोचित ध्यान भी नहीं दिया 
जाता। पार्टी की जब जो नोति होती है, प्रगतिशील लंखक-संघ की नीति भी तब व्यों 
ही बदल जानी पड़ती है। वस्तुत्त: प्रततिशील लेखक-संघ साहित्य-निर्माण के प्रश्नों को 
ग्रीड़कर पार्टी का प्रचार-केखद्र बन गया है। 
यह धारणा काफ़ी गहरी झौर व्यापक है, श्ौर बिलकुल निराधार भी नहीं है। हम 
स्वयं चाहते हैं कि यह धारणा निर्मल हो जाय और प्रगतिशील लेखक-संघ' सच्चे श्रर्थों में 
तमाम जनवादी लेखकों का संयुक्त मोर्चा वन जाय, परल्तु व्यवहारत: क्या यह सम्भव 
हो सकेगा और कंसे ? यदि एक क्षण के लिए मान लें कि ऐसा! न' हो सके तो उस दशा 
में कया करना उचित होगा, श्र प्रगतिशील लेखक-संघ का क्‍या कार्य-क्रम रहता आ्राव- 
श्यक होगा ? सम्भवतः आप हम से. सहमत होंगे कि व्यावहारिक दृष्टि से. इन सारे प्रदनों 
का औचित्य है और इनका स्पष्ट उत्तर भी ग्रत्यन्त ज़रूरी है । ह 
इसलिए “नई चेतना” का सम्पादक-मंडल भापसे इस प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए 
प्राग्रही है.। ' ' 
लक्ष्मीकान्त. 
>> कक. हे 'नई चेतता'--सम्पादक-मंडल «. 
इस पत्र का मेने यह उत्तर दिया था--- मी । हु | 
: क्षीनंगर-काश्मीर ३१-१-५१ 
प्रय साथी' लक्ष्मीकान्त जी कह 2) 
''. तिई चेसना' सम्पादंक-मण्डल की और से आपने प्रगतिशील लेखक: संघ के पुन . के 
गठत के सम्बन्ध में अ्रवेक संगल प्रदन उठाये हैं ।  श्रपने निबन्ध में इस व्या: वहाररिक प्रश्नों 
गिसंमाधान प्रस्तुत करनों मेरा उद्देश्य नहीं था । भ्रपती अपील के रा. एक ऐसा अनः 
ल वातावरंण पैदा करता, ही मु अभिप्रेत था जिसमें भारत के तमाम लेखक सद्भ। वना- 
वक एक-साथ बैदकर, वंयावहारिक प्रश्नों पर विचार करते और अपने दायित्व की 
स्मीरतां का अनुभव करके कोई सामान्य कार्यक्रम बनारो । इसी कारण मैंने बुनियादी 
शनों तक ही अपने को सीमित रखा और व्यबह्वारिक प्रस्‍्नों के समाधान की. और केवल 
देशा-सकेत ही किया। झत्र चूंक्रि निवन्ध प्रकाशित होने के पूर्व ही श्रापने ऋछ जरूरी प्रदत 
उठा दिये हैँ, तो यह अच्छा होगा कि लेखन के माथ इर प्रदनों का. उत्तर भी प्रकाशित करें। । 
९» मानव श्रात्मा के दिल्पियों से! निवन्‍्ध भ्रषिक लम्बा होने के कारण यह 
प्रब्नोत्तर' इसके झाथ प्रकाशित न हो सका था। ४ 57 5 हा 


साहित्य में संयुक्त सोर्चा ? श्छश्‌ 


प्रशतिशील, लेखक-रंघ के बारे में आपने भ्रन्य लेखकों की जिस 'बारणा' का 
उल्लेख किया है, निश्सन्देह निराधार नही है और में उससे झ्रपरिचित भी नही हैँ । 
यह बात किसी समय कोरी धारणा थी, लेकिन श्राज अगर प्रगतिशील लेखक-संघर की 
ग्रोर देखें तो यह एक हकीकत" है। इसलिए अपना निबन्‍्ध लिखते समय मुझे इस बस्तु- 
स्थिति का पूरा अ्रहसास था--पिछले आ्राउ-दस वर्ष से है, जब यह एक धारणा! का रूप 
धारण कर रही थी । यही कारण है क्रि सन्‌ १९४२ में जब हमारा देश संकटापन्त था और 
ग्रासन्‍्त 'फ़ाशिस्ट श्राक्रमण' के विरुद्ध भारत के लेखकों को संगठित करने का प्रदन उठा . 
तो हमने संकीर्ण मतवादियों की तरह इस बात कां दुराग्रह नहीं किया कि संयुक्त मोर्चा 
“बनाने के लिए एक व्यापक आधार पर तमाम लेखकों को अगतिशील लेखक-संघ में ही 
सम्मिलित हो जाता चाहिए | ऐसा करना ग़लत होता, क्योंकि श्रनेके लेखक' इसके लिए 
तैयार न थे, यद्यपि फ़ाशिस्ट-विरोधी संयुक्त मों्चें के वे समर्थक थे। इसलिए. एक वस्तु- 
दर्शी.की हेसियत' से. हमें इस 'धारंणा' के प्रारम्भिक रूप को भी स्वीकार करता पडा, ' 
यद्यपि उस सगय प्रगतिशील लेखक-संघ में मार्क्सवादियों के अतिरिक्त और बिचारों तथा 
दा्शमिक दृष्टिकोणों के लेखक भी सम्मिलित थे, और जो सस्मिलित नहीं थे वे भी उसके . 
साथ पूरी तरह सहयोग करते थे, श्रौर हम उनके साथ सहयोग करते थे। 'फनत: दिहली .. 
भारतीय. लेखक' कॉन्फ्रेत्स, का अधिवेशन बुलाने के लिए हमने. प्रगतिशील लेखंक-संघ' , ' 
की ओर से अज्ञेय, जनेत्कुमार, कृषणचनच्द्र, उपेन्द्रताथ अंहक' श्ादि कीं पूरी मदद की । ' 
विचार था कि लेखकों के गत्य संगंठनों की तरह प्रगतिगी ले सेखक-शंघ भी 5स सये ज्यापर्क ' 
रांगठन में झुका दग रह सम्मिलित होगा। इसो प्रकार, सन्‌ १६४: के प्रारम्भ में जैनेन्द 
कृगाद में जब पुत्र: तमाम लेखकों को एव ऐसे ही व्यापक संगटन में लाकर एकता के सूत्र के 
भांधने का वियार प्रदाट व्या नो प्रगतिशील लेखक-रंघ की ओर से मेने न केबन उसका 
स्वागत हिला, बद्रा पर पुरा राहयोग भंरके प्रस्तावित नंगठन दी प्रार- 
गम्मिकत रूपरेखा भी नंगार की । उस दिशा में श्रमी हमारे प्रयत्न जारी ही थे कि दिल्‍ली में 
फ्रम्नाव अर ही मए।. ओर देश के बंटवारे के राय चारों और ऐसी अफरातफ़री मी कि 
इस बियार का एक झनिद्िचित काल के लिए स्थगित्त कर देना पड़ा। प्रमतित्ील लख्षक- 
गंध के तत्कालोप प्रधान मन्त्री राज्जाद जहीर की जब मेने इस बारे में गुचित किया तो 


उन्होंने भी मपगी स्वीकृति शी और प्ररतावित भारतीय साहित्य-संग्मेलंन' में बाजाब्ता 








राम्मिलिन होने का इरादा प्रकट फिया। अगर दंगा-फ़साद न हुआ होता, शौर वह नया 
संगत स्थापित हो गया होता तो संभवत: प्रगतिशील लेखफ- संघ उस समय ही उसव/ - 
एक महत्त्वपूर्ण अंग बन त्ता। ह 


तध्य इत्त द्वात के प्रमाण हूँ कि जब यह धारणा अधिकांद मे निराधार है थी 
उस संभव भो बहू मास वादी लेखक, जो प्रगतिशील लेखक-तंबर को नेतृत्व ऋर रहे थे, . 
दुराग्रही और भ्क्रीणंतावादी नहीं बते। अर्थात्‌ उन्होंने कभी इंस तथ्य ते इन्कार नहीं किया - 
कि प्रगतिज्ञील लेखक-संघ से, वाहूर भी देश-भक्‍त, जनवादी और प्रगतिशील लेखक हूं; . 


श्घ्द साहित्य की समसयाएँ 


पैर ग्रगर वे किसी नये संगठन के अन्दर ही संगठित होने के श्राग्नही हूं, तो प्रगतिशील 
लेखक-संघ को भी उस व्यापक्र संगठन में सामहिक रूप से सम्मिलित होने में आपत्ति नहीं 
हो सकती । ग्रत' आज जब भारतीय लखकों को शान्ति, स्वतन्बता ओर जनवाद' के 
सिद्धान्तों की बुनियाद १२ एकजूट करने का प्रश्न हमारे सामने है, तो निश्चय ही हम 
संकीर्ण मतवादियों' की तरह इस बात का दराग्रह नही कर सकते कि 'प्रगतिशील लेखक- 
संघ' ही लेखकों का 'संयवत भोर्चा' वत्त सकता है, या उसे ही हमें 'संयुबतः मोर्चा' बनाना 
है । ऐसी नीति का व्यावहारिक परिणाम अधिक-से-अधिक यह सिकलेगा कि 'संकीर्णता- 
बाद' के दौर म॑ जो माक्संवादी या उनके निकट हमदर्द लेखक प्रगतिशील लेखक-संघ से 
हट गए थे या हटा दिये गए थे, उनको ही बापस लाया जा सकेगा। और भारतीय लेखकों 
का एक बहुत बड़ा और महत्त्वपूर्ण हिस्सा संभवतः प्रगतिशील लेखक-संघ के अन्तर्गत किसी 
संयुक्त मोचे में सम्मिलित होने को तैयार न होगा, क्योंकि 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयत' के 
समर्थक साथियों की संकीर्ण नीति ने उक्त 'धारणा' को इस समय एक हक़ीक़त बना दिया 
है, भौर उन्होंने इस बात का अनेक ढंगों से अनेक बार एलान भी किया है। 
फिर मेने अपने निवस्ध में प्रगतिशील लेंखक-संघ का व्यापक जनवादी भ्राघार पर 
पुरर्सगठत करने के लिए तमाम लेखकों से क्यों अपील की ? व्योंकि प्रारम्भ से ही मारव्स -. 
बादी लेखक इस 'धारणा' के विरुद्ध संघर्ष करते ग्राए हैं। प्रगतिशील लेखक-संघ जब 
स्थापित हुआ था, उस समय भारत के अधिकांश मुक्तिकामी, प्रगतिचेता लेखक इसमें 
सम्मिलित हुए थे, भौर जो नहीं हुए थे उनको भी इसमें ले आ्राने की संभावनाएँ थीं, क्योंकि 
'हुर विचार और पार्टी के लेखक इस बात प्र सामान्यतः सहमत थे कि एक व्यापक आधार 
पर प्रगतिशील लेखक-संघ को भारत के तमाम लेखकों का साम्राज्य-विरोधी' संयुक्त- 
मोर्चा बनाना जरूरी है। कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले भाक्सवादी लखकों के' 
सभमते भी कभी इस सीमा का उल्लंघन करके प्रगतिशील लखंक-संघ को पार्टी का प्रचार- 
' केन्ऋ' बना देने का संकीर्ण स्वार्थ नहीं थां। अंग्रेजी हुकूमत ने. अपने विरुद्ध भारतीय लेखकों 
, को एक होते देखकर' हमारे बीच फूट, डालने की गरज से सबसे पहले 'स्टेट्समैन'-जैसे ' 
'झखाबारों द्वारा यह आामक प्रत्तार अर कंस्वाया कि प्रगतिशील लेखक-संप वंस्धतिंर्ट 
पार्डी का खला प्लेटफार्म है, और इसे चलागे के लिए मास्काो से सोना आता है। सम्देह पैदा 
करके एव मूलाम देंध भे फट डाल देना आद्यान काग होता है। प्नेंकर भौकरीपेश्ा। 
लेखक प्रगतिहोल जंखक-सघ से अलग हो गए। इससे संघ के धरगर्म संगटनब र्ताओं गे 
भाक्तंबादी सेसकों का बहमत-सा दिखाई देने लगा और एत्यप्षत, एसी 'धारणा' के पैदा 
जाने की सम्नावता उत्पल्त हो गई। इधर राजदी ज्िक पार्टियों के आन्तरिक गरे 
और ना हित्य-जगत में राकिय प्रतित्रियावादी प्रभावों और दक्तिधानसी विचारों की पश्र- 
पत्रिकाग्रों ने भी इस घारणा को बल पहुँतान में कोई कोर-कसर नहीं रखी । हम संगा- 
तार इस आामक धारणा के विरुद्ध संघर्प करते रहे, जिसभा ही परिणाम था कि यद्यपि 
अनेव श्रेप्ठ लेक्तक्त इस घारणा से प्रभावित होकर प्रगतिशील लेखक-संभ्र में सम्मिलित 
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होने से अपना दामन बताते रहे, लेकिन उन्होने अ्सहयोग नहीं किया । जिन मित्रों को सन्‌ 
६४१-८२-४३ के दिन याद हैं वे जानते हूँ कि हिन्दी के अधिकांध लेखक पूरे उत्साह और 
हादिकता से 'हंस' के लिए लिखते थे, जो उस समय 'प्रगतिशील आन्दोलन' का मुख-पत्र 
बन गया था । माक्स॑वादी लेखकों की झोर से उत्तकी रचनाओं की तीज आलोचनाएँ भी. 
होती थीं, लेकित इससे परस्पर सौहाई में फ़रक न आता था, क्योंकि ये झ्ालोचनाएँ यथा- 
संभव गंभी र संद्धान्तिक दृष्टि से ही की जाती थीं, उनमें एक उदात्त मा््संबादी नैतिकता 
का झ्रोज और दीप्ति होती थी। उनका उद्देश्य किसी लेखक को स्ामखाह जलील करना ' 
नहीं होता था। हिन्दी में प्रगतिवादी या कहें कि मार्क्सवादी आलोचना की इस गौरव- 
शाली परम्परा के तिर्माण में एक आलोचक और हंस' के तत्कालीन सम्पादक की हैसियत 
से मेरा काफ़ी योग रहा था, परन्तु यह एक खेंदजनक बात है कि इस ऊँचे सेद्धान्तिक घरातल 
को कायम रखने के लिए म्‌भी जितनी सतेकता दिखानी चाहिए थी, उतती में न दिख्ला' 
सका, जिसके फलस्वरूप शरत्‌ तथा सोहनलाल द्विवेदी भ्रादि के सम्बन्ध में डा० 'रामवि- '' 
लास की सिज्ान्त-ही व, हचि-वेचित्यवादी, और केवल एक निम्वकोटि का. आनन्द पाते. . 
के लिए चटखा रे ले-लेकर पढ़ी जाने योग्य आलोचनाएँ भी 'हंस' में प्रकाशित होती रहीं, 
और इस प्रकार 'कुत्सित समाज॑-शास्त्रीयता' का वीज बोया जाता रहा-न्ञद्यपि दूसरी. . 
' तस्फ में इस हीन अ-माक्सवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध उस समय से ही चेतावनी भी देता रहा।' 
लेकिंत चूँकि.यह प्रवृत्ति प्रगतिशील भ्रान्दोलत की मुख्य विचार-बारा.नहीं थी, इसलिए 
तमाम लेखकों में पर शह्प) । 
प्रगतिशील ए खीहइन पर दम दिस 
थे। पहला ग्राक्षप 4 दम ८ ' वेता और नस्तता 
चित्रण होंता है। ०: एम जसगाए दो गए; पे » छायाबादि की ' 
कागरीरी  बहपना तो 'स्ताभावित्र |: ) प्रति|किया के बहाने क तिगेय कम उन्नत भाय-चेतना 
हे गेखतों से जीवन का पथा4 प्रौर मांसच अभिव्यक्ति ब.रने का ना रा देकर अपनी कहा: 
निरयों और बजिताओों में पिछड, कप झौर ययासम्भव अनेतिक जीवन का वथात्त्य, 
फोटोग्रा क्लिक, प्रकृत-विन्षण करता शरू कर दिया था, और इत प्रबव+र एक दीन झेचि की 
ला-विहीन, भाव-शन्य प्रकृतवादी (४४एदांदरांट) रचनाएं, जो मूलतः 40700ा- 
४0 और प्रतिक्रियाबादी होती हैं, प्रगतिथील साहित्य के नाम पर होने लगी थी । दूरारा 
ग्रातप वह था निः प्रगतिबादी साहित्य को माज्न प्रोपेंगेए्श! वत्ता देना चाहते हू । इस आभ्षेप 
में भी आंशिक सत्य था, क्योंकि अधिकतर नये लेखक सस्ती स्थाति ऐाने की गरज से ही 
किसान और मजदूर के बारे में कब्रिताएँ लिखने लगे थे, बच्चति नजञदुरकिसान के जीवन 
और उनती समस्था्रों से उत्तका कोई दूर का सम्बन्ध भी नहीं था, जिसके कारण अक्सर 
उमकी उद्बोधनात्मक कविताओं में छच्ची हादिक राहानुभूत्ति के स्थात पर मध्यत्र्गी कृपा- 
भाव, अ्रतिरजित बल का र-योजना द्वारा पैदा किया गया क्षत्रिंग ओज कौर व्यर्थ का शैंब्द- 
जाल ही होता धा। रचनात्मक सौहित्य के क्षेत्र में थे दोनों प्रवृत्तियाँ कुश्सित समाज+ , 





हमे + प्राक्षेप किये जाते 





श्द८ साहित्य की समस्याएँ 


बधास्त्रीयता' की ही सजातीय थीं, और धीरे-धीरे अपनी श्रान्तरिक एकता का अ्रहसास 
करके यहज भाव से खिचकर एक-दूसरे के निकट था रही थीं। माक्स वादी आलोचकों ने 
इन ग्राक्षेपों का उत्तर देते समय इन पव्‌ त्तियों का भी विरोध किया, परन्तु उस समय तक 
हमारा अनुमान था कि सम्भवत्त, समय के साथ-साथ ये लेखक-प्रालोचक भी उन्नति करते 
जायँगे, धीरे-धीर हक़ीक़त-पसच्द लेखक बन जायेंगे, और उनकी रचनाओं में कला का 


परिमार्जम और ओज था जायगा । इसी लिए जिस जागरूकता से मार्क्स वादी लेखकों को . 


कृत्सित समाज-शास्त्रीयता के प्रारंभिक रूपों के विरुद्ध संघर्प करना चाहिए था, हमने 
नहीं किया। ग्रन्तत: इस ढिलाई का परिणाम यह निकला कि प्रगतिशील लेखक-संघ पर 
पूरी तरह छा करके 'कुत्सित समाज-शास्त्रीयता' के समर्थकों ने हमारे श्रान्दोलन की 
डउबात्त, जतवादी पर्म्पराश्रों को घूल में मिला दिया और प्रारम्भ में भ्रन्य लेखकों की जिस 


धारणा को साम्राजी प्रवार और दक्तियानूसियों के श्राक्षेपों ने मुख्यतः एक भ्रामक श्राधार . 


दिया था, उस 'धारणा' को हमारे 'संकीर्णतावादी कुत्सित समाज-शास्त्री' साथियों ने 
अपने अमल' और अपनी रचनाओं से श्राज हक़ीक़त बना दिया है। 

प्रारम्भ में प्रगतिशील लेखक-संघ का व्यापक जनवादी भाधार बनाये रखने के 
लिए मार्क्स वादी लेखकों ने विरोधियों के लॉछनों और प्ाक्षेपों और दोस्तों की कृत्सित 
साहित्य-चेष्टाओं के विरुद्ध और उनसे उत्पन्त इस धारणा' को निर्मल करने के लिए जो 
संघर्ष किया था, उसकी उदात्त परम्परा के प्रभाव में पड़कर ही मेने अपना सुझाव दिया.) 


इसका यह भर्थ कदापि नहीं कि भ्राम लेखकों को यदि यह सुझाव अ्रभान्‍्य हो तो हम उनके े 
'साथ मिलकर कोई वया संगठन बनाने की बात को ग़लत और आपत्तिजनक सम भें और * 


' अपनी डेढ़ चावल की लिचड़ी श्रलग ही पकाते जायें। फिर भी मेरा सु्रावः भ्रस्पष्ट और 
अनिश्चित प्रकार का है--उसका भ्राधार एक उदात्त पूर्व परम्परा है भौर उसमे बीच के 


दौर में कुत्सित समाज-शास्त्रियों द्वारा पैदा की गई संकीर्ण, एकांगी परिस्थिति को नज*- * 


अन्दाज क्रिया गया है । भौर यह गलत है। झापने' इस संगत प्रश्न को उठाक़र मुझे अपने. 
.सुझाव,की असंगति पर विचार करने का.जो अवसर दिया है, उसके लिए भ्राभारी' हूँ, और: 


-अब-में इस' सम्बन्ध में अपने सुक्राव सविस्तर पेश करता. हूँ । 


प्रभतिशीनल लेखफ-संघ ने सीघे-टेडे विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दृष्टि 


'में' रखकर हमार।लिए शब बही उचित होगा कि हम इस वांछित अर्थवा अ्रबाछित स्थिति 


॥। स्वीकार रुप ले कि प्रगतिणील लेखक-मंघ प्रधानत वास्यानित्ट पाशा से सम्बन्ध रचने 
बाल गाससयादा | देभोग्य रो इस स्थान पर कत्तित रामाज-दास्थायता के समथ्षक्तों को भी 


इस कोटि में ही रखते के लिए विवद हूं ) से लकों का यंगठव है, भौर उसको पुन: तमाम जन- 


गादी लेखनों का संयका मोर्चा बनाने की रा क्िध जेप्ण मे जितना समय और श्रम का अप- 
ब्यूय करता होगा, उराकी अपेक्षा यह काम ज्यादा नुनम होगा कि 'शान्ति, स्वृतस्तत्ता भौर 
जनवाद' के सिद्धान्तों के प्रदार पर साहित्यकाररों के फन्च संगठनों झौर ओेष्ट लेखकों रा 
ब्यवितगत सहयोग प्रास्त कर,राजकी सामान्‍य चेष्टा झौ र विचारणा से एक (अखिल भारतीय 


न 
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जनवादी लेखक सम्मेलन स्थापित किया जाय, जिसमें प्रभतिशील लेखक संघ, साहित्यका र- 
संसद्‌ भर दूसरी प्रात्तिक, स्थानिक और विभिन्‍न भाषाओं के ले खकों की संस्थाएँ विशिस्त 
इकाइयों के रूप में सम्मिलित हों श्रौर जो लेखक किसी साहित्य-संस्था से सम्बन्ध न रखते 
हों, वे व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हों । भारतीय जनवादी लेखक-सम्मेलत' कैसे बुलाया 
जाय, जो संगठत बने, उसके उद्ृइ्य क्या हों, विस्तृत कार्य-क्रम क्या हो, विधात कैसा हो--+ 
, आदि का निर्णय पहले से नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ इन प्रश्नों पर विचार 
* करना अप्रासंगिक होगा। ऐसे एक सामान्य संगठन की अतीब अ्रावश्यकता है, इस बात से 
निस्संदेह अधिकांश लेखक सहमत होगे श्रौर थही सबसे महत्त्वपूर्ण बात है 
, प्रगतिशीज्ञ लेखक-संघ को गा दर्श तादी सेखारं वाह संग्णण "जीकार कर लिया जाय 
" तो फिर उसका अपना कार्य-क्रम क्या है कद देश 5-० का प्रचार-केस् ही 
न बन जाथगा ? क्या फिर उसके पुनर्सगठन की झ्रावश्यकता नहीं रह जाती ?--ये कति- , 
पथ प्रश्न अ्रनिवार्यतः उठते हैं । 
, .. इस सम्बन्ध में कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर भी प्रारम्भ से ही काफी भ्रम पीला हुआ , 
: है। सबसे पहले पुनर्सग़ठन, के प्रइत को लें। वर्तमान प्रगतिशील लेखक संघ को भंग करके , 
'नये नाम से, नये उद्देश्यों के श्राधार प्र उसका पुनर्सगठन जरूरी है| जंब तक मास वादी , 
''लेखकों के श्रन्दर से कुत्सित समाज-श/स्त्रीयंता' की प्रवृत्ति को सदा के लिए निर्मल नहीं 
कर दिया जाय, उस समय तक हमारे देश में 'भावस वाद! की विचार-धारा विकास' नहीं 
' क्र रकती, ने भारत के जनदादी लेखकों में एकर्ता पैदा करके उन्हें एक व्यापक संगठन में. ' 
ध्वाड़ा ही बिया जा शकता हे। वस्तुत्त, एदता सावर्गतादी लेखकों में भी नहीं हो सकती, 
बपोकि उनकी एकला का क्राधार गारावाद' ही हो सकता है, 'करत्तित 'समाज“शांस्त्री- , 
यत्ता' नहीं। पिछले पॉच-गात वर्षों में 'कुत्सित समाज-शारवीयता' ने हमारे देदा में साकर्स: . 
बाद को जितती शसि पहुँच।ई है, उसका अनु गाव लभावा शासान काम नहीं है'। भॉक्सिः 
बा और सा हित्य-कला रे सम्बन्धित हर प्रश्न पर इस प्रबति ने ऐया गइबहु-पोटाजा 
किया है कि उसके दुष्प्रभावों को मिटाने में पं और अऋवक परस्थ्िम लगे जाबगा। 
इसलिए अगर 'माक्सबादी विधार-धारा को विक्राग ग्रौर उन्नति करती है, ढो हर 
ग्रविलग्ञ प्रगतिणील लेखक-संघ का पूनर्य गठन इंध प्रकार करना लाहिए कि उसमे कत्सित 
समाय-श्ास्त्रीयट्ा' की प्रवृत्ति के विरुद्ध झतक होकर अधविराम संघ करने को सुविधा 
प्रत्मेफ मात वारी लेखक की प्राप्त हो। इस प्रवुनि के रमथकों के गिरोह या गुट के प्रति 
गीह और पक्षपात दिखाकर हम इस गिरोह का ही हित-सापधन कर सकते है, जनता और 
भाकस बाद का नहीं । दशका यह ता नहीं है कि प्रगतिशील सेसक-संध्र से इस बड़ के 
लेखकों को निर्वासित कर दिया जाय, बल्कि यह कि ऊरहें स्व अपनी कुत्सित प्रदाल ओ 
संघर्ष बारनें और साहित्य रचना और अध्ययन हरा माह वाद की ज्द्दी ढंग से सीछ्- 
समभाकर सच्चे माक्सेवादी लेखक बनने का पूरां अवद्धर देगा चाहिए, और उन्हें दूपित 
“बाटावरण को और पयादा दूषित करने से वंचित कर देना जाहिए। इसके लिए यह जरूरी | 
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है कि प्रगतिशील लेखक-संघ का मार्क्मवादी लेखकों की संस्था के रूप में नये सिरे से जन- 
बादी आधार पर संगठत करने के लिए एक अधिवेशन जरुद-सै-जल्द बुलाया जाय जिसमें 
प्रत्येक भाषा के सभी माक्स वादी लेखकों को निमंत्रित किया जाय। यहाँ तिम्त चार बातों 
को दृष्टि में रखकर प्रगतिश्ञील लेखक-संघ का पुनर्सगठन किया जाय । १--शान्ति, स्वत- 
नत्रता और जनवाद के लिए भारतीय साहित्यकारों और जनता के सघर्ष-आन्दोलन को 
तेज़तर करने के लिए झ्पनी साहित्यिक रचनाओ्रों और संगठन-कार्य हारा मार्क्सबादी 
लेखक क्या कर सकते हैं, और उन्हें कैसे, क्या करना चाहिए। २--माक्संवादी साहित्य 
में 'कृत्सित समाज-शास्त्रीयत्ता' की प्रवृत्ति के विरुद्ध सजग संघर्ष करने के लिए कैसे-क्या 
कर्ता चाहिए। ३--भारत में सही माक्संवादी दृष्टिकोण से अपने देश के साहित्य और , 
इतिहास की अपेक्षा में आलोचना और समाज-विज्ञान के क्षेत्रों में श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ साहित्य- 
निर्माण के लिए कंसे-क्या करता चाहिए ! ४--अपने देश की भाषाओं में माक्सेबादी 
क्लासिक ग्रन्थों श्रौर देशी-विदेशी भाषाश्रों के रचनात्मक साहित्य की महान्‌ कृतियों 

और प्रगतिशील रचनाओं श्रादि के ग्रनुवाद और प्रकाशन के लिए कैसे-क्या किया जाय । 

ग्रमी तक यह सारा महत्त्वपूर्ण कार्य अराजक रीति से ही चलंता-चलाता ग्राया है 

और इस ओर सम चित ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश की प्रत्येक भाषा में भावर्स वादी, 

लेखकों की काफ़ो.वड़ी संख्या है--इन लेखकों में में पत्रकार्रा को नहीं शासिल कर रहा 

' बर्योंकि उतका कार्य साहित्य-सजन नहीं है। जो लेखक साथ ही पत्रकार भी हूँ, उन्तकी 
बात अलग है । दरप्रसल यहाँ मेरे ध्यान में रचनात्मक साहित्य के मिर्मात।श्रों, कवियों, 

' उपन्यासका रों, नाटककारों, कहानी-लेखकों, आलोचकों के अ्रतिरितत समाज-दास्च्रियों 
हानिकों, इतिहासकारों, भनोवेज्ञानिकों, पुरातत्त्पवेत्ताओं, ग-दास्त्रविक्नों- भुगोल ' 

' दपस्त्रियों श्रादि मानव-शास्त्रों, संरक्ृति और शिक्षा के क्षेत्रों में ग्पगी खोज श्रौर लेखन 
' से भाग लेने वाले उन तमाम लेखकों की बड़ी संख्या भी है, जो माक्सवाद से प्रभावित हूँ, 
' श्ौर जिनको हमें भूला तहीं देना चाहिए। इम सब साथियों को एकत्र किया जाय तो 
" मिद्चय ही मास वादी लेखकों की काफ़ी बड़ी तादाद बत जाती है. और यदि एक. सुविः', 
' चारित और सुनिश्चित योजना! के अन्तर्गत इते तमाग साथियों के साहित्यिक और रचं- 
: नातमक॑ प्रगत्नों को संगठित, किया जा सके, तो इसमें सम्देह नहीं कि. थोड़े सम्मग्न में. हीः 
भारत के भातवर्ग वादी लेखक विधार-जगत के हर क्षेत्र गें एक महत्त्वपूर्ण विधेयात्मक भगिया | 
खेल राकगग, आर देश का कितना को व्यापक रूप से प्रभात कर सके 

भह्टों पर इरा वाल को स्पष्ट ऋर देना जरूरी है कि प्रशतिशील लेखक-क्षंत्र को 

मावर्स बादी लेखों केस संगटन बनाने का यह बर्थ नहीं है कि उसे कम्युनिस्ट पार्दी का 

प्रचार-कैल्र बता दिना जास । ऐेशा करवा ग़हत होगा। तग्े नाम से पुतर्सगठित प्रगतति- 

शील लेखक-संघ को हर सूरत में एवं साहित्यिक संस्था ही बना रहना चाहिए, पार्सी का 

प्रचार-केन्द्र गहीं। मे जानता हैं कि ऐसा कहते गर 'क्षन्तित समाज-धास्त्रीयत्ता' के सम- 

' थक सापियों को घोर आपत्ति होगी और वे किसी व्यक्तिवा दी, मध्यवर्गी सतोधत्ति से इंन 
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बात का सम्बन्ध जोड़ने के लिए दलीलें तलाश करेगे और लेनिन-स्टाल्िन की क्षतियों को 
आययन्त उलट-पलट डालेंगे। लेकिन हक़ीकतपसन्दी का यह तकाजा है कि जब हम किसी 
विपय पर सोचें तो उसके पूर्वापर सम्बन्धों पर भी निगाह रखें और श्रन्‍्य घठनाश्रों 
वस्तुओं और विषयों से जुड़ने वाले उसके सम्बन्ध-सूत्रों को भी ध्यान में रखें, ताकि हमारा 
सोचना एकांगी न हो जाय। इसके भ्रतिरिकत कम्यू निस्ट पार्टी ही देश की एकमात्र: ऐसी 
ससस्‍्था नहीं है, जिसकी विन्तारधारा का आधार माक्संवाद हो । और अनेक वामपक्षी दल 
भ्ौर संस्थाएँ और व्यक्षित मावर्स वाद को जीवम-दृष्टि के रूप में स्वीकार करते हैं | बस्तुत: 
कम्यूनिस्ट पार्टी भी इधर कई वर्षों से अपनी गलत समकके कारण भारतीय जनता के 
जनवादी हितों को तिलांजलि देकर इतनी अ्रधिक पथ-भ्रष्ट हो चुकी थी कि सही मार्ग पर 
आने में त जाने कितने वर्ष 'लगेंगे। तब तक मावर्स वादी लेखक यदि पहले की तरह ही 
पार्टी के पिछलग्गू बने रहे तो के एक दूषित चंक्र के भीतर ही चक्कर काटतें रहेंगे । किल्तु, 
यदि वे स्वतस्त्र रूप से कार्य करें तो मास वादी लेखकों के पास अपने साहित्य-क्षेत्र का 
स्वयं इतना कार्य होगा या होना चाहिए कि संघ को पार्टी का प्रचार-केन्द्र बचा, देते का 
प्र होगा कि लेखकों की क्षमताश्रों का प्रयोग मार्क्स वादी विचारधारा शौर जनता के 
हित में जिस सीमा तक किया जा सकता है या. किया. जाना चाहिए, उसे सीमा तक न 
' करके, उत्का अपव्यय कंराया जाय । कुत्सित समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण के. साथियों की . 
'यहू बात इसलिए नापसन्द होगी कि उस समय  साहित्य-रचना का कोम बच्चों का: खल' 
' हीं रहे जायगा, भौर'सस्ती ख्याति के मार्ग बन्द हो जायेंगे और उन्हें भी अपने कार्य को 
 गम्भीरता और जिम्मेदांरी के साथ निभाना पड़ेगा।तब सांहित्य-रचना एक'कंठोर जीवन, , 
'राध्रनां बन जाथरी । कं * 
इस लिए नेरी निश्चित राय है कि पार्टी का प्रचार-केके प्रगतित्ञील लेखक-संघ से. 
' अलग होना वाहिए | इस प्रचार-केच् का संगठते कैसे और किस श्राधार पर किया जाये, .... 
'इस पर औई गराध्॑ण देवा विपयोर्तर होग।। विभिन्‍न भागाशों में एकंासित हीरे बालेपर्टी 
ये दैनिक ओर सात! हिंद पत्रों में काम करने बा ने पचद।र शौर संवाददाता ताशियों की 
अयना अलग संगठन बनाना चाहिए, और माॉक्नवादी दृष्टिकोण में (अर्वात्‌ बेज्ञानिक 
दुष्दिकोण से) भारतीय पत्रकार-झला की सभस्णओं का हर गहल से अध्ययन करता 
चाहिए, क्योंकि पार्टी के पत्रों को ऋधितर-से-अ्रधिका जन-प्रिय ओर उच्चकोदि का कंगे 
बरमाया जाय और पार्टी की सही नीति और का रकद गियों का श्रप्ट और प्रभावकारों ढंग 
मे कंसे प्रभार और प्रकाशन क्रिया जाय--बहे उनका मुख्य काम हैं। इसके श्रतिरिक्ता, 
अलिल भारतीय पत्रकार-संतर में प्रेस की स्वतन्त्रता और गृत्रकारों के भ्रविकारों के लिए 
किस प्रकार लडा जाय, ये कसतिपय प्रबल हैं जिनको ध्यान ने रखकर पार्टी के पत्रकार्रा को 
संस्था दो भारतीय पत्रकार-संघ जैसे ऋगठन में सम्मिलिय होता चाहिए । 
प्रततिशीन लेखक-संष्र पय विग्तत्त काद हो, इश सम्बन्ध में तफ़सील से 
बुझा देने का यह अवसर नहीं है। जिसे वार वादों के आवार पर संघ का नये नाम से 
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माक्संबादी लेखक-संघ' के रूप में पुनर्सगठन जरूरी है उन्तको दृष्टि में रखकर कुछ मोटी- 
मोटी बातें ही स्पष्ट कर देता उचित होगा । 

९. मानव-आत्मा के शिल्पियों से! निबंध में भारत के तमाम लेखकों से जीवन- 
वास्तव को मूर्त, सम्पूर्ण और सक्तिय रूप से प्रतिविम्वित करने और शान्ति, स्वतन्त्रता और 
जनवाद के महान्‌ विचारों को अपनी कला-कृतियों ढ्वा रा जन-जन की मूत्ते भावना बनाने के 
लिए मेने जो अपील की है, वह माक्संबादी साहित्यकारों पर भी समान रूप से लागू होती 
हैं। मार्ब्मवादी लंखक भारतीय साहित्य की व्यापक जनवादी परम्परा के अंग ही हैं, उससे 
बाहर नहीं हैं। अपनी साहित्यिक क्ृतियों द्वारा भ्रन्‍्य लेखकों की तरह इस परम्परा को उत्त- 
रोत्तर विकसित करते जाना उनका भी कतंव्य है--एक प्रकार से कुछ अधिक ही । जीवन- 
वास्तव को प्रतिविम्बित करते समय मार्क्स वादी लेखकों को भी कला की सचाई का पालन 
करना है। उदाहरण के लिए, किसी घटना, भान्दोलन, प्रदर्शन, व्यक्ति या परिवार के जीवन 
का मूर्त, सम्पूर्ण चित्रण करते समय यदि मार्क्सवादी साहित्यकार किसी कभ्युनिस्ट कार्यकर्ता, 
का चरित्र पेश करता है, तो उसे इस पात्र को एक अ्दर्श मर्यादापुरुषोत्तम चरित्र नहीं 
बना देना चाहिए । कम्यूनिस्ट मजबूर या किसान पात्र निर्व्यक्त, निविकार प्राणी नहीं 
है--इस वर्ग समाज के ही प्राणी हैं। में तो कहँगा कि मास बादी लेखकों को रबनात्मक 
दृष्टिकोण से अपने कम्शुनिस्ट पात्रों की कमज़ोरियों और खामियों की भी तीज भ्रालोचना 
करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि वे हक़ीक़तपसन्दी, का दामन से. छोड़े | पार्टी का भी 

तंब्य है कि बह मार्क्सवादी लेखकों की रचनाओं में निहित सही आलोचनाओं. पर पुरी 
संजीदगी से गौर करे.ग्रौर उनका स्वागत और आदर करे । लेखक भ्रगर 'मानव-पआात्मा : 
के शिल्पी" हैं, तो कम्युनिस्ट भी 'माचबों' की श्रेणी में ही झते हैं, वे कहीं. आसमान से नहीं - 
उद्भूत हुए, इस वर्ग-समाज में ही पैदा हुए और पले हैं। मानर्सवाद ने जीवन को देखने- 

समझने और बदलने के लिए अमल करने का एक वैज्ञानिक दगिटिकोण दिया है, १९ यह 
दृष्टिकोष जादू की लकझी-नहीं है कि उप्तको छत ही ग्रादर्गी 'समर्ब-गण-शाएन्ग बन ' 
जाता है | ु पी 
कहने का तात्पर्य यह है कि मार्क्स वादी कवियों, कथाकारों भ्ौर ताटकका रो श्र दि 
का अन्य लेखकों के साथ' मिलकर शा र्ति, स्वतन्त्रता और जनववाद के संघर्ष में; अधिक , 
घधिक औौर' श्रेष्ठ कलात्मक साहित्य की रचंता करना ही मुख्य काम है। 
६. कुन्तित समाज-शास्त्रीयता' द्वारा पैदा की गई तबाही के कारण मार्क्सवादी 
आलोचकों का दायित्व आज बहुत बढ गया है । इस अबुृद्धिवादी और अ्रत्नस रवावी प्रवृति, : 
के विसद्ध संबंर्ष का तत्मियं: केवल: यही' है. कि मांक्सेवादी ऋपलोचनी का निरन्तर, विकास 

करके झगे अधिक -आअविद वेजोनिक ऊहनावा जागा। थे हू एवा बंहत व्यापदः संधर्ष हैं, 





ओऔर उनके आधा र पर प्रानीत और अर्वा चीन साहित्य का गल्यांफकन करना आदि झारे 
काम इनके श्रन्‍्रगत झाते है । साथ ही मानब-पविन्नारों वे। अन्य लषेपों में भी जौ दाह्न्राय 


लाहित्य में संगुश्त भोर्चा ? | ... (६३ 


साहित्य पैदा हो रहा है, उसकी विस्तृत सिद्धान्तपूर्ण गम्भी र आलोचना करना भी नितान्त 
श्रावश्यक है। उदाहरण के लिए कोई इतिहास या वेदान्त-दर्शन के सम्बन्ध में पुस्तक निक- 
लती है, तो ऐसी पुस्तकों की चलताऊ या टकसाली झालोचना से काम नहीं चलेगा, न 
पूर्व-धारणाओं के श्राधार पर लेखक या पुस्तक का नाम देखकर ही उसे रही करार देने से 
काम चलेगा। इसी प्रकार तुलसीदास, कालिदास या झोक्सपीयर श्रादि विश्व-साहित्य के 
भहान्‌ लेखक क्‍यों श्राज भी जन-कवि या जनता के हक़ीकी लेखक है, और हमेशा रहेंगे, 
उनकी क्रृतियों का मूल्य क्यों स्थायी या अमर है और जनता में उनकी कृतियों को अधि- 
काधिक लोकप्रिय बनाना क्‍यों ज़रूरी है--आदि प्रश्नों का भी मार्क्सवादी आलोचना को 
वैज्ञानिक उत्तर देना है। कुत्सित समाज-शास्त्रीय श्रालोचकों की तरह केवल' 'तलसी तब 
हहाकरी -जैसे दस-पाँच उद्धरणों के भ्राधार पर तुलसीदास या किसी अन्य लेखक की महत्ता 
को सिद्ध करना व्यर्थ है--इस रीति से ही कथावाचक श्राज तक तुलसीदास को हर प्रकार... 
की धर्मान्धता शोर प्रतिक्रिया का समर्थक सिद्ध करते आए हैँ। इसलिए माव्सवांदी 
आलोचना के सामने बहुत बड़ा काम है। प्रत्येक भाषा में मार्ससवादी झ्रालोचकों ने इस 
दिशा में काफ़ी उपयोगी काम किया भी है, जिसे कृत्सित समाज-आस्त्रीयता की प्रवृत्ति * 
ने भूठलाने या विस्मुत करने की कोशिश की है। ऐसे तमाम श्रालोचना-साहित्य की 
प्रीक्षा करके, उसके वैज्ञानिक अंश का सम्पादन और प्रकोद्यन जरूरी है। इसी प्रकार, : 
पिछले पर्रह वर्षों में माक्सवादी.लेखकों ले जो श्रेष्ठ और मृल्यबान रचनात्मक स| हित्य पैदा 
किया है, उसका संकलन और प्रकाशन भी जरूरी है, ताकि दोस्तों.या विरोधियों की यह 
' धारणा निर्मल की जा सके कि माक्सव!।दी लेखका कलात्मक साहित्य की मर्यादाओं को. . 
अप करके केबल एसांगी और भावहीन से।हिस्ध की रचने हैं । ह 
३. इलि्ाश, दर्जन, शमाज-मारत आदि अर गनतिव-विज्ञानी की ओर अभी तक. 
गाव वादों ऋूलकों ते सामहिद रूप से ध्यान नही दिया है। चस्तुत्त: हमें हर क्षत्र में ० च्चों 
से लेझर उच्च-रो-2 ज्च (६ तर 











साहित्य बा निर्माण करना है। यह कार्य क्रय जेस 
ग्ी तहीं है । प्रत्येक भाषा के मावरुबादी लेखकों को इस नहतू दाद मे भें गे लेकर न केवल 
मोम क्ौमियतों की भाषाओं के विकाशा गे सद्दायक्र होना! चाहिए, वल्कि चैंजासिक 
एिलोण से उनके सा शित्य 'बगा भंड।र भी भरना था हिए और जन-शिक्षा के वन मे आगे हे 
इडना बाहिए। मेंने 'जनपदीय भाषाओं के प्रदन | एए ऋपगो रिपोर्ट गे जनपदीण भाषारं ४४ 
. वें; अलग प्रगलिक्षील लेखग-भं पा की स्थापना का सभाव गेघ्ा कन्से हुए उनके कार्णक्रम 
क्रो तीन सूत्रों में व्यक्त किया था-ल्‍्ञर्शत्‌ कहा था कि उन-वापा, जक्तशिक्षा' और * 
जन जाहित्य ही जनपदीव प्रभसिज्ञील भैखक-मंत्रों को कार्यनम होगा चाहिए * में तम- 
नाता हैँ कि यह से ।ज भी सर्वथा सही है! रेश वी तमाम कौमियतों को भाषान्रों 


१, इस रांग्रहु सें भ्रन्यत्र प्रकादितें 


के लिए रवसाहाद और वैज्ञानिक 


बज करत वाल ववरद्गात: का ।. 


१६४ साहित्य की समस्याएँ 


के मार्क्सवादियों को इस कार्यक्रम को पूरा करते का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। 
'४. इसी प्रकार भारतीय भाषाञ्रों में विव्व-साहित्य ग्रौर मार्क्सवादी साहित्य के 
ग्रनुवाद का प्रशन भी काफ़ी व्यापक है, और इस झोर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए | 
उदाहरण के लिए, देश की किस भाषा में शक्सपीयर, वाल्जक, गेटे, तॉल्स्तीय, पुर्किन, 
गोर्की, श्रादि की तमाम श्रेप्ठतम रचनाओं का प्रामाणिक अनुवाद हो चुका है ? किस 
भाषा में मार्क्स, एं जिल्‍म, लेनिन, स्टालिन तथा भन्य मार्क्सवादी विचारकों की तसाम , 
कृतियों का प्रामाणिक अनुवाद हो गया है ? 
शान्ति, स्वतन्त्रता और जनवाद के संघर्ष को तेज तर करने के लिए ये सारे रच- 
तात्मक कार्य जरूरी है । जान और चेतना की मशाल ही साहित्यकारों का सबसे बढ़ा अस्त ' 
है; माक्स बादी लेखकों का कतंव्य है कि इस मशाल को उठाकर ही जनता के वीच में 
जाये, कोरे सिंद्धान्त-प्रचारक की हैसियत से नहीं | साहित्य-निर्माण उनकी जीवन-पाधना 
बस जाना चाहिए। ' 
' इसी लिए प्रगतिशील लेखक-संघ को माक्सवादी लेखकों की संस्था के रूप में नये 
सिरे से संगठित करता चाहिए, और सुचारु रूप से उसका कार्य-संचालन करने के लिए उसके , 
ग्रस्तर्गत्‌ विभिन्‍न भाषाश्रों के एक ही विषय से सम्बन्ध रखने वाले लेखकों की विभिन्‍न परि- ' 
षदों की स्थापना होती चाहिए, और उन्हें बाक़ायदा एक विस्त॒त योजना के अनसा र साहि- ' 
पत्यिक कार्य करना चा[हिए। अच्त में, प्रसतिशील लेखक-संघ को भारतीय जनवादी लेखक- . 
सम्मेलन' की स्थापना में पूरा भाग लेना चाहिए, और माक्सवादी लेखकों को व्यवितणत 
' झौर सामहिक रूप मे श्रन्य साहित्य-संस्थाश्रों और साहित्यकारों के साथ अपने रिह्ते' , 
प्रहुट बनाये चाहिएँ---उत्तके साथ पूरा सहयोग करके और अपने साहित्यिक कार्यों में'. 
उनका सहयोग प्राप्त करके । ' 
रही लेखकों के आदर-सम्मान की बात। पिछले कई वर्षों से कम्यूनिस्ट पार्टी 
' क्ी'तंरफ से इसे. बारे में कोताही वरती गई है, लेखकों की उपेक्षा की गई है या ववत-ज रू 
रत पर ही किसी ले खक॑ को संम्भानित किया गया हैं श्ौर काम. निकल जाने पर उसकी 
"बात भी नहीं पूछी गई. निरुचर्य-ही कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी सजगता से इस प्यंवहार " 
' की त्याग देना चाहिए, क्योंकि लेखकों. या किसी भी क्षेत्र के निर्माताश्रों (मंजदूर, किसान, 
दस्तकार, कलाकार आदि) के प्रति अवहेलनापूर्ण व्यवहार मूलतः पंजीवादी समाज के: 
परगे-राम्वस्थों झ्रार बर्जसा न तिकता ही व ओईनादार है। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंतोगों)! 







लाजिमी है। हम उनके दिचा सें और कृतियीं की खुलकर सैद्धाच्तिक श्रालोचेता करें, १९ 
हीं, संकौर्ण हितों की दृष्टि से मा 






मनुध्मोचित सौ जल्य और सहानभूनि को त्माग करके,नंहीं, 
एडीगी मी नही क बुराद्रया ता २ अच्छाटसी नंज र-धत्दा5 
के छिए गाव संस्कृति भी सारी जिन्दा और जावेद मी रास 


साहित्य में संयुक्त सोर्चा ? रह 


' संस्कृति का निर्माण करने वाली प्रतिभाश्ों को मानव-द्रोहियों और प्रतिक्रियावादियों के 
हाथों में तोहफा बनाकर भेंट देने की हिमाक़त नहीं कर सकते--न प्राचीन लेखकों को और 
ने वर्तमान लेखकों को ही । माक्सवादी लेखकों को विज्येप कप से याद रखना चाहिए कि एक 
प्रियर्सत को साम्राज्यवादी और एक राहुल को प्रतिक्रियाबादी घोषित करने में तो केवल 
जवान हिलानी पड़ती है, लेकित मनुप्य की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए इत मनीषियों 
ते जितना काम किया है, उसका एक झताश भी कर लेता हर व्यक्त के बस की बात नहीं 
है--धा रा-प्रवाह गालियाँ बकने या बड़े-बड़े शब्दों की बजीगर के गोलों की तरह. कंठ से' 

निकालते जाने की अपार क्षमता होने पर भी ! जिस प्रकार जीवत के अंन्य कार्ब-व्यापारों 

. में, उसी प्रकार-साहित्य की दुनिया में भी रचनात्मक कार्य और कतित्द ही सम्मानित होता _ 
है, जबान-दराज़ी का गृण नहीं। मार्सबाद भी यही सिखाता है। 


--जनंबरी १९४५१  ' 





श्र 
एशियाई साहित्य में लीहे की दीवार 


भारत की तरह एशिया के अन्य देशों का श्राधुनिक साहित्य भी राष्ट्रीय स्वातन्त्य 
ग्रानदोलनों के क्रो में जनमा और पनपा हुआ सांस्क्ृतिक पुनर्जागरण का साहित्य है। हमारी 
शिक्षा-दीक्षा कुछ ऐसी रही है कि प्राचीन थूतोती और लातीनी साहित्यों के अतिरिवत 
अंग्रेजी, फ़ान्सीसी, रूसी, यहाँ तक कि जन, इतालवी, स्पेनिश, डेनिश और नॉर्बीजियन 
भाषाओं के प्राधूनिक झोर एक सीमा तक मध्यकालीन साहित्यों का विवरण तो हमें 
रठा हुआ है, ले किन दुर्भाग्य से एशियाई देशों के प्राचीन प्रथवा प्र्वाचीन साहित्यों के बारे 
में हमारी जानकारी क्षम्य रूपसे नगण्य है। इस्लामी सम्पर्क और प्रभाव के का रण फ़ा रसी 
और ग्ररबी के प्राचीन साहित्य से एक विशेष वर्ग का परिचय अवश्य है, लेकिन श्राम तौर 
पर लोगों ने शेक्ष सादी, मौबाना रूमी और हाफ़िज़ श्रादि के नाम ही सुने हें, भारतीय 
भाषाओं में उनकी कृतियों के श्रच्छे अनुवाद भी उपलब्ध नहीं हैं। अन्य एशियाई भाषाश्रों 
के साहित्यों का यदि यत्किचित्‌ परिचय फ़ुटकर निबन्धों या अनुवादों के द्वारा हमे यदा- 
, कदा मिला है तो श्रंग्रेज़ी के माध्यम से ही; जो श्रत्यन्त स्वल्प, सेकिण्ड हैण्ड है और स्वच्छन्ंद 
'सांस्कृतिक आदात-प्रदान का परिणाम नहीं है। यह भ्रज्मानता कई सौ वर्षों से सारे एशि- 
याई देगो के सांस्क् तिक बिकास में एक दुनिवार बाधा बनी हुई है, जिनमें हमारे साहित्यों. 
में एक विचित्र प्रकार की संकी्ण ता पंदा कर दी है। े 
: योरप और अमेरिका के देक्षों में ऐतिहासिक दृष्दि से अ्रनेक मूलभूत 'संभानताएँ 
हैं, इसका भ्राधार केवल' जातिंगत नहीं. है । किसी एक ही प्रान्नीन जाति के रक्त की प्रेमि- 
शझ्वित धारा इन ब्वेतांग जातियों में प्रवाहित नहीं हो रही। इस एकता का आधार केवल 
भामिक भी नहीं है, क्योंकि उनसे ईसाई श्र यहुदी दोनों हैँ। बस्तुतः इस, एकता का न्‍ 
ग्राधार ऐतिहासिक है, जिसके अन्तर्गत इन देशों के भौगोलिक सास्निध्य के साथ-साथ 
सामाजिक, .आधिक, सांस्कृतिक जीवन की परस्परिता और दी्घ॑कालीन' स्वच्छुन्द॑ 
सम्पर्क आदि सभी बाते श।मिल हैं। हमारे लिए वाल्मीकि आदि-कंवि हैं, योरपीय- देशों, 
कें लोगों केलिए होमर । यहाँ नाट्य-शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि समीक्षा-शास्त्र के पिश्ता-: 
महू हैं। वहाँ मफ़ेलातुन और अरस्तु हर - देश और जाति के समीक्षकों के पितामह हैं। 
इतना ही नहीं, इताली का. दास्ते, स्पेत का' सर्वात्ते, इंगलंणड वा ज्ञेक्शपीयर. फ्रान्स दे 
डाल्जाक, जगनी का गर, रुस का तॉलस्तॉय, तॉव का इब्सन, अमरोका का बाल्ट छ्लिंद- 
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नृत्यकार, मूत्तिकार, दार्शनिक, विचारक आदि योरपीय-अमरीकी साहित्य, कला और 
संस्कृति की ऐसी सुविशाल और समृद्ध परम्परा के अन्तर्गत समान रूप से आते हे कि 
इसमे से किसी लेखक, कलाकार या विचा रक का जन्म चाहे किसी विशेष भाषा-भाषी जाति, 
देश या काल में क्यों त हुआ हो, उसकी रचनाएँ और क्ृतियाँ अनूदित और प्रचारित 
होकर थोड़े देर-फेर से सभी भाषाश्रों, देशों और जातियो की झ्पनी सास्क्ृतिक परम्परा 
का अभिन्‍न श्रग बन जाती है । इसका कारण केवल यह है कि देश-काल की परिस्थितियों 
में बैषम्थ अथवा भेद होने के बावजूद योरपीय-अम रोकी देशों के लोगों को सांस्कृतिक 
चेतना में एक साम्य है। दीघ॑-कालीन सांस्कृतिक श्रादात्-प्रदान के कारण ही योरपीय- 
श्रमरीकी देथों की चेतना में इतनी समानताओं का विकास हुआ है । किन्तु विशेप रूप से 


उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस स्वच्छन्द सांस्कृतिक भ्रादान-प्रदान ने ही योरप-अमेरिका . 


के सभी देशों को अपने-अपने सांस्कृतिक विकास में अगमग्रण्य बना दिया है । 


श्रम महायुद्ध के बाद ही योरपीथ देशों में कुछ ऐसे अ्रभृतपूर्व राजनी तिक-सामा- 
' जिक परिवर्तत हुए कि अनेक लोगों ने योरप को पुरव और पश्चिम में बाँट कर एक रेखा- 


सी खीच दी। यह प्रचारित किया जाने लगा कि इस कल्पित लोह-दीवार से पश्चिम के 


राष्ट्र, पूरव के राष्ट्रों से धर्म, सभ्यता, संस्क्ृतिं, समाज-व्यवस्था ग्रादि हेर बात में भिन्‍न ' 
' हैं। दूक्षरे महायूद्ध के बाद तो इस कल्पित लौह-दीवार की सीमा-रेखा झौर भी पर्चिम .' 


की ग्रोर सरक गयी, यानी योरप के भ्राठ-नौ देंश लौह्‌-दीवार के पूरव की ओर पहुँच गए। 
दोनों पक्षों के राष्ट्रों ने इस लौह-दीवार को मनष्य की कल्पना में वास्तविक रूप' धारण 
कराने में कुछ-स-कुछ मदद की है । वस्तुतः लौह-दीवार जैसी, कोई चीज वहाँ नहीं-है। 


'हुआ्ना सिर्फ इतना है कि सामाजिक, कान्तियों. के फलस्वरूप योरप के राष्ट्र दो शुटों में बट 
, गए हँ--सूजीवादी राष्ट्र एक शोर हैं, समाजवादी राष्ट्र दूसरी भीर । और तंक से दोनों * : 
ओर वा सवबन्द ज्ास्कृतियक आदान-प्रदान यदि क्लिंकुंल बन्द नहीं हों गया है तो एंक “ 
0 बेदी सीगा तह मके थहग्य गया है । ।श्लिम के पैडाव।री शाप्ट्र, जिनम से अधिकांग के ' पे 
“शान्राब्य सदियों से एशिया, प्रफ़ीका, ऑस्टे लिया और उत्तरो-दक्षिणी अमरीका के महा- ... 
, द्वीगों में फंसे हुए हैं. पूर्वीय बोरप के रा माजबादी राष्ट्रों से मुम्त सांरशतिक सम्बन्ध इस- ' ह 


लाहते कि उन्हें भनर है कि इसकी झा में राआाज्यवादी देश उनको तथी रामाज-व्यव्त्था 
के धिघतन की चेप्टाए नगायेगे। यो एक विनिन शृरत्रिम स्थिति पैदा हो गदी हैं। इस 
कृत्रिम स्थिति का ही ताम लौह-दीवार है | 

इन स्थिति ने दोनों पक्षों के राप्टरो की साधारण जनता को दिंतनी ऋपार सॉंस्कृ 
तित क्षति पहँचाई है, बह राधारणत: अनमेय नहीं है। शीत-यख्ध को आद्ध्यकताओं के फल- 





स्वरूप दोनों और के राजन तिज्ञों मे एक-डूसरे के विसद्ध ऐसा विर्धला दाताबेरण पैदा करने _ 


, लिए गहीं बनाये *खना चाहते कि उन्हें सब है कि इरासे तमाजवादों विचारधारा! उसके 
यह भी जोर पत्र पर तर उड़ जाग । प्र्बीय गुड के समाजवददा राष्ट्र प श्चिमी ' 
योरप के पजीवादी देशों से स्वच्छत्द सांसक्रतिक सम्बन्ध उरालिए नहीं बनाये रद्ना 
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की चेष्टा की है कि ग्राम तौर पर दूसरे पक्ष में सत्य को देखने की प्रवृत्तिका लोप-सा हो गया 
है । दोनो ही भोर एक अवांछनीय ढंग की संकीर्णता, असहिष्णुता झौर दुराभ्रह ने जन्म 
लिया है, जो कला और साहित्य की प्रवृत्तियों में भी मुखारित हो उठा है। इस बात को 
ग्राज कोई नहीं देखना चाहता कि योरप-अ्रमरीकी पश्चिमी राष्ट्रों और योरप के पूर्वीय 
राष्टों मे केवल व्यवस्था-भेद है, कोई मौलिक-सांस्क्ृतिक चेतना का भेद नही है। ह 
इस व्यवस्था भेद के कारण जो सांस्कृतिक भेद उत्पन्न हो गया है, वह केवल साम- 
गिक है, परिस्थिति-जन्य है और वहुत बड़ी सीमा तक कृत्रिम है। योरप में ही सामाजिक 
क्रान्तियों के फलस्वरूप ऐसे व्यवस्था-भेद पहल भी उत्पन्न हुए हैं, किन्तु विभिन्‍न देशों 
के सांस्कृतिक आदान-प्रदान के वीच लौह-दी वार कभी नहीं खड़ी की गयी। इसका परिणाम 
योरपीय जनता के लिए हितकर ही हुआ था । एक तो नये विचारों के व्यापक प्रसार से 
पुरानी सामन्‍ती व्यवस्था को जल्द समाप्त करने में योग मिला, दूसरे सभी देशों में साहित्य 
श्र कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। वास्तव में योरपीय देशों के ऐतिहासिक सम्बन्ध-सूत्र 
इतने गहरे है कि उनके बीच स्वरछन्द सांस्कृतिक आदान-प्रदान की रोकने वाली किसी' 
प्री प्रकार की लौह-दीवार हानिकर ही सिद्ध होगी। ह 
इसिहास-निर्दिष्ट जैसी सांस्कृतिक एकता योरप के देशों में है, बसी ही सांस्कृतिक 
एकता एशियाई देशों में भी है। एशिया के क्रोड में विश्व की प्राचीनतम महान से भ्यताएँ पैदा 
हुई श्र फली-फूलीं हैं । मिश्र, श्ररब, मध्य एशिया, चीन, भा रत, वर्मा, हिन्द-चीन, स्यवाम 
इण्डोनीशिया, कम्बोज, लंका आ्रादि एशिया के देशों में सहस्नों वर्षों तक सांस्कृतिक भ्रादान- 
प्रदान होता रहा है। ५ 
ह से दी कालीन ऐतिहासिक सम्पर्क के कारण एशिया की विभिन्‍न जातियों 
संस्कृतियीं और सम्यताओों में एक मलभूत एकता मिलती है जो भाषा, जाति, धर्म था ' 
देश-काल के भेदों के बावजूद अमिट है । उसकी छाप इस विद्याल महाद्वीप के भिद्श्सियों के . 
चिन्तन के ढंग और संस्कारों पर दिखाई देती, है हु 
,. . किन्तु जब पंश्चिमी' साभ्राज्यवादियों के चरण एशिया की भूमि पर पड़े, तब से 
एशियाई देशों का यह सांस्कृतिक प्रादान-अबान एक प्रकार से बन्द-सा रहा है । इस बात॑ को: 
' झच्छी तरह सम लेने की जरूरत है, वर्यों कि किसी श्राक्रोश में भर॑ कर में यह नहीं कह रहा: 
कि एशिग्राई देशों के वीच हंत्रिम लौह-दीवारे खड़ी करने का श्रेय पश्चिमी साम्नाज्य- 
घाहियों वो है। यह एक गेतिहासिक तथ्य है। इशरो असहिष्णुता, अनावर या विरोध की: * 
भावना आपस में अधिक न बढ़ी हो लेफिन एक दूशरे के बारे में अज्ञाम की मात्रा इतनी" 
बढ़ गयी है कि इंग्तैण्ड, फ्रांस, रूम या अमरीका के इतिहास, ताहित्यं शौर कला के बारे 
में तो हमें जैंस सब कुछ मालूम है, लेडिन चीन, ईरान, |मेस्र या इप्डोनीशिया के बारे में 
हमें ऋछ नहीं मालूम । पश्चिमी उशों में यहद्दि कोई नई प्रवृत्ति या कोई नया फ्रैशव चलता 
है तो हमारे साहित्यकार और कलाकार उसका तुरन्त अनक्रण करने लगते है. लेकिन 
एशिया के डेश्लों में क्या होता है, उससे हम कोई सरोकार नहीं रखते । हग पिछलग्ग्‌ ही 
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बने रहते हैं और अपने पुराने प्रभुप्रों की संस्कृति को ही श्रेष्ठता की कसोटी मानते हुए 
प्रत्थानुकरण करते चले जाते हें ! | 
इससे हमारा अपना व्यक्तित्व दबा रह जाता है, क्योंकि हम जो कुछ निर्माण भी ह 
करते हैं, उसमें दूसरे का अक्स इतना अधिक है कि हमारे अपने जीवन, अपनी सभ्यता, भ्रपने ' 
देश के वातावरण का वास्तविक चित्र अपनी समग्रता में उभर कर सामने नहीं भरा पाता । 
ये सव काल्पनिक बातें नहीं हैं। नई जाग्रति झौर राष्ट्रीय चेतना के बावजद श्री तक 
एशियाई साहित्य या कल्ला का अपना नया, विशिष्ट स्वरूप विकसित नहीं हो पाया है। 
कविता है तो उस पर या तो अंग्रेजी या फ्रान्सीसी रोमान्टिसिज्म था अधुनातन प्रतौक- .. 


 बादओऔर चित्र-कल्पनावाद की प्रवृत्तियों का प्रभाव है। उपन्यास हैं तो उन पर रूसी उप- 
. ज्थासकारों या फिर ज़ोला, फ्लॉबेशर से लेकर आधूतिक काल तक के यथातथ्यवादियों 
का प्रभाव है। चित्र-कला है तो वह योरप के वान गॉँग, सिजाने, मेतिसी और पिकासों :' 
तथा अध्य चित्रकारों की कृतियों से प्रभावित है । सितेमा जगत्‌ ने हमारे संगीत और सत्य 

' में भी पाइचात्य संगीत के लय-स्वर श्रौर ताल-गति का भोंडा मिश्रण करता शुरू कर 


' दिय्रा है। जाहिर है. कि इस प्रकार हम तथे-नग्े रूपों ग॑ अपनी इल्ग को सजा कर भारतीय 


' पाठकों या दर्शकों को क्षण भर' के लिए चाहे चमत्कृत कर,लें लेकिन विश्व-कला या 


, साहित्य के समग्र इतिहास में इन भनुकरणंशील क्ृतियों का मूल्य नगण्य ही रहेगा। क्योंकि 


; उनमें प्रायः उस मौलिकता श्रौर सहजता का अ्रभाव रहता है जो अपने जीवन के' सांस्कृ- 
. तिक वातावरण का.यूंगीन झाग्रह लेकर प्रकट होती है, भौर जिसके कारण ही कोई रचना... 
' भहान बनती है । । । 


' इस सबसे एशिया के लोग सो फ़ीसदी पोटे में हीं रहे; ऐसा कहना प्रसत्य होगा; 


गन सीगा तक अकछेसन्ञता तंग सूचक भी ।' लेकिन हमने गहिलिस से जो 'न्ी शेक्षनी' ली 


है उसने हमारी सीमाए भी वांघ दी है । हम अपने सानदण्टों को छोड़ कर पाइचात्य मान- 
दाड्टों वा अपनाने लगे है। इसने हमारे कला-गा हित्य में जहाँ नवीलता का प्रवेश हभा 
आटा उसके क़द में बौमाएन झा जाता भी झनिवायें हू गया ्श्लाध्ृनिक शिक्षा-दीआ के 
गायजद उमारे जीवत के सरकार ग्रोरप वालों से शिन्‍त हैं, टमारा समाज वास्तव में भिन्न 
॥। हमारे निस्तन का इंग भिन्‍न है -यहाँ तक कि हमारी नाव-प्रशिक्रियाशों और भाद 
संवेदनों के आलम्धन और प्रकार भी एक वडी सीमा तक भिन्‍न हैं । ऐने में पच्चिम का 
ग्रनकरण करने से बड़ी रो बड़ी प्रतिभा के पृरप का कद छोटा रह जाना भो स्वाभाविक 
| गाम्धी / टैगोर, इकबाल, सेहकू या लूसुन, सुनयात सेन, माश्रोहोतंग तथा एशिया के 
दूसरे अनेक जन-नेता या फलाका २ यदि इस युग में गह्दनता को प्राप्त बर सके है, तो केवल 
इस बगरण हो कि उन्होंने पद्चिचग हे नयी रोशनी लेकर भी उसका अन्धानुकरण नहीं 
किया। लेपिन पाम्चत्य प्रभझों. ने शिक्षा-रंरक्लात का जो वतावरण अपने यहां को तक़ल 
के आधार पर यहाँ पैदा शिया उसकी पॉलिश और चमक-दसक से एथियां का साधारण 
बृद्धि-जीवी बर्ग चमत्कत हुए बिना न रह सका । गम ' 


२०० साहित्य की समस्याएँ 


इसके अतिर्कित एथिया के देशों में जिन्होंने साम्राज्य फैलाये उनसे इस बात 
को लेकर स्पर्धा भी इतनी तीज थी कि उन्होंने अपने अपने उपनिवेशों को दूसरे की लवचाई 
आँखों से बचाने के लिए जैसे पिटारी में वन्‍द करके रखा । जो संस्कृतिक झ्रादान-प्र दान 
प्राचीन काल से इन देशों मे सहज रीति से होता ग्राय। था वह बलात्‌ बन्द कर दिया गया 
और डेढ़-दो सौ वर्षो की गुलामी के काल में एशिया के देश परस्पर अ्परिचित-से हो 
गये | कौतूहल जगाने के अ्तिरिवत एशिया के अन्य देशों की घटनाएँ हमे अधिक गहरा 
छने में अ्रसमर्थ हो गयीं। दूसरी ग्जोर योरप के घटना-चक्र को हम उत्सुकता, भय और 
आशा से देखते लगे, जैसे हमारा भाग्य और मानवता का भविष्य इस घटना-चक्र के परि- 
णाम पर ही भिर्भर करता है । इस प्रकार एक दूसरे थे कट कर अलग पड़े रहने के कारण 
एशियाई देशों के राष्ट्रीय आन्‍्दोलनों में गहरे और सीधे सम्बन्ध-सूत्र क्रायम नहीं हो 
पाये । 
जिस देश का भ्रतीत महान्‌ है उसकी जनता में स्वाभिमान की मात्रा अधिक होने 
की सम्भावना भी ज्यादा होती है। और जिस जाति का स्वाभिमान जाग्रत हो जाय, उसे 
ग्रनिश्चित काल तक ग़लाम बनाये रखना भी सम्भव नहीं होता । एशिया के गौरांग प्रभ 
इस तथ्य को समभते थे। इसीलिए उन्होंने म्राथिक लूट के साथ सांस्कृतिक लूट भी पूरे 
' उत्साह के साथ जारी रखी। कला और साहित्य के भण्डार लूटकर योरप के देज्ों मे पहुँचाये 
गये। आज भी अ्रपने भ्रतीत के ऐतिहासिक तथ्यों, साहित्य: भ्रौर कला के विकास की खोज 
बीत करते के लिए एशियाई देशों के विद्यार्थियों को लब्दन, पेरिस, बलिन्न, ऐम्स्टरडम ग्रादि 
के म्यूजियमों और पुस्तकालयों तक वीड़ लगानी पड़ती है । 
,... इन सब कारणों से एशियाई देशों के बुद्धि-जीवी वर्ग में एक विज्लेप प्रकार की 
' अनोंवृत्ति पैदा हो गई है, जिसके फलस्वरूप हम मूलगत एकता के बावजूद भर स्वाधीनता . 
प्राप्त कर लेने के बाद भी एक-दूसरे की कला-संस्कृति, एक दूसरे के साहित्य-दर्शन आदि के 
प्रति उदासी बने हुए हैँ । इसका तात्पर्य यह है कि हम-अभी भी एक दूसरे के साहित्य- 
कला-संसक्षति की जानकारी'अपने विकास के लिए अ्नावईयक समभते हैं, उसे 'वाइटल' 
: और अनिवार्य नहीं मानते । ट 
/ ७. फिर भी इस विशा में भारत, चीन, वर्मा, $ण्वोत्ती घिया झापि दैशों की सरकारों ने 
कुछ प्रारम्भिक क़दर्म उठाये हैं। सांस्कृतिक प्रतिनिधि-गठडल एक देण रे दूसरे देश में भेजे. 
' जाने-लगे है। इससे आपस में कुछ परिचंय' तो बढ़ता है, लेकिन डेढ़-दो सौ वर्षों: की' 
'अज्ञानता की. लौह-दी वार को तोड़तें के लिए एसा.झौपचारिक ढंग से मिलना: -जुलना और ' 
' एक दूसरे की. प्रशंसा करके सस्तुष्ट हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। सॉस्कृतिक भ्रादान-अवान 
- की अवरुद्ध घाशा को मृत करेने के लिए एक बढ़े आयोजन की जरूरत है। इस सम्बन्ध प ' 
में दो-तीन सुकाव यहाँ देवा उचित ह--. ' ४ ह 
४ “एशिया के सभी देशों वो एक दूसरे के वहाँ प्रत्नि धर्म विद्यार्थियों वो पर्योध्तु 
संख्या छोत्र-वृत्ति देकर भेजनी चाहिए । इन विद्याविया को, जिस देश में वे जाए उम्नकीं है 







एशियाई साहित्य में लोहे को दीवार २०१ 


भाषा, संस्कृति, इतिहास, कला और साहित्य की पुरी जातकारी प्राप्त करनी चाहिए । 
२--शशिया के सभी देशों को प्रारम्भ में अपने-अपने देश की सौ-सौ पुस्तकों की 
सूची तैयार करनी चाहिए। इस सूची में प्राचीन क्लासिक्स' (महान्‌ क्ृतियों) के साथ 
साथ आधुनिक युग की श्रेप्ठतर रचनाएँ हों--कौव्य, नाटक, उपन्यास तथा इतिहास 
और दर्शन की । इस प्रकार एशिग्रा के बीम-पचीस देशों की श्रेष्ठतम पुस्तकों की पहली 
सूची में दो-ढाई हज्जार पुस्तकों के नाम होंगे। एशिया के प्रत्येक स्वृतस्त्र देश की सर- 
कार का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने देश में एशिया-पुस्तकालय की स्थापना करे भर 
इन सारी पृस्तकों का अनुवाद सीधे मूल भाषाओं से करवा के भ्रपने देश की भाषा में उनको 
प्रकाशित करें । 
थे दोनों कार्य सरकारी सहायता से ही सम्भव हो सकेंगे। लेकिन इतना निश्चित 

है कि ऐसा करने से एशिया के देशों के बीच का श्रलगाव दूर हो जायगा, श्रौर एशिया के 

, बुद्धिजीवी, कलाकार और साहित्यकार एक दूसरे की सफलताश्रों और समस्याओं से सीख 
कर अपना सहज विकास कर सकेंगे। तब हम पाइ्चात्य देशों के साथ एक तई सांस्कृतिक ' 
शक्ति के रूप में बराबरी के आधार पर मिलेंगे, न कि उत्तके अनु करण-कर्त्ताश्रों के रूप 
में | जैसे राजनीति गे बैस ही संस्कृति के क्षेत्र में भी सह-अ्रस्तित्व का यही आधार सही 
है । एशिया के देशों में भारत और चीन सबसे बड़े समर्थ और जागहूक देश हैं । उन्हें ही , 
इस दिशा में पहलक्दसी करनी होगी | दरअसल अपनी राष्ट्रीय मंस्कृतियों के विकास के 
लिए भी यह. क़दम उठाने की जरूरत है । एशिया के साहित्य, कला या दार्शनिक क्षेत्रों 

' में कौन-सी नई प्रवत्तियाँ मुखर हो रही'है, तब, यह हमारे विभिन्‍्त्‌ भाषा साहित्यीं में. . 

ग्रामे दिन की चर्चा का विपय बन जायगा। पहले हम एक-दूसरे को जानें; एक दूसरे की « 


कृतियों का भक्त-हुदय.से रक्ास्वादन करें, फिर उंनकी प्रवृत्तियों का लेखा-्जोखा तैयार. 


 करें। एशिया के सांस्कृतिक विकास का, भौर प्रकारान्तर से हमारे भ्रपने विकास का यही 
राष्ताहै।, पी & १ ० 8 ५7६ 8.2 8 
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भाषा 


२३ 
जनपदोध भाषाक्षों का प्रइन' 


“आधनिक भारत की सासक्ृृति एक शतदल कमल के साथ उपमित की जा सवती 
है (जिसका एक-एक दल एक-एक प्रात्तिक भाषा श्रौर उसकी साहित्य-संस्कृति हे। किसी 
एक को भिटा देने से उस कमल की शोभा की हानि होगी। हम चाहते हे कि भारत को 
सब प्रान्तिक बोलियाँ, जिनगे साहित्य-सृप्टि हुई हो, अपने-अपने घर मे रानी बनकर रहे । 
प्रान्तिक जनगण फी हादिक निन्‍ता की प्रकाश-भमि स्वरूप कविता की भाषा होकर रहे। 
और ग्राधनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि बनकर हिन्दी विराजती रहे । 

मेरे विचार म प्रान्तिक भाषामों के पुनरण्जीवन से राष्ट्रभाषा हिस्ती की कुछ भी 
क्षति नही होगी 

-“रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

“अत्य संख्यक जातियो ओर विभिन्‍न भाषा क्षेत्रों की सस्क्ृति, भाषा श्रीर लिपि 
की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जायग। |” 

-भ्रखिल भारतीय कॉग्रेस कमेटी (बम्बई, अगस्त 

१६३१) के “मौलिक श्रधिकार" के प्रस्ताव से 

गत तीत-चार वर्षो से हिल्दी-क्षेत्रो की जनता का मानस आ्रान्‍्दोलित हो उठा है । 
जनपदीय भाषाओं के स्वतस्त्र विकास की आवश्यकता के प्रति प्रगतिकामी साहित्य-सेवी 
गौर विचा।रक सजग होते जा रहे हैं। विशेषकर बुन्देली, राजस्थानी, मैधिली और 
ब्रज भाषा के प्रदेशों गे यह चेतना 'जनपद श्रान्दोलन' के रूप में मुखरित' हो उठी है, भ्रौर 
जिस तीब्ता भौर हठपर्मी के साथ अखण्ड हिन्दी और अखण्ड भारत के तथाकथित सम- 
धक्ष अपने सरल सुख-स्वप्नों में विक्षेप उपस्थित होते देख मातृभाषाओं की इस नवचेतना 
को निर्मल करने के लिए चाणवय की तरह शिखा खोलकर विष उगल रहे है, उससे भ्रनृ- 
मात लगाया जा सकता है कि जनपद आन्दोलन गहरी जड़े पकड़ता जा रहा है । इसमे 
सम्देह वहीं कि यह भान्दोलन हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विकास का एक भ्रभूतपूर्व चरण 
है, भ्रत: स्वाभाविक है कि इृसने हमारे सामने एकदम नये प्रइन उठा दिये है। चेतना के 
विकास के साथ-साथ जनपद झ्ान्दोलन के समर्थकों ते समय-समय प्र विकास के भिन्‍्न- 


१. प्रगतिशील लेखक संघ (संयुक्त प्रान्त) की फौसिल के सम्मुख ५ स्वाधर 
१६४४ की पेश की गयी रिपोर्ट । -लेखक । 





२०६ साहित्य की समस्याएँ 


भिन्‍त मार्ग सुझाए हें और विरोधियों ने तदलुसार अनेक प्रकार की अ्ञान्तियाँ गढ़कर इसको 
भारतीय एकता और थ्ार्य-संस्कृति के गुल पर आवधात वरचेबाता आन्दोलन बताया है। 
इस प्रकार जनपदीय भाषाओं ( मातशापषाओं ) के प्रदन को उठाकर जनपद-श्रान्दोलन 
हिन्दी -भाषी क्षेत्रों का सबंध महत्त्वपूर्ण प्रश्न वन गया है! । 
हिन्दी के प्रगतिवादी लेखको ने कभी व्यवरितगत ग्रथवा सामूहिक रूप में जनपद 
गानदोलत का विरोध नहीं किया, इतना निश्चित है। इसके विपरीत प्रमुख प्रगतिबादी 
विचा रक महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'मातृभाषाओं का प्रश्न शीर्षक लेख दा रा जनपद ' 
ग्रानदोनत को सर्वप्रथम ऐलिहासिक---राजनीतिव--सांस्क्रतिक दृष्टि से पुष्ट सैद्धान्तिक 
श्राधार देने मे योग दिया है, ग्रौर उतका वक्‍तव्य श्राज जनपद-आत्दोलन की विचारधारा 
का एक अ्रभिन्‍न श्रज्भ बन गया है । यह उल्लेखनीय है कि इस श्रान्दोलन के विरोधियों ने 
राहुल जी के वक्तव्य पर ही सबसे तीखे प्रहार किये हैं। प्रगतिवादी साहित्य का प्रमुख 
पत्र 'हंस' भी देवेन्द्र सत्यार्थी, रामइक़बालशि|ह राकेश और इयामचरण दबे के जनपदीय 
भाषाणों के परम्परागत जोक-स हित्य और लोक-गीतों के' नये दृष्टिकोण से प्रस्तुत किये 
गये अध्ययनों को वर्षो से निरन्तर प्रकाशित करता आया' है और उसने ब्रज, अवधी 
मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी, काशिका आदि भ्रनेक भाषाश्रों और बोलियों के वर्तमान ' 
कवियों की रचनाएँ प्रकाशित करके यह सिद्ध कर दिया है कि प्रगतिवाद की विचारबारा 
हिन्दी की विभिन्‍न भाषाओ्ों-उप्रभाषाश्रों की नवजाग्रति का स्वागत करती है। हिन्दी के 
अनेक प्रगतिवादी लेखक अपने-अपने क्षेत्रों के जनपद आन्द्रोलन में सक्रिय सहयोग देते 
रहे हैं और 'मधुकर' के जनपद श्रान्दोलन अड्ू से भी यह तिविवाद हो जाता है कि इस 
, आन्दोलन को प्रगतिबादियों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं. 
- है। जनपद-आ्रानदोलन की ग्रभी, तक कोई एक स्पष्ट बिंचा रधारा नही बन पायी है । अनेक. 
जटिल प्र॒ईंन भी उठ गये हैं भ्ौर विरोधियों दारा फँलाई अ्राच्तियों के कारण इस प्रश्नों 
“ के समाधान पर सोचे बिना ही लोग पक्ष अथवा विपक्ष ग्रहण करने लगे हैं। इस वातावरण 
प्रभतिवादीं स्वयं भ्रनिश्चितं हैं कि उनकी नीति क्या ही । भ्रतः यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
। १, स्वतंञ्ञता प्राप्ति के समय साम्प्रदाधिक श्राधार पर वेश के विभाजन और साम्ध्र- 
बाघिक हत्याकाण्डों और श्रन्य समस्याश्रों ने तत्काल के लिए जनपदीय भावषाशं के प्रदन 
को पृष्ठभूमि में डाल-दिया। इन विषम घटनाओं के कारण हो 'नापषा-ग्रायोग' के सामने 
जमपेदीय क्षेत्रों की जनता की. श्राकांक्षाएँ समुचित रूप से उपस्थित नहों की गई। लेकिन 
: जनपदीय भाषाओं के विकास' का प्रदत्त अ्रतन्‍्तकाल के लिए स्थगित नहीं रखा जा सकेगा। 
“इस प्रदत का जनंवादी समाधान किए बिना भाषा आयोग का निर्णय नी अन्तिम नहीं 
' मात्ता जा सकेगा । बांरह्‌ साल पहले इस भ्रदत के समाधान को जो दिद्या सही श्रौर जन- 
"बावी नजर आती थी; वही दिशा झाज भी सही श्रौर जनवादी हैं। अत; इस निवध का " 
: पस्तुत संपरह में पूरा श्रौचित्य है। .:... ' ->लेखक, १५ गईं १६; 


जलपदीय भाषत्ओों का प्रश्न ०७ 


है कि आज हम प्रथम बार संघ की कौंसिल के अधिवेशन में इस प्रश्न प९ विस्तारपूर्दक 
विचार कर रहे है । 
जनपद-आन्‍्दोलन के प्रतिनिधि भो उत्सुकतापूर्वक हमारी घोषणा की' प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। विरोध की आंधी जे उन्हें विचलित कर रखा है, पर उनका विश्वास है कि प्रग- 
तिशील लेखक संघ अ्रविचलित रह कर, उनको न्यायपूर्ण माँगों का समर्थन करेगा। आज 
हमें अपने कन्धों १२ बहुत बड़े कर्तव्य का दायित्व उठाने का निमन्त्रण मित्र रहा है, इसलिए 
भी यह अनिवार्य है कि हम इस प्रइन के हर पहलू पर गम्भीरतापुर्वक विचार करें। इसके . 
ग्रतिरिकत, हमारे लेखकों श्ौर विचारकों के सम्मुख अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 
जनपदीय कार्यक्रम क्या होता चाहिए । डॉ० वासुदेवश रण की योजना महत्त्वपूर्ण होते.हुए 
भी जनपद-आन्दोलन की दृष्टि से लक्षह्दीन योजना है, क्योंकि उस्तकों स्वरूप देने वाली 
विचारधारा अत्यन्त सीमित है। वस्तुतः वह हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोलो) को आव- 
इयकता-पूर्ति के लिए ही बनाई गई है | मातृभाषाशं की' प्रपनी आवश्यकताओं का उसमें ' 
'लेशमात्र भी कहीं समावेश नहीं है। फलत: वह. जनपदीय भाषा-भापी जनता को प्रेरित . . 
करने में असमर्थ है | ग्रत: जनपद भरान्दो लन क्या है, उसका ऐतिहासिंक मलाधार क्ष्या है,. 
मातभाषाओं का स्वतन्त्र विकास जनहित की दृष्टि से क्यों अनिवार्य और अ्रावश्यक है, ' 
ब्रिरोधियों का दृष्टिकोण क्यों दूषित है, व्यापक दृष्टिकोण के अभाव में जतपद-श्रान्दोलन' ' 
किन ग़लत मार्गों पर जाकर पथ्ृभ्रप्ट हो सकता है, जनपद आन्दोलन को राष्ट्रीय चेतना « 
गैर विकसित जनवांदे का -अभिन्‍न अंग होने के रूप में देखनेसे हमारे सामने मातभाषा्रों' -.. 
के स्वतंत्र विवास के कौन से नये पथ खे च जाने है कौर तइनसार हमारे वार्य क्रम, की ूप- 
रेखा क्या होनी चाहिए, राष्ट्र-भागा हिसदी से विकारामान दातृभापाओं का जया सम्बन्ध, 
हो, आदि कतिपय अटिल प्रद्न हैं, जिन पर हंगे गम्भो न्द्रापवक विचार करना है । न 





जनपव आन्दोलन का इतिहास 


..। जनांद आन्दोलन हिन्दी क्षेत्रों में रहने वाली जातियों की बढ़ती राष्ट्रीय 'चेतनो / 
“ यत्पम्त इस आक्राकषा का परितोयिक हैं कि उंसनती मातेभाषाओं और संस्केंतियों का भी 
वनस्त्, सम्पूर्ण तथा स्वस्थ दिकारों हो, ताकि प्रत्येक जतगद के निदार्ग झलग -मलग जाति 
के झूम में अपना समलित विक्रास कर रार्क, झपनी निऊझी गास्क्ृतियः विशेष_ाओं को नप्ट 
ते होने दें, एल्त सनका नतव्रविदगासकर जन-जिक्षा द्वारा अपनी जनता के पिछड-गे-पिछडे 
भाग को सी उन्‍्तत और आप सिक बना सके श्र प्रजातास्विक झात्रार पर अ्रगर्ने-भ्रणते 
जनपद के भीतर एक पुणणद: विकरित सामाशणिक-झाधिक-सास्द्रतिक जोर का ईंगठल 
बार सकें। ऐतिटरासिक दष्टिट गे जनपदों को बह शावांता सरिक्षतिक क्षेत्र में हमारे व्य।पक 
राष्टोय जागरण की विशिष्ट क्विन्‍्तु स्वाभाविक जनवादी एरियति है । 
प्रारम्भ मे जब इस आदांला ने विचारों में मत्तेरुप धारण पिया उ 
विचारफों के प्तमक्ष इसके ऐतिहासिक सूत्र अनात थे, धारणाए और एकांर्ग 
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श्०्छ शाहित्य की समध्याएँ 


यह स्वाधाधिक था। राष्ट्रीय चेतता की विकासथारा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश' 
कर हमें बिचलित कर रहो थी, यद्यपि हम इसका कारण उतनी स्पप्टतापूर्वक तब नहीं देख 
पाते थे जिननी स्पष्ठता से आज देख सकते है। जनपद आन्दोलन का इतिहास एक प्रकार 
से हमारी राष्ट्रीय जाग्रति की उत्तरोत्तर व्यापकता के। भी इतिहास है। इस दृष्टि से 
जनपद-आान्दो लन को हम तीन भिन्‍न चरणों में वाँट सकते हे और प्रत्येक चरण की विचार- 
धारा के सम्बन्ब-सूत्र तत्कालीन राष्ट्रीय चतना में पा सकते है और उसके विकास की गति 
को भी प्रकाश भें ला सकते हैं। इन तीन चरणों की तीत विचारधाराएँ हैं, (१) 'विके- 
स्रीकरण' की विचारधारा, (१२) 'जनपदीय योजता' की विचारधारा और (३) 'मातृ- 
भाषाओं का प्रश्न! की विचारधारा । 


विकेन्द्रीकरण 22080 | 
आज से लगभग दस वर्ष पूर्व “विशपल भारत' (फरवरी १६३४) में पष्डित बना- 
'रसीदास चतुर्वेदी ने प्रान्तों के पुननिर्माण का प्रइन उठाया था। उनका दावा था--- 
(१) श्रव साहित्य सेवियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि साहित्य की-संपूर्ण 
शक्तियों का प्रयोग, काशी या लखनऊ झभादि किसी एक के से बैठकर संचालन करना 
ग्रमंभव है; (२) साहित्य सम्भेलन की शबित क्षीण हो रही है, अतः (३) प्रत्तीय साहित्य 
सम्मेलनों को जाग्नत किया जाय और इसके लिए आवध्यक है कि साहित्यिक प्रान्तों का 
पूननर्तिर्माण किया जाय। ब्रज साहित्य-मण्डल, बुन्देलखण्ड साहित्य-मण्डल, अ्रवधी सा हित्य- 


मण्डल आदि संगठित किये जायें ताकि इन क्षेत्रों के साहित्यिक अपने यहाँ की साहित्यिक. 


शक्तियों का उपयोग करने में समं्थ हो सकें । 

.. ' चतुर्वेदी जी मे सन्‌ १६३४ में साहित्यिक शक्तियों के अपव्यय का अ्रनुभव करके 
, नए साहित्यिक केन्द्र; और वे भी हिन्दी की विभिन्‍न भाषाओं के श्राधार पर विभाजित 

प्रोन्तों के अचूस्तार, संगठित करने का प्रदता उठाया; इस पर भ्रदि किचित्‌ गहराई से सोचें 


तो कारण स्पष्ट हो जायगा। सन्‌ १६३४ के पूर्व सन्‌ १६३० और ३९४ के राष्ट्रीय आन्‍्दो- ' 
लून समूचे देश की सुप्त चेतना को एक बार जोर से हिला चुके थे। सन्‌ १६९३ १ के अगस्त .. 
में अखिल मॉरतीय कांग्रेस कमेटी, बम्बई के भ्रविवेशन में, 'भौलिक अ्रधिकार' का प्रस्ताव. 
पास कर चुकी थी. राष्ट्रीय चेतना उस समय इस धरातल तक ऊँची उठ चुकी थी कि हम . 
प्ारंत की एक सीमा तके स्वृत्तत्त्र रूप-रेखा खींच सके । राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रस्ताव में इस. ' 
चेतना की मफंलक निश्चर रही' थी । मौलिक झधिका[र' की घोषणा की आवश्यकता इस- 
लिए पढ़ी कि राष्ट्रीय स्वतत्व॒ता का लक्ष्य दुष्टिगोचर होने लगता था और राष्ट्रीय भ्रान्दो 
लग में सम थे देश की जनता के मासस को बिलोड़ कर जाप्रति उत्ान्‍्न वी थी उसके प्रकाह 

| #थ के सुद्ृर आर विल्मुत कोनों तक की पिछड़ी जनता भी अपनी गरिस्थितियाँ की 


रोझ्सी ने स्थाधीनता के अर्व राग झने की चेंष्ठा करने लंगी,थी । परन्तु जब नौकरजाह 
के दमन के फलरबकूण दोनो राष्ट्रीय आन्दोलन, एक. प्रकार ने विफल हो गगे, अ्रधात 
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आकांक्षित स्व॒राज्य व मिला, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं में हृदय और विचार-मंथन 
प्रारम्भ हुआ । उन्होंने राष्ट्रीय श्रान्दोलन की राजनीति, रणनीति और संगठन-तीति को 
अपने अत भव और अध्ययन की रोशनी में पुन: जांचा और उनके मनमें यह धारणा ग़हरी 
होती गई कि देश की रामूची जनता को राष्ट्रीय भंडे के नीचे लाने के लिए कांग्रेज़ की नीति 
श्ौर कार्य-पद्धति में मौलिक परिवर्तन की भ्रावश्यकता है। उस समय तक राष्ट्रीय झ्ान्दो- .. 
लन के सम्मुख जातियों का प्रइन नहीं उठा था ।, हम विदेशी शासन के विरुद्ध एक हैं, भरत 
एक राष्ट्र है, यही हमारा विश्वास था। उस समय की चेतना के प्रनुसार यह विद्वास' 
सत्य था। इसीके भ्रनरूप जब साहित्य के क्षेत्र में चतुबंदीजी ने मम्मेतन वी कार्यपद्धत्ति 
के विरुद्ध नये सुक्रांव पेश किये तो इसी अनुभूति के श्रधार पर कि सम्मेलद का का्॑सेस 
यद्यपि इतना विस्तुत हो गया है, तो. भी साहित्यिक शवित्॒यों का उदना संदपथोंग नहीं हो 
पा रहां है जितना कि सम्भव है। इससे हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने और उराके साहित्य 


"को उन्नत होने में बाधा पहुंच रही है। इस स्थिति. को सुधारने के लिए ही सम्मेलन के 


संगठन और कार्य-नीति में परिवर्तन की. आवश्यकता है.। चतुर्वेदीजी के इसे सुझावों की 
विधारधार का परिष्कार आगे चलकर विकेस्रीकरण के तारे के रूप में हुआ । इसे 
सम्बन्ध में इतना और विचारणीये है कि उरा धंगए चतुर्वेदीजी के सम्मुख सातृभाषाप्रों, ' 
की स्वतस्त्र विकांस करने का प्रदन नहीं धा--वस्तुतः वे इस विचार की भाषा तक से अब- . 
गत ने थे। वे केवल हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली) की चुत्रिदा की दृष्टि से न। साहिं- 
ौह्यिक केन्द्रीं के लिए नये साहित्यिक प्रान्तों की माग कर 'रहे थे। उनकी ' भांग में संगठल 
के लिए शविकर व्यापछ श्र जनता ्त्रिक आधार का गा ग्रह था शरीर भाषा-मजकः प्रान्तों 
का अध्तिष्व॒ को स्थीक्ृत्ति देने की और संकेत था । इसी कारण उनके सभाव नई चेतना 

योतक थे। इस सीमा तक आगे बढ़ने में किसी को भ्रापत्ति नहीं हो सकती दी। इसे. 
कारण चतवब दी जी के सक्कावों को रत्रीन₹ करने के मार्ग में भावषतता, हिन्द ज्ञाम्प्रदा- 
यिकता आदि प्रगति-विशेधी कितयों न रोड सहों विछझावे और दिल्‍ली साहित्य सग्भे- 
लग के अधिवेशन में नग्न लिखित प्रस्ताव पास किया गया : 

“राष्ट्रभाषा हिन्दी की विस्तृत भ्रभिवृश्धि और हिन्दी साहित्य सम्मेजन के कार्यो भौर 
उद्लेदयों का सुसंगठित धचार करने की वृष्दिसे यह सम्मेलन झ।बदयक समझता है कि प्रत्येक 
प्रान्त में परास्ती य साहित्य सम्मेलन और महृत्वपृर्णे बोलियों के क्षेत्रमें मण्डल सभाएँ स्थापित 
को जाएँ, जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन से सस्घद्ध होकर व्यवस्थित रीति से निरन्तर 
फार्य करती रहें । रन है 

इस प्रकार साहित्य सम्मेलन ने सन्‌ १६३४ में अपने उद्दृब्यों का प्रत्ञार करते को 
सुविवा के लिए क्षेत्र-विभाजव और प्रन्तीय केन्द्र बन ने (बाद व द्वीजी की भाषा ' 


'में विकेस्दरीकरण) की तीति को राहमति प्रदात तो कर दी पर उसने इंस नीति को . 
कार्यान्विल करने में दृढ़ता नहीं दिखाई। फिर भी वुनस्दैललण्डी साहिल-मण्डल, इज * 
सा द्िय-मण्डल और राजस्थानी साहित्य कम्मेलन शादि की स्थापना हो १ई | मे संस्थाएँ 


२१० | साहित्य की समस्याएँ 


हिन्दी (साहित्यिक खडीबोली ) की शवितयों को संगठित करने के लिए ही बनी थीं, परल्तु 
जनपद चेतना तक पहुंचने की यह पहली मंजिल थी। स्मरण रहें कि भ्रभी इस विवाद से 
चिकेन्द्रीकरण, जनपद ग्रथवा मातभाषा आदि शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ था । 
अगले छः वर्षों में राप्ट्रीय चेतना और भी अ्रधिक निखर चुकी थी। जातियों का 
प्रदन भी उठने लगा था, यद्यपि किस आधार पर इस प्रश्त का समाधान किया जाय, इस 
विषय में विचारों में अभी अधिक स्पप्टता नहीं आई थी। सांस्कृतिक प्रश्नों के सम्बन्ध में 
राष्ट्रीय काग्रेस प्रान्तिक भापाओं और संरक्षतियों की सुरक्षा और विकास का दायित्व 
उठाने की बार-वा र घोषणा कर चुकी थी। इन बातों का प्रभाव साहित्यिक आन्दोलन पर भी 
पड़ रहा था। अतः जब हरिद्वार सम्मेलन ( १६:४० ) के मनोत्तीत सभापति पण्डित माखनलाल 
चतुर्वेदी के पास पण्डित वनारसीदास चतुर्वेदी ने एक पत्र सें तए साहित्यिक प्राष्तों के 
निर्माण का प्रइन साहित्य सम्मेलन का विकेसद्रीकरण' करने का नारा देकर उठाया तो ' 
उनके प्रस्तावों भें हिन्दी (साहित्यिक खड़ींबोली) की सुविधा और अ्वश्यकता' के 
स्थान पर शर्त के साथ न्याय की मांग का भी समावेश हो गया था।' पण्डित: बनारसी: 
दास ने स्वीकार किया क हिन्दी “साभज्राज्य के भिन्‍्त-भिन्‍न अ्द्धों को पूर्ण स्वाधीनता देकर 
हमें संघ की. स्थापना करनी है। श्रर्थात्‌ राजस्थानी लोग यदि अपनो रीडर राजस्थानी 
भाषा में लिखना चाहते हैं तो हमारे लिए उचित हैं कि हम उन्हें यह स्वाधीनता दे दें।” 
उत्होंने यह भी स्वीकार किया. कि 'भिन्‍त-सिन्‍न जनपदों के सॉस्कृतिक घरातलों में प्रस्तर 
है। उनके कुछ प्रशुत-भी जुद्दे-जुदे हैं। कोई भी केन्द्रीय संस्थ। उनकी शोर भरपूर ध्यातत 
महीं दे सकती ।' अतः दो नीतियों में से एफ हुम लोगों चुन लेती होगी। या तो अन्य 
' बोलियों की संस्कृतियों को खत्म करके केवल एक खड़ीबोली की सेस्कृति जारी रखें या फिर 
इस सूंत्कृतिक उपयन' के बेचिप्य को स्थायी रखने के. लिए जनपदों को विशेष-विद्योष 
'बोलियों को पनपनें दें । चुर्वेदी जी के पत्र से स्पष्ट है कि साहित्य-जगत में मातभापाशों ' 
का प्रधन इस क्षय तक काफी तीज़ता ने उठ खड्दा हथ्मा था । पर 
राजस्थानी में अपनी रीइर बनाने के भ्रान्दोतन का सन्नपाव हो गया था, अस्यधा .. 
चयुवेंद्री जी उसका उतलेल ग करते । एस आन्दोलन की व्यापकता वा प्रशाण प्रथम बार .. 
अबोहर सा छ्वित्य सम्मेनन (१६४१) के अवश्चर पर मिलना । बढ़ा पर एनश राजस्थानी ' 
प्रतिनिधियों का निश्चित मत्त था कि उन्हे राजरथानी में रीडरे बनाने की स्थाधीनतां ' 
होनी चाहिए । इधर मंधिज्नीवाले भी यही भांग कर रहे थे। डा० वायुदेवचरण के सुभाों 
के कारण जंगपद' शब्द का भी प्रयोग होन लगा था, गौर भिनत जनपद्ों की भिन्‍न 
संस्कृति का अनमान भी लोगो की दारणाश्रों ग॑ जगह बला रहा था। हिन्दी की उपमा 
साम्राज्य से दी जान जगी थी झौर एक्र साम्राज्य को निरंवुशता | छोटी, णिछुड्ी, 
डानलत भाषाओझों-बयोलियों को जहां तक चित रक्षा जा सके रखने के लिए आात्रत किया जाने 
लगा था। परोक्ष रूप.ग॑ यह मातृभाषाहं के अदन की स्वीकृति थी । परुसु अतुर्वेदीजी 
रपप्ट विचारमारा के झ्रभाव ने उसके सांस्कृतिक पक्ष का जोरदार समर्थन नहीं कर॑ सके । 
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जनपदों की जनता यदि चाहे तो रीडर वनाने को स्वतन्त्र हो, नहीं तो सांस्कृतिक उपबन 
के बैचितश्य को बनाये रखने के लिए! बोलियों को 'पत्पने! दिया जाय । कैसे और: क्यों, 
किस जनवादी सिद्धान्त, न्याय और सेतिकता के झ्राधार पर इस 'वैचि9ध्य' की रक्षा की 
जाय, इसका भिर्देश उन्होंने नहीं किया । 'उपवन का बचिश््य' किसी को रुचिकर हो सकता 
है। एक साहित्यिक और राजनीतिक कठमुल्ला तो एक वर्ण, एक रज्ध; एक राष्ट्र, एक 
भाषा, एक नेता के स्वप्नों में डबा अ्रपत्ती सर्वग्रासिती एकरसता को ही जीवन का चरम  * 
लक्ष्य समभता है । वह चतुर्वेदीजी की रुचि को क्‍यों उचित सम भे इसीलिए विरोध की 
_ कल्पना करके चतुर्वेदीजी को अपने कार्य के भ्रौंचित्य के लिए भीतंर से ठोस आइबासत 
नहीं सिला और उन्होंने पंडित माखनसाल को उसी पत्र में यह भी लिखा “कि केभी-क्ी _ 
तो में यह रुयाल करने लगता हूं कि “मधुकर', 'ब्रजभारती' श्रथवा 'बान्धंव को. जवत्य उप- 
युक्त रामय से पर्द्रह-बीस वर्ष पहले ही हो गया है ।/ 7 हा आय 


जनपद कल्याणीय योजना 


इस.बीच श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल की 'जतपदीय योजता' प्रकाशित हो चुकी थी। 
, डॉ प्रप्नवाल ने ही सवेप्रंथम 'जतपद' हाब्द का प्रयोग दिये शशनारार के भीएएई 


(अध्याय ६) भौर माके ण्डेय पुराण तथा. अन्य पुराणों में « | पटनािाए |? 
डा० प्रभात ने जब वर्नभाम भारत के मानचित्र और उसकी भाषा-बोलियों की शोर दृष्टि * 


की विशेषता लिए हुए बने हैं।! जनपद का अभ् है बह प्रदेदा जियमें कोई दिल्लेप 'जन' जाति- 
अथवा जनरामह) रहता है, जिसकी भाषा, संस्कृति, इहत-राहन, रस्म-शिवाजे--और छुक 
सीमा तक श्रविक-प्ामाजिक जीवन में ज्ञाग्य हो। पौराणिक काल के जनपद ग्राजतक ज्यीं- 
के-लों सरक्षित हें अथवा उतवी विशेष रंंस्कतियां हमय के प्रवाह में भी अगरिबित 
बनी रही हैं, डॉ० भरग्रवान का यह आंशय कंद्ापि तहीं हो सकता । ऐसा दाबा अवजाधिक 
: होगा। प्राक्ृत ब्रौर अपश्र््तों से जो क्राशुतिक भाषाएँ विवासित हुई है, उसका रप्ररृप प: 

थे बहत बदला हुप्ना है। ऐतिहासिक क्रम में अनेक बाहरी प्रभाव इन जनपढ्ी दे: अल्तरिक 
जीव में प्रतेक परिचतेन बाते आये हैं, बहाँ तक कि कहां- कही तो बरेई-को्र जनपद एक- 
दम से धर्म का अनयादी हो गया है, और दूश्री भाषाओं और संस्कनियों को छाप झसवी. 
भाषा और संस्कृति पर बहुत गहुदी पड़ी है ! उदाहरण के लिए काम्मीरे भाषा-भाषी जन: 
पद को हें । साव्मी री जनपद आदि में पिशात्र जातियों दृंग जनमद्ध था, उत्तरी भाषा दर - 
गुमह वी भाषा: है । झायों वी विजय के उपराच्य उसके शा सन कल में काइदी री भाषा पर 
मंध्कत का गहरा प्रभाव पड़ा | संस्कृत के अरेक क्षज्ध और. प्रयोग कश्मीय रे प्रत्रिष्ट हो 
गयें। तड़प रास्त गूल्लिम शासनकाल में एक प्रकर,से समूची काइ्मीरी जाति ही इस्लाम 
धर्म की अतमायी बस गयी श्रौर काइमीरी भाषा पर संस्कृत की ही तदह फायक्ी का भी: हि 
गहरा प्रभाव पड़ा । फ़ारसी के शब्द और झुद्दावर काञ्मी री में प्रचलित हो गये । क्षनपढ़ों . 





११२ साहित्य फी समसस्‍्याएँ 


की भाषाओं और उनके सामान्य सांस्कृतिक जीवन में जिस प्रकार समय की गति के साथ 
केवल आन्तरिक कारणों से ही परिवरतंन होते भ्राये हैं, उसी प्रकार वाह्म प्रभावों, शासत 
परिवतंनों, भिन्‍न जातियों के आाक्रमणों और जन-समूहों के आवागसन, मिश्रण, विचारों 
के झ्रादात-प्रदान, अनिवार्य सामाजिक राजनीतिक सम्बन्धों को बनाये रखने को श्रावश्य- 
कताओं झ्रादि के कारण भी परिवर्तन होते भ्राये हूँ । श्रतः पुराणों से जनपदों की सूची एकत्र 
करने का यह अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता कि दुराग्रह पूर्वक यह कहा जाय कि पौरा- 
'णिक जनपद अपने पूर्व रूप में ही सु रक्षित हैं। 
परन्तु इस सम्बन्ध में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह हैं कि सदियों से जनपदों की 
संस्कृति श्रौर भाषा को आमूल नष्ठ करके किसी एक भाषा को रोपने की अस्झ्य राजकीय 
' चेप्टाओं के बाबजद भी ये जनपद्ीय भाषाएं और संस्कृतियां अभी तक. जीवित हूँ; उनमें , 
साहिस्य नं पनप सका हो, कहीं-कहीं लिपि के अभाव में उन्तका बहुत-सा लोक-साहित्य भी 
चाहे मष्ट हो गया हो, परन्तु उसका मूल ढांचा आज भी सुरक्षित है, अर्थात्‌ उनका वैशि-. 
प्टच आज भी बना हुआ है। काइमीरी इतने प्रभावों के पड़ने के बाद भी एक स्वतस्त्र भाषा 
है भौर उसका स्वतन्त्र व्याकरण है, यद्यपि उसे न कभी राज्याश्रय मिला है, त वह क्षिशा 
। भाध्येस वनी है; यहां तक कि उसकी लिपि भी नहीं है |? पुरानी शारदा लिपि व्यवहार 
में तहीं श्राती | अतएव जतपदों और जनप्रदीय भांषाशों पर विचार क़रते समय हमें इस 
' ऐतिहासिक तथ्य को ध्यॉस में रखना चाहिए कि यद्यपि प्रं।चीन जनपदों और भापाश्रीं मे अनेक ' 
: प्रश्वर्तत्ष हुए हैं, उनका विकास या छोसं हुआ है, परन्तु वे'एकदम नष्ट नहीं की जासकी हैँ 
और प्रांज भी जीवित हैं । डो० अग्रवाल का यह कथन सत्य है' कि इन जनपदों की सास्कृ- 
तिक विशेषताएँ अपनी हैं । परन्तु यह खोज कर लेने के बाद, जनपदों की सॉस्कृतिक और 
 जाषागत-विंशेषता को लेकर क्या किया जाय, इससे क्या ऐतिहासिक मिष्कर् सिकाला जाय, 
हे पह संब डा ० अग्रवाल के लिए अगस़्य' रेहा। ढो० अश्नवाल परावत्व के विद्वान हें, अते:, 
' “उनकी राष्ट्रीय-बेंतना पुरातत्त्व की सीमाश्रों में सिमटकर ही श्रभिव्यक्त हुईं । डा ० प्रिय-. 
सन करत बिहार पेंशेसट लाइफ; टर्तेर और प्रिग्सतकृत.त्पाली और ग्रियर्सनक्षत काइसी री: 
/ जञादा के विश्वको्ीं से उन्हें प्रेरणा मिली । उन्हें विश्वास हो गया कि “भाषान्शास्त्र की 
दृष्टि गे जनपदों में, गांवों में बेह्िताब मसाला भरा पड़ा है। श्रत: इस उद्देश्य को सामने 
रखकर कि “हिन्दी साहित्य के सम्पूर्णा विकास के लिए ग्रास और जनपदों की भाषा और 
संस्कृति करा अध्यपत अत्यस्त श्रवश्यक हु क्योंकि “बही साहित्य लोक में चिरजीवन पां 
सकता है जिसकी जड़ूँ दूर तक पृथ्वी में गई हों” उन्होंने “जनपद कऋल्याणीय योजना! 
बनायी । यदि ध्यान से देखा.जाय तो इस योजना का ताम अआम्रक है क्योंकि वस्तु: बच्च 
'  हिस्बी.कल्याणीय योजसा है, जनपद कल्याणीय नहीं। मोजता काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी है और 
, (१: काइमीरी भाषा का कज्य-साहित्य श्रव तक. कुछ श्रावश्यक्ष ध्यत्ति-चिष्ट जो इकर 
फारसी लिति में ही लिखा जाता हूं. ॥ अप 





जनपदीय भाषाओं का प्रदत । श्१३े 


उसे व्यापक समर्थन भी मिला है। इस योजना का सूलमन्त्र गांवों की भाषा, भुगोल, पशु- 
पक्षी, वक्ष-चनस्पति, भीत, उच्योग, कृषि, आ्रचार-विचार और इतिहस की खोज, संग्रह और 
अध्ययन करके वैज्ञातिक पद्धति से उनका संपादन और प्रकाशन करना है, और इस प्रकार 
राष्ट्रभापा हिन्दी के भण्डार को भरता है। इन अध्ययनों का अभिप्राय जन-जीवन में रक्षित' 
पुरातत्व सामग्री की रक्षा करनाऔर उनका झादर्श टर्त र और पग्रियर्सन के विश्वकोंप और. 
बिहार पेज़ेन्ट लाइफ़' आदि पुस्तकें हैं । ट्तर और ग्रियर्सन ने श्रंग्रेजी में अपने अध्ययन 
प्रस्तुत किए हैं, जनपद कल्याणीय योजना के हारा इस प्रकार के ग्रध्ययन हिन्दी (साहि-' 
त्यिक खड़ी बोली) में प्रस्तुत किए जा .सकेंगे। इन सर्वाज्पूर्ण प्रध्ययनों को तैयार करने 
के लिए डॉ० ग्रग्नवाल ने विभित्त जनपदों में बसने वाले लेखकों, जिनसे उनका तात्पर्य ' 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के लेखकों से है गर्थात्‌ मुभरे-आपसे है--की श्राउ-आठ समितियों की 
कल्पना की है और उनके लिए पांच वर्ष के कार्यक्रम की एक साधारण रूपरेखा बना दी 
रे । श्र 
डॉ० भ्रप्रवाल की योजना और विचारधांरा पंडित बनारसीदास के धिकेन्द्रीय- , 
करणा की योजना और वित्षा रधारा से किन श्रंशों में शा गे है, इस पर हम यथा वस्तर विचार 
 करेंगे। परन्तु पहले हमें इस योजन। की सीमाश्रीं पर दुष्टि डाल लेती चाहिए। जनपद 
'.. कल्याणीय योजना से इनना तो स्प्रष्ट है कि विभिन्‍न जनपदों के निवासियों की मातभा- .. 
पाश्ों के विकास के लिए कुछ भी करंना डॉ० प्रभ्रवाल को प्रभीष्ट वहीं है। उत्तका निश्चित, 
मल है कि शिक्षा का माध्यम उच्च, हिन्दी भ्रूथवा साहित्यिक खड़ी घोली' को- ही होना 
हिए, और मातुनायाओं में न साहित्य नहीं उसने होना चआहिएं। डॉ० अग्रवाल 
मातभापाओों को उसी दृष्टि से देखते है जिस दध्टि से वे अपने स्युजियम की वस्तशों को 
द्वते । उनको दरित में हि दी अथवा साहित्यिक खडे भोली के राम्मत गामुभा एुओओं का 
प्रनएश्णान अ्रगंभव है। श्रम्रवा ज़ पुरात स्व के पडित होने के का रण इत्तता अबद्य रजीवगर करते 
है कि माय भाषाशों में युग-यूग से से चित्त जन-जीवत के प्रनुभव और ज्ञान की ऐसी राशि 
जो महा भा रत दाल से लेकर ऋभी तक अशुण्ण बनी हु दे हैं कि कालान्तर 
मे उसमें अभिव फ्वि द्वी होती श्रःयी: है, अतः वह एक एसी थाती है ज। हमे भारतीय जीवन 
 ग्टट परम्गरा ते मिली है। एरलु राहिब्यिक खड़ी बोजी की आप्लावनकारो बा डे ने 
यह घाती नष्ट हो रही है। पुरातत्व को दुष्ट से हमारा कर्तव्य है कि हु उरामे जो कुछ 
भी ज्ञातव्य शीर नंग्रहगीय है, वह रात संग्रह बरणे और राष्ट्रभापा हिन्दी के साहित्य को 
रामूद् बला लें। विधार वेबल इतना है कि इन मिट ती हुई जनपद नंस्कू तियों की विशेषताओं 
का संग्रह करके हिन्दी [साहित्यिक खड़ी खोली) को भाषाओं का ऐसा म्यज्ियम वना दें, - 
जिसमें राजस्थान, एंजाब, नंगा, विदेश और गर्व प्रान्त तक फले हुए गध्यरेश की विभिन्‍न 
भाषाओं को सत्व खींचकर केवल हिन्दी ही एक जोवित भाण रहू जाय सौर वही इस: . 


हि रे 


फिनलनत न नननजिततनी टन + तन अजित 55 


१ देष्धिए परिशिष्ट १ 


श्श्४ साहित्य की समस्याएँ 


भाषाओं के स्पजियम की ध्य्रेटर भी हो 
मात भाषाओं के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, इस दृष्टि मे देखने पर ही हम डॉ ० 
अ्रग्रवाल की योजना और उनकी विचारधारा की इतनी तीव्र झ्ालोचना कर सकते हैं 
यदि केवल हिन्दी की दृष्टि से ही देखे तो यह योजना अत्यत्त उपयोगी है। किसी भी दशा 
में प्रगतिवादी इस योजना का विरोध नहीं कर सकते, प्रत्युत उन्हें इसको कार्यान्वित करने 
' में डॉ० अग्रवाल से सहयोग करता चाहिए। इसमें सन्देह वहीं कि यह योजना हिन्दी-द्षेत्रों 
की विभिन्‍न संस्कृतियों तथा भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नहीं बनायी गयी, 
, परस्तु इतिहास की विकासधारा सीधी लकीर नहीं है कि वह योजनाशों हारा निर्दिप्ट पथ 
पर ही अग्रसर हो | यदि इन क्षेत्रों में साहित्यकों ने इस योजना के अनुसार कार्य किया भ्ौर 
वहां के साहित्य, भूगोल और संसक्ृति को खोजबीन की तो इसका परिणाम केवल इतना ही 
नहीं निकलेगा कि हिन्दी का भंडार भर जाय। डॉ० अग्रवाल इतिहास की गत्यात्मक धारा से 
. अनभिन्न हैं, अतएव उन्होंने सीधी-सरल रेखाशों हारा ही उसके भविष्य को मन में भ्रक्वित 
कर लिया है। राष्ट्रीय चेतना के विकास से जिस प्रकार जातीय चेतना भी उत्तरोत्तर बढ़ती 
है उसी प्रकार जातीय चेतना के परिणाम-स्वरूप इस चेतना का उदय होना भी अवश्यंभावी 
, है कि जातियों की अपनी भाषाएं भी समुन्तत भर स्वत्तन्त्र हों। डॉ० अग्रवाल की योजना 
का यह सीधा परिणाम होगा कि जित विस्सुत प्रदेशों में ग्राज कोई साहित्यिक क्रियाशीलत! 
' नहीं है वहाँ पर हिन्दी'के साहित्यिक अपने-अपने जतपदों की भाषा और संस्कृति का.निकट 
« से भ्रध्ययम करेंगे; और केबल यही बाते उनके और दूसरे लोगों के. मन में जातीय गौरब की 
इनभति जगायेगी ग्रौर उनकी शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं अपतते समाधान के लिए उन्हें इस 
, निष्कर्ष तकः खींच ले जाएंगी. कि बिना अपनी मातृभाषा के समुचित प्रिकास के जन-साभा- 
. रण को शिक्षित और उन्नत नहीं बनाया जा सकता, वयोंकि भ्रपनो' जातीय संस्कृति की गोद ' 
पाए मं हे “पे पोषण पासकती है, भ्रपनी जातीय वाणी में ही चेतना 
नि हू नह थे। ह। ० अंग्रवालकी योजना इस भावना को जग।नें में भ््यक्त', 
- रूप से संहांयक ही. सिद्ध होगी, बा धर मेहीं । स्वयं हिन्दी के' देशव्यापी प्रचार ने ही जनपद. 
/  चैतनी को जन्म दिया है । इसके भ्रतिरिद्त स्वयं. हिन्दी की-अपनी समस्या है, जिसका,एक ' 
“सीसा तक संमाधान डॉ ० प्रग्रवाल की योजता की सफलता पर निर्भर करता है । हिन्दी का 
प्रचार जस अनुपात मे बढ़ना जाता है, उस अनुपात में उसके विविध ग्रज्गो का साहित्य- 
 भष्यर नहीं भर रहा हैं। यह हिन्दी-सा हिल्थ का रॉकट है जिसका हल निदग लने के लिए 
डॉ० श्रग्वाल की योजना वनायी गयी है । वैज्ञानिक ओर शास्त्रीय ढंग के अध्ययत वि.सी 
योजना के ग्रनसार और किसी साहित्यिक संगटन, परिषद अथया एकेडयी के तत्वायबास 
ही संभव हैं। इसके साथ ही बॉ ० ग्रग्रवाल की योजना से एक और लाभ हैं राक्ष्ता है | 
इन अध्ययनों के फन्नस्वक्प जनपदीय भा्माओं के सहस्रों सरल, सुतोध परन्तु सू६॥-से -सुक्ष्म 
भान्न के प्रकाणन में समर्थ दब्द, मनुष्य के दनिक व्यापारी में प्रयुक्त किया प्रों के नाम, गह 
बरे, लोकोक्तियां भ्रादि संकलित ट्ोकर थी रे-पोरे हिन्दी के शब्द-भण्डा र में प्रविप्ट हो जाएंगे 








अनवदोद भाषाओं का प्रइन श्र 


और हिन्दी का भाव प्रकाशन भी अधिक उन्नत, सुनिश्चित और वैज्ञानिक होता जायगा। 
अपने देश की संस्कृति के ज्ञान में जो अभिवृद्धि होगी, वह अलग अंग्रेज़ी, जर्मन, रूसी और 
फ्रांसीसी भाषाओं के विद्वान हमा री भाषाओं और संस्कृतियों का अर ध्ययन करके भ्रपने भाषा- 
भाषियों का ज्ञान बढ़ाते है,तो यदि हिन्दी वाले स्वयं अपने ही क्षेत्रों की माषाश्रों का शास्त्रीय 
अध्ययन करने का निग्चय करें, तो प्रगतिवादी उसका विरोध कैसे कर सकते हैं ? अत: यदि 
मेने श्री डॉ० श्रग्रवाल की तीव्र आलोचना की है तो इस बात को ध्यान में रखकर (कि 
उनकी योजना जनपद-कल्याणीय नहीं वरत्‌ हिन्दी-कल्जणीय है और उसे भिस्त नाभ से 
पुकारकर व्यर्थ का क्रम नहीं फैलाना चाहिए। इससे यदि जनपदों का कुछ लाभ होगा तो वह 
डॉ० अग्रवाल की इच्छा के प्रतिकूल । इसे कथन का यह प्र्थ कदापि नहीं है कि ग्रामों ग्रथवी 
जनपदों के प्रति डॉ० अग्रवाल का भ्रेनुराग निर्छल और सच्चा नहीं है। परन्तु कवि की 
भावुकता और एशएसक' की दादा की गयाण्कों को तार न ज्गनेवांला यह सच्चा अनुराग 


५ अनेतिहासिक हल प मम भ गी पर श्रवलम्बित' है और 
जनपदीय भाष शमी जज, अचल हि न ० 0) हे 
डॉक आरव, ५ पिाजशयननं 7बान+ 7 पी जा सकती,है। पण्डित 


बनारसीदास र] ५ रण ५०7“, - हे “ :“» . ० बासुदेवशरण श्रग्रवाल की , 
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पाने से उसी शाहाये है, छोटे केस्ड्रों मे विशाजन किन आजार पर किया जावे, बल प्रादेशिक 
अबबा शाण्टलिक सा दिये सम्भेदनों के सामने कया दार्य-त्रम हो, उसका वा उद्देश्य हो 
आदि नभी प्रश्न विकेन्द्रीकरण हो जाये पर तय ऋरने के लिए छोड़ द्विए नए है। डॉ० 





बभाजग के लिए शिक्धन्त निर्धारित शिया कि विभित्ता रास: | 
के आधार पर केन्द्र स्धायित किए नाए । ऐनिह्ाशिद् दष्टि से 46 जनपद आतदोलन की 
विचारबादश का चतुर्ददीजी की प्रोक्षा श्रविक व्यापन ग्रौर गूनिश्चित स्वकप है और हमारी 
बहती राष्यीय सेवना भा शोसक है; पर न डॉ प्रज़दाल और न जलवेंद निहाशिक 


दृष्टि ते अपनी विचा रत्रा राओं के परस्पर सम्बन्ध की देखते हैं, अतः दोनों की एकता के 





झनभव करते हुए भी झब्दों का दराप्रहू अमी घल रहा है। 6 अ्रग्रवाय विफेखीकरण शब्द 
का प्रयोग यांखनीय नहीं उन भतते परेंकि 'त्रिकेत्धी करण शब्द कुछ बिद्येप संस्कार जैकर/ 
शाहित्य में शाया है। वैसे उनका भी यही मत हैं कि “गनपदीय बाय अनेत केफद्री मे पेज 
ऋर हो करता गड़ेगा ।'' चतवदी नी अपना दाबद छो)इस व. तम्गर नहीं वय्योक्ति उसरो उनके 
* शराज्कवयाद के सिद्धाल्त" को पष्टि शिलती है। एर इस बिवाद में इस सिद्घान्त की चर्चा 
ग्प्रा संगिव दे अतिरिक्त लतुवेदी जी के भापा और बोलियों के ग्रानार पर प्रान्त- 
त्िर्माण के आन्दोलन से प१रातत्वतेता डाँ० अग्रवा ल संहमत नही हैं । दनका मत है वि “जन- 

पदीय कार्य-क्रम आर प्रान्त-निर्माण का झाखीशंन बिलकुल प्थक बातें हूँ, उनका संकर 


श्श्द्द साहित्य की समस्याएँ 


किसी का हित नहीं कर सकता ।” इस प्रकार चतुर्वेदीजी की विचारधारा में मातृभषाओं 
की दृष्टि से जो सजीव नारा था, डॉ० अग्रवाल ते उसकी एकदर्म अस्वीकृत करके अपनी 
विचारधारा को केवल हिन्दी की दृष्टि से ही सम्पूर्ण बताने की चेष्टा की है। और 
सम्देह नहीं कि जनपदीय कार्य क्राम्त का उद्देश्य यदि ग्राम-जीवन और भूगोल का अध्ययन 
मात्र ही रहे तो फिर 'प्रान्त निर्माण का प्रश्न उससे सर्वथा भिन्न हो जाता है। प्रांत निर्माण 
जातीय जाग्रति के बिना भ्रमंभव है और जातीय जाग्रति के साथ मातृभाषाओं के 
स्वतन्त्र विकास का प्रइन कार्यकारण रूप में सम्बद्ध है। स्वयं चतुरवदीजी ने प्रान्त 
निर्माण के प्राइन को राजनीतिक प्रश्न बताया है झ्ोर कहा है कि “साहित्यिक संस्थाओं 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है”। राजनीतिक दृष्टि से भी वे केवल .राज़स्थानी, 
, बुन्देली और मैथिली आदि के लिए ही नए प्रान्तों का निर्माण करना चाहते हैं, बज़, अवधी, 
भोजपुरी झादि अन्यात्य भाषाओं और बोलियों के लिए नहीं। जनपदीय चेतना की: दुष्ट 
से चतुर्वेदीजी अधिक यथार्थदर्शी और भागे बढ़े हुए हे । डॉ० श्रग्रवाल अपनी पुरातत्त्व-रुचि' 
पे इतने बंधे हैं कि वे उसके बाहर भर किसी चीज़ का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते । 
परल्तु इन दोनों साहित्य सेवियों के सम्मिलित प्रयत्तों के दो परिणाम निकले है। 
'बुन्देलखंड साहित्य मंडल ने. जनपदीय योजना को यथाशवित कार्थान्वित करने की चेष्टा 
आरम्भ करदी है, शोर बुल्देखखंडी (विश्वक्षोष' के लिए सामग्री एकत्र की जाने लगी 
इस दिशा. में राजस्थानी वाले जो प्रग्नत्त कर रहे है, उसके लिए उन्होंने: डॉ० भ्रश्नवाल की 
ग्ौजना से प्रेरणए नहीं ली है क्मोंकि उसका प्र/थमिंक उंद्ेश्य अपनी मातृ-भाषा का पुम' 
. “साहित्यिक संरंका र करके उसे स्त्रतंत्र विकास के पथ पर अ्रग्नसर करना है, केवल राष्ट्रभाषा. 
हिन्दी का भेंद्रार भरता ही नहीं । वे पहले भपने घर में दिया जलाना भ्रधिक जरूरी समफ्रते 
.: हैं, और 'क्राईमाई की काजर नहीं, बिलाई को भर माँग' में विश्वास नहीं करते । 
' ४ हुस आन्‍्दीलन कं दूंनरा परिणाम बह निकला कि हिन्दी साहित्य सम्मेलस मे 
रिद्रार अधिवेदाल (१६४२) में जनपद राम्बस्धी निम्न प्रस्ताव पारा किया... 
रे “इस सम्मेलन का यह विश्वास है कि भारतोय संस्कृति का निवास हमारे जनप्रदों 
हैं ४. में है। प्रतः यह सम्मेलन एफ सप्तिति को स्थापना करता हैं जो भारत के विभिन्‍न जस- 
:.' पदों की भाषा, पशुपक्षी, वनस्पति, ग्रामगीत जन-विज्ञान, संस्कृति, साहित्य -तथा जहाँ 
'  क्षी उपज को झ्रध्ययन कराने की योजना उपस्थित करे । उस समिति में निम्नलिखित 
धिद्दान्‌ हों ह 
सर्वक्षी चासुदेवद्नरण श्रग्रवाल, बनारसीबास चतुर्बेदी, राहुत सक्र्त्पायन; 
झमरताय भा, जनेस्रकुसार, सत्येच्र, शरीर चन्द्रवली पाण्डेय (संग्रोज़क) 
जनगद समिति अधिवः कार्य नहीं ऊर सक्री, क्योंकि चाह सम्मेज्ञन को एच: बार 
यह 'विद्वास' हो गया ही कि भारतीय संस्कृति का निवास' जनपद़ों में है, और 'विभिस्त 
. जनप्रदों' की भाषा, सस्काते भ्रौर साहिल्‍य भी भिन्‍न हैं, पर जनपद-समितति के सुयोग्य धंबोजप 
खो लखतली पके में सहू सर॒ज़ विधव्रास न उतन्च हो सका । उन्‍हें चतुर्वेदी जी और राहुल 
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जी के विचार 'भयावह' लगे और उन्होंने सम्मेलन के प्रस्ताव को जेब में रखकर चतुर्वेदी- 
जी को लिखा कि “वास्तव में अग्रवालजी की योजना से सम्मेलन का कोई सीधा सम्बन्ध ह 
हीं । वह तो युक्त प्रान्तीय वा मध्यदेशीय सम्मेलन के घर की बात है ।” इसके भ्रतिरिक्‍्त 
सम्मेलन के तत्कालीन सभापति पं ० माखनलाल चतुर्वेदी ने भी एक प्रेस इन्टरव्य में कहा 
कि बहुत संभव है कि जयपुर सम्मेलन इस प्रस्ताव को रद करदे। 
इस प्रकार जहां तक साहित्य सम्मेलन का संबन्ध है चतुर्वेदीजी का “विकेन्द्री 
करण' का सुझाव और डॉ० अग्रवाल का 'जनपद कार क्रम' दोनों ही उस्त, छोर से श्रधिक 
ग्रागे न वढ़ सके । बल्कि जयपुर सम्मेलन की. प्रतीक्षा किए बिना ही पं० चन्द्रबली पांडेय 
शोर पं० माखनलाल चतुवंदी ने हरिद्वार के प्रस्ताव को उपेक्षा के अतल गते में डूबी दिया। -' 
जहां तक 'विकेन्द्रीकरण' का प्रइन है, हिन्दी के अधिकांश कार्यकर्त्ताशों को उससे 
विरोध है, क्योंकि जिस देश में आदि काल से सत्ता कभी भगवान, कभी राजा, कप्नी 
ब्राह्मण भौर कभी वायसराय के हाथ में ही-केन्द्रित रही हो, उस देश के. विचारकों और, 
राष्ट्रकर्मियों के संस्कार कुछ ऐसे कोमल बन जातेःहै कि “विकेन्द्रीकरण' जैसे झढ्दों की. 
ध्यनि ही कर्ण कट लगने लगती है, फिर उसके अर्थ समरभने की. कोई आवद्यकता नहीं 
रहती । परन्तु डॉ० अग्रवाल की जनपद कल्याणीय योजना को व्यापक संभर्थन मिला-- 
अल्लीक कैंलंयाण की भावना' से इसमें ध्वति साम्य' है, और यह ध्वर्निं हमारी सनातन उदार ! 
वृत्तियों को बुरूत,जगा देती है। भर यद्यपि 'विकेद्रीकरण' का सिद्धान्त उसके मूल में. .' 
काले नाग की तरह बैठा: है, फिर भी: हमारे औदार्य के जगते पर मूल की भ्रोर दृष्टि डालते 
का धैर्य क्षिसमें रह जाला है? किन्तु अवनी खकुमार किशालंकार और जनपद-समिंदि' 
के निर्वाचित सदस्य सत्येन्द्रजी ज॑ मे विरल द्रदर्थी व्यवित भी हमारे देश्ष में हे जो किसी 
र के मूल तक पहुंचे धिना चैन नहीं लेते | और वे डॉ० अग्रवाल की बोरना के मत 
वकेन्द्रीकरण' या (विश्वह का नाग देखकर अपने को झाववान कर चुके है | झन्पेन्द्रजी 
| जनपस-कायेक्रम से विरोध इसलिए है कि उस्ष्मे 'जनगद' शब्द का प्रद्मोग निरापद 
नहों है । सविध्य में वह अनेक जातीय इुर्भाषनाएं पदा कर सकता है। अन्यथा वे आामों 
का श्रव्ययत अवछिती य नहीं तमभते । उनका गतभेद इसलिए भो है बिः कार्य चूकि 
तिहास और भगोल परियदों का है, अत्त: केवल इस लिए कि अग्रवाल जी जनपद्द धम्बन्धी 
अब्ययनों को हिन्दी में लिखावा चाहते हैं, उतो करते के शिए सम्मेजन को क्यों बाध्य 
किया जाय। अ्वनीद्नाय विद्यालंकार वी विचारधारा शअ्रत्यका अव्णष्ट और बृह्ृत्तर 
भारत का दिवा-स्वप्त देखन वाले एक विक्षिए कौ-सी है। उनका सिर्चित अत है कि 
जनपदों को स्थापना भारतीय सम्यता और संस्कृति के विवास में बाधक होगी। वैसे के * " 
भीग्राम-गीतो, कहानियों, मुहावरों और शब्दों आदि के संग्रह के घिरोधी लहीं हैं, केवल 
वे रानों की ओर लौटता पद्मन्द नहीं करते । दस नारे का आरोप जनपद-प्रसंग में उन्होंने 
किश आधार १२ किया, यह भश!त है । चतुर्तेदी जी और डॉ अगताल हें: ती कहीं भी 
शुद्ध भारतीय सम्यता और चंस्कृति' के प्रति इतना गहूरा अनु राय नहीं दिक्लाया) . 


+ » ? बी ् 


श्श्ष साहित्य की समस्याएँ 


सावभाषाओ्ों का प्रदन 

इस विवाद में वास्तविक सरगर्सी और तीखापन तब आया जब महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन ने हंस (सितम्बर १६४३) में भातृभापाश्ीं का प्र शीधक लेख द्वारा 
इस समूचे आन्दोलन की विचारधारा को वैज्ञानिक और जनवादी झ्राधार देकर एक दूसरे 

ही धरातल पर उठाकर रख दिया । 
इसके एक वर्ष पूर्व राहुलजी ने हँस में एक और लेख "पाकिस्तान और जातियों 
' का सवाल' लिखा था। उन्होंने इसी लेख में मातु भाषाओं के प्रश्न की रूपरेखा: निर्धारित 
कर दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का प्रश्न जातियों का प्रश्न है । पाकिस्तान 
की माँग साम्प्रदायिक नहीं है जो धर्म पर ग्राधारित हो, बल्कि वह उत्तर-पश्चिम और पूर्व 
भारत की ग्यारह जातियों के ग्रात्मनिर्णय. के अधिकार की न्यायपूर्ण माँग है।? इस प्रकार 
पाकिस्तान एक जाति का राष्ट्र नहीं होगा । वह ऐसी श्रनेक. जातियों का राष्ट्रसंघ होगा 
जिनकी भ्रलग-अंलग संस्क्ृतियाँ और भाषाएँ हैं। राहुनजी का कहना था कि इसी प्रकार 
हिन्दुस्तान भी एक वहुजातिक राष्ट्र होगा। जातियों का निर्णय धर्म के आधार पर क्रना' 


असंगत है, भाषा ही इसका निर्णय कर- सकती' है। इस दृष्टि से' उनके अ्रनुसार भारत ' 


' में कम से कम ७३ भाषाएँ श्लौर ७३ जातियाँ हैं । राहुलजी ने इसकी सूची भी दी 
' थी। इस सूची में संशोधंव की आवश्यकता: हो सकती है, परच्तु इससे उनका दावा गलत 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह भी कहां कि ये दोनों जाति-संघ्र जनतन्त्रंबादी 


' होने चाहिए, और यदि ऐसा: हुआ तो उसके संम्मुख समस्त जनता को साक्षर और शिक्षित. 


' बनाने का प्रएंत अनिवार्यत; उठेगा। उस समय थोथी भावकता और काल्पनिक झअख॑ंडता' 
"करे नाम पर एक विजातीय भाषा को लदने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रश्न जनता को ' 


तई भाषा देने का नहीं प्रलिक सथा ज्ञान वेने का होगा। मातृभाषाओ्रों के रूप: में भाषा ती 


' ज॑नंता के पास मौजूद है और उसमें बह अपने भावों को ब्यका करनी आनत्नी हैं ।' नंगा: 


' जीन देने के लिए सगे. पा रिभाषिंक शब्दों की त॒झूर 4 और उसके लिए शित प्रकार 
'अ्रम्ध भाषाएं, जैसे बंगाली, गुजरासी, मराठी, तामिल, तेलुगु आदि संस्कृत, फाश्गी और 
अंग्रेजी भाषाओं से शब्द उवार लेती है, उसी प्रकार विशिन्‍त सात॒भापाएँ मो उतने ही 
उधार लेनी । अपनी मार॑गाषा में थिक्षा गाने से जनता को ग्रह सुविधा सहेगी कि 'उसे 
व्याकरण और मुहावरे नहीं मीखने पड़ेंगे, और न एक विजातीय भाषा नी सीखने मे झा5- 
परज्तु इसका यह ग्र्थ् नहीं कि कियी अन्ारप्रान्तीय भाषः की 






, ने की थी । इस अआमक तोति का ही परिणाम था कि हिन्दी के प्रध्षिकांश प्रगंतिवातियों 


- में भी इस ग़लत तके को ज्यों-का-त्यों, अपना लिया । परच्तु इससे 'मातुभाषाओं के प्रश्न 


' का रूप नहीं बदलता ।--ले 9 (१६५६) 


ि 


/. ३--पाकिस्तात की माँग को जातियों के भ्रात्मनिर्णय के अधिकार को माँग 
'का ही पर्यर्षाय सिद्ध करने को अ्रमपूर्ण और गलत चेष्दा उन दिनों भारतीय कस्पनिर्ह पार्टी * 


जनपदीय भाषाओं का प्रश्न २३१६ 


ज़रूरत ही न रहेगी । श्र उसके लिए हिन्दी ( साहित्यिक खड़ी बोली ) से अधिक उप- 
युक्त शन्य कोई भाषा नहीं हो सकती । मातृभाषा की परिभाषा देते हुए राहलजी ने 
लिखा कि भातुभाषा वह है जो कि साँ के दूध के साथ बच्चा सीता है। जिस भाषा के 
व्याकरण को पुस्तक पढ़कर सीखना पड़े वह आदसी की सातभाषा नहीं है । भारतीय 
इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने हमें स्मरण दिलाया कि महात्मा बढ्ध से पूर्व यहाँ जन- 
पदों का युग था । और यद्यपि कालान्तर में अनेक प्रभावों के पढ़ने से इस जनपदों 
की भाषाओं और संस्कृतियों में परिवर्तन भी हुए, परन्तु भाषा-मलक जनपद्षें को तोड़ने 
के प्रयत्त सदा व्यर्थ होते आये । आज भी यवि खड़ी बोली को मातभाषाओं के स्थान पर ' 
लादने की चेष्टां की गई तो ऐसी चेष्टा असफल होगी । इससे जातियों की स्वाभाविक. 
प्रतिभा का विकास अवरुद्ध होगा और कोई जाति इसे सहन, न कर सकेगी । 
सातृभाषाओं का प्रदन शीर्षक तिबाध में राहुतजी ने इस' प्रद्त पर मख्यतः 
सांस्कृतिक दृष्टि से विचार किया। भ्रम निवारण के लिए उन्होंने प्रारम्भ मे. ही स्पप्ट कर 
५ दिया कि, “झाज के युग में एक सम्सिलित भाषा की उपयोगिता को न समझना बसतृतः " 
. बड़े श्राक्चर्य की बात होगी । इसलिए हिन्दी के सम्मिलित साझे को भाषा होने से हम 
इन्कार नहों करते । रोज़ के भ्रापती वार्तालाप की तरह साहित्यिक श्रादात-प्रदात के . 
साधन के तौर पर भारत में हिन्दी का एक बहुत ही महत्वपूर्व संधान है और रहेगा, 
भी हमें भानना पड़ेगा ॥” राहुलजी ते केवल इस बात का झाग्रह किया कि यदि हम जन- . 
शिक्षा वात नार्य छटायेंगे यो हमें भावभाषाओं को की वा माधव्य् तनानो पड़ेगी, ढ. 
परधोकि जन सदा भाषा के लिशत मे रहता है और उसी के माव्यम से प्राप्त कि या जा सकता. 
है । मातभाया गीजने गे चिलम्ब हीं होंता, अर: हेस मादू भाषाओं में थोड़ी-सी शिक्षा के “ ' 
उपरान्त ही जनता को इसचजआन प्रदान कर शक्ते हैं । भ्राठ वर्ष तब' डिन्दी सीझते कक 
पद्चान्‌ जान मन्दिर में प्रवेश क रसे का अधिकार देने की नीति अनचित है । इस तक की 
पृष्धि ये राहलजी ने रूस का उदाहरण दिया। मध्य एशिया के तुकंभान, उज़ब्रेक, किंगिज 
और करा क जातियों में शिक्षा को ऋभूतपुर्र प्रभति का कारण यह है कि रॉबिण्त बासन 
वहाँ मातुभाधाओं को शिक्षा का मान्यम बचाया है। लालू-क्रान्सि के पर्व इद भाषाओं 
की ने को४ लियि थी और न उनका कोई लिखित साह्ित्व । तुर्कों ताथा का ही आाधि- 
पत्थ था | अत उसके रधान पर चार मातृ भाषाएं अपना सर्वाज्जीण विकास रूरने में समर्थ 
हाई है प्रोर उचक्तत-म-उच्च दिक्षा का माझाम बन गई हैं । काग्रेसी मन्च्रिमण्ठक्ष ने भी 
सीसा-प्रदेश से पदयों को पाउगालाओं में शिक्षा का माध्यम बनाया था । ऋाएवं अन्य 
भानेभाषाओं वो भी अधिकार है कि के इस प्रकार की माँग करें । यदि अभी तक ऐसा! 
नहीं इुआ तो इसका कारण यह है कि आरष्तों का वतसान बंटवादा शासकों के घुभात के 
अ्रननार हुआ है। अब उसे सता के गशुभीते के अनुसार करना होता। इसमें भारत 
की सडता और ग्रश्न॑इता का प्रदन नहीं उठता, वल्कि साफ प्र॒ईन, जनहित को दृष्टि 


न 


' मे इन मारनतेभाषापरं की श्रन्यतम उपयोगिता पर निर्भर करता  है। इसी. दृष्दिं से 





श्श्‌० साहित्य की समः्णाएँ 


राहुलजी ते हिन्दी-लर्द प्रास्तों (पंजाब, सिथ, युवतप्रान्‍्त, राजपुताना, मध्य ज्ान्‍्त 
और विहार ) का भाषा झीर संस्कृति के अनुसार तीस जनपढदों में विशाजन किया ।* 
यह विभाजन चतुवेदीजी और हाँ० अ्रग्रवाल के अर्थो गे विकेन्द्रीकरण ग्रथव। हिन्दी 
का भण्डार भरनेल्‍कों लक्ष्य गावकर हिन्दी की सुविधा के अनुसार नेहीं किया, बल्कि 
पभिन्‍्त-भिन्‍त जनपदों को संगठित करके उनका केर्द्रीकरण करने अथवा सानृभाषाओं के 
स्वाभाविक विकास की सुविधाएँ प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने 
यह भी सिद्ध क्रिया (कि इस विभाजन से तथा मातृभाषाओं को शिक्षा और साहित्य 
का माध्यम बनाते से हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोली) को काई थवका' पहुँचने की' 
दुस्तंभावना नहीं है । हिन्दी झाज अन्तरप्रात्तीय भाषा का जो कार्य कर रही है, जनपदों 
के निर्माण के पश्चातू, शजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने 


के लिए उसको यह कार्य और भी श्रधिक व्यापंक रूप से करना होगा । बल्कि उक्त 


, जनपदों में हिन्दी (श्रथवा उर्दू ) को अनिवार्य द्वितीय भाषा वन देने से किसी को आपत्ति 
मे होगी । इसके अति रिक्‍त हिन्दी केबल मात्र एक अन्तरप्रान्तीय भाषा ही नहीं है, बह 
कुस जनपद की ३० लाख जतता की मातृभाषा भी है। अत: उसे अपनी उर्वर प्रसव सूमि 
के साथ सम्बन्ध जोड़ता होगा । कौरवी (खड़ी) बोली के विकट जाने से ही उसकी कृति- 


मता, जड़ता और अधूरी भाव-प्रकाशन-दा कित, अधूरी, वर्णन-क्षमता आदि को दूर किया ' 


जा सकेगा । अग्रवाल योजना तक ज़नपंब-भवित सीमित रखंते वालों को राहुल्रजी ते 


चेतावनी दी कि वोलियों (पतशापओं) की मुत्यु का वारण्ट' नहीं कट चुका है कि हम . 


जो कछ उन लभ्य नाशित्यिकसकतिक सामग्री है उसे जल्दी-जल्दी बटोर ले । वे सजीव 


भाषाएं भ्रथव। बोगियां हैं. उनके थोराने वाले कर्मठ किसान श्र मजदूर हैं । झ्राज भी. 





उसने लोक-माहित्य सगे रवना हो रही दे । अतः जब हम इस श्रस॑ख्य जनता.को शिक्षित 


।नाने वी वान करे, तथ हमे नह भी सोचे-समफ लेता था हि कि हस' गालभाषाओं के 
विकाच के सता है ताकि वे भावष्य मे जनपदीय पालियामेन्टों में बाली जायें, कबन्ररियों 
में लिसी जायें, प्राप्मरी गाल्धालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक में शिद्या वा भाष्यम 
"बनें, उ्तमें पत्र-गविक्ाएं निक्ओ, फिल्म चैयार हों और उनके अपने रेडियो स्टेशन ों । 
अर मधिली और राजस्थानी में कल वर्षो में यह कान्दोलन धन रहा है कि उप्र 
भाषाओं को अपने क्षेत्रों में पूर्ण विकाश्न करने श्र अपनी रीडर दनादे की पुर्ण स्था- 


, 


धीनता हो, इसका उहलेख पहले क्रिया जा चुका है । राहुलयी ने इस प्रवृत्ति को ही 





अजानिक, सांस्कृतिक आधार देकर एक सुच्प्रवरिष्रत्त विचारधारा के रूप मे उपरिवत किया । ' 


जहाँ विकेल्नोकरण और जतपदोीव योजना की विनारघारा के मूल में पुरातत्व की खोज 
और हिन्दी (साहित्यम सही बोली) अझवदा राष्टृभाषा का भडाए घरतवे का उर्देध्य ही 
सूझ्य था और सस्कृतिक क्षेत्र पें राष्ट्रीय चेचता का जम चरण होने के कारण मासु- 
भाषाओं के स्वत्न अस्तित्व और विकास की 

77 ट देखिए परिशिष्द २। 


की समस्या को गोण प्रन्‍्ग समभे लिया गया 
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था, जिससे विभित्व जनपदों की जनता की श्रपनी सांस्कृतिक आवध्यकताओं को तस्वीर 
में नहीं लाया गया था; अतः अ्न्धकार में टटोलकर इस योजना या उस योजना को पकड़ 
कर कुछ करना ग्रभीष्ट हो गया था, वहाँ राहुलजी ने श्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त के श्राधार 
पर जनशिक्षा के व्यापक उद्देश्य को सामते -रखकर इस समस्या का समाधान उपस्थित 
क्रिया । इससे जनपद शआ्रानदोलन की विचारधारा ही बदल गई। जनपद आन्दोलन को 
इससे स्फूति, बल और प्रेरणा मिली । ह 


जनपद शान्दोलत फा समर्थन 


मैथिली, राजस्थानी, बुन्देली के क्षेत्रों में जहाँ जनपद-आन्दोलत का सूत्रपात हो 
गया है, वहाँ के कार्य कर्त्ताश्रों ते सामात्य रूप से रोहुलजी की विचारधारा का समर्थन 
किया है, यह वतलाने की आवश्यकता नहीं है। उनके अतिरिक्त प्रनेंक दरदर्शी उदार- 
चेता विचारकों और साहित्य-सेवियों ने भी राहुलजी के दृष्टिकोण का सम्पूर्ण प्रथवा :-. 
आंशिक समर्थ न किया है । डॉ० धीरेच् धर्मा और सुनीतिकुषार चटर्जी मे भाषा हास्त्र * 
के ग्रतिरिक्त ऐतिहासिक-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस प्रधन पर विचार किया है- 
और यद्यपि वे मातुभाषाओं की माँग का श्रांशिक समर्थन ही करते हैं, तथापि किसी हठ या. “... 
मोह के कारण साहित्यिक खड़ी बोली 'को सारे मंख्यदेश की सातभाषा मंनबाने का दरा- 
ग्रह नहीं करते । डॉ० सुन्ोतिकुमार ने अपने गये को स्याट करते हुए प०> बनारशीदल को 
लिखा भा- सामारणतया इतना अब कहु सकता हूं कि से विफेत्रीकरण के अनुऋल हूँ, खास 
करत उन प्रान्तों के जिए जहा -ही बोलियाँ उप-भाषाएँ (0॥00८॥$) नहीं है, परन्तु द्या- 
फरण की दृष्टि से न्यारी या पृथक भाषा पद-वाच्य हैं। इसलिए मेरी राय के प्रनुसार भोज 
पुरी, मैथिली, राजस्थानी, कोसली (पूर्वी हिन्दी | पंजाबी, हिस्त की (पश्चिचमी पंजाबी) 
इनके लिए विकेसीकरण स्वीकार कर लेता झ्रयोवितक श्रौर कठिन नहीं होगा। पर आपकी 
बुंदेली के लिए बात दुसरी हैं। यह तो पश्चिमी वा पछाहीं हिन्दी के वर्ग की बोली है।' * शिक्षा! 
व सावंगनिक जीवन में फहाँ तक प्रस्तिक बोलियों का प्रसार या व्यवहार ट्रोना चाहिए, 
इसका निर्णय फ्रठिन होगा, पंर इसका निर्णय करता तो आवश्यक है ।” हरँ० तुनीतिकगार 
अट्जी ने इन प्रदन का निर्णय करने के पूव कतिवय आवश्यक बालों पर दिचार करने की 
सलाह वी है ओर सपयोगी मुकात भी पेश किये हैँ । हुम उन पर मधादस २ विचार करेंगे । 
डॉ० घीरेन्द्र वर्मा यद्यपि हिन्दीकी सम्यूर्ण विजय की ही आंकाक्ष! रखते हैं, फिर नी उनका 
मातभापा प्रेम उस्हे दे राजी नहीं बनने देता । उन्होंने स्वर्य अपनी सफाई दी है कि 
मध्यवेश की जनपदी बोलियों तथा संस्कृति फा विरोधी नहीं हूं बल्कि पूर्ण पक्षपाती हूं । 
मेरा अपना भी तो एक जनपद हैं श्रौर मेरी सातभाषा नी तो एक जनपदों बोलीं है, प्रत: से 
'इस हिद्धान्त का विरोधी हो भी केसे सकता हूं ? में यहा तक जाने 'को लेपार हूं कि 
. आवेदा में. श्राकर नहीं बल्कि सौच समझकर यदि फोई जनपढ़ श्रप्रते को मध्य के 
"इस साहित्यिक सब्बन्ध से. पृथक करना ही चोहे तो उसकी इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण 








+ *+' फेर 
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करने का श्रवसर उसे अवश्य मिलना चाहिए। संयुक्त परिवार का सच्चा बन्धन प्रेस 
गौर त्याग है, स्वार्ण और हुठ नहीं ।” डाँ० अ्रमरताथ का ने मातुभाषाओं के प्रशम पर 
कभी विशेधियों के आगे मस्तक नहीं लवाया | आगरा नागरो-प्रचारिणी सभा में भाषण 
देते हुए कहा कि “मेरी सातुभाषा समेथिली हैं।” ““जनपदीय भाषाओं के प्रति श्रनुदार 
होने का अर्थ है हिन्दी की अवनति। रास्ट्रेभाषा तो हमारी हिंदी ही हैं। हिंदी में ही एक 
बंगाली एक पंजाबी की बातचीत समझ सकता हैं। एक पंजाबी अथवा गजराती फो 
' किसी दूधरे प्रान्त के मिबासी से बातचीत करने के लिए हिन्दी का ही' भाश्चय लेता 
पड़ेगा। पर साथ ही साथ एक जनपदीय भाषाभाषी को उसकी भाषा सें ही बोलने-चालते 
भें सुविधा होगी। झारा में मुर्से अभिनन्‍्दत-पत्र देते समग्र कई कविताएं पढ़ी गयीं । 
लेकिन जनता में सबसे अ्रधिक प्रभाव उन कविताओं का पड़ा जो कि भोजपुरी में पढ़ी 
गईं । एक ब्जवासी के लिए ब्रज ही सबसे सरल ओर मीठी भाषा है। यही बात दूसरी 
जनपदीय भाषाओं के लिए भी लाग हैं । क्रिसी भी भाषा के बारे,में तुलनात्मक रूप से 
- झच्छी या बरी कहते का श्रधिकार किसी को नहीं। जिन दिलों मुझे हिन्दी-साहित्य 
... सम्पेलन के सभापति होने का गौरव प्राप्त था, उन दिनों मेने कितनी ही जगह असण 
'. किया ( में बस्बई, नागपुर, झोरछा, श्रारा शौर जलंधर आदि स्थानों पर गया था। सभी 
जगह मेरा यही सम्देश था कि श्राप लोग अपनी-अपनी जनपदी भाषाओों की उन्नति 
करिये। इसी में हिन्दी का कल्याण है ४! भदन्‍्त अपतत्३ कौपत्यायन,/वेनेश्रसत्यार्थी, राय 
बहादुर सरदार' साधवराव, विनायक राज़ किय्े//राम' इक़॒बालसिह राफेदा, धुरंदापन 
' लाल चर्मा श्रौर डाँ० बल्देवप्रसाद मिश्र श्रादि अतेक विद्वानों ने भी राहुलजो की विचार 


' श्वारा को पर्णतः शयवा आंशिव समर्थ ने किया है। इस रामर्थन के रिलरिने में एक-श्राथ 
बार भाषाओं के आत्म निर्णय के अधिकार की जता भी हुई है। इन स्र्थकों के सम्तनन्त 
में वित्ारणीय बात थह कै कि उनमें के कोई भी कोरा साहित्यिक: कार्यकर्ता और प्रपिरग 


णिडिस्ट नहीं है, घल्कि डॉ० धीरेन्द्रवर्मा और डीं० सुनी तिकुमार चढजी उन्क्रप्ट भाधानिद 
हैं, जाल अमरनाथ भा श्रेप्ठ साहित्य मर्मझ और प्रमक्ष धिक्षाविद्‌ ह। देवर राप्पा्थी 


र्‌ 
। 


और रामइकबाजशि्ठ "राकेश ऐश कमंठ साहित्यकार हैं, जिन्होंने गाव-गाव में घुमव-र 


जनपदों के सहझ्ना लोक-गीतों का नं ग्रह किया ३ कलर उन्हें विरोधियों की अपेला जनपद 
के जीवन, उनकी आकांक्षाओं झीर भावनाओं का कहीं ज्यादा ज्ञान है; सरदार किन, वन्दा: 


साहित्य रोवा की है। भदत्त आनन्द कौसठयायनग राष्ट्रभापा-प्रचार॒-्त्तमित्ति के मनत्री हैं 
आर जानते हैँ कि राष्ट्रभाषा को भीखकर जनपद निवासी पत्नी मातृभाषा का किस सीना 
तक परित्याग कर देते है ऐसी थति में एन विद्वानों और साहित्यकारों के रामधत का 
धब्रज्नेंप महत्व॑ है । फमलोगों का ज्ञामान्यत: इसना तो निश्चित्त मंत है कि यह कटना कि बोलिय 
में प्रमना साहित्य गे उत्पन्न हो, एक 'ज्वसदंस्ती का आडिनेन्स' है। जनपदों में निवाण 
बरने वाली जनता के ऊपर हिन्दी क्रो मातृभाषा के रूप में लाइने की चेष्टा प्रन्याग् 
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पूर्ण होगी, भविष्य में जागृत होकर वे इस अवैध व्यवस्था को उखाड़ फेकंगी | जनपदों की 
जनता पर उनकी अपनी मातृ भाषाओं की रचनाओं का अ्रपेक्षाकृत कहीं ज्यादा प्रभाव 
पड़ता है। ये विद्वान्‌ किन्‍्हीं विशेष सिद्धास्तों के सहारे नहीं वरन्‌ स्वयं अपने अनुभव और 
लोक-जीवन के ज्ञान के आधार पर इन परिणामों पर पहुंचे है अतः उनके निष्कर्प ध्यान 
में रखने योग्य हैं। परन्तु उवत विचारक और साहित्यिक चूँकि पेशेवर प्रोपेगैण्डिस्ट नहीं 
हैँ श्रौर साधारणतः तथाकथित साहित्य सेवियों की उद्ार-चेतना, व्यापक सहानुभूति और 
व्याय-भावना पर उनका सहज विश्वास है, श्रतः उन्होंने यह अनमान नहीं लंगाया कि एक 
नई-विचारभारा को समर्थ प्रदान कर के उन्होंने पहले से उद्वेल्रित वातावरण को भौर' . 
; उत्तेजना ही प्रदान की है। इसलिए वे अपना मत प्रकाशित करके ही निश्चिन्त हो गए। 
इस मत का और स्पष्टीकरण करने के लिए अथवा इसे जनमत बनाते के लिए उत्होंते 
व्यापक आन्दोलन नहीं किया। दूसरी ओर विरोध का स्वर अपने केन्द्र पर रूढ़ हवषों 
विवेकहीन भावनाओं और ग्रवोद्धिक उत्तेजनाओं को इद-गिद इकट्ठा करके उत्त रोत्तर तीत्न . 
'झौरः कर्कश होता गया श्र वह विवेक, न्याय और जनहित की वाणी को पीछे दकेलते ' 
में तत्काल के. लिए समर्थ हो गया । . ' 


जनपद झास्दोलनः के विरोध 


हिन्दी सा हित्य संमोलन के फ्रधिकांश कार्यकर्ताशों की राष्ट्रीय छेनना और जत्त- 

जिन भावना अभी इतनी रदार गैर व्यापक नहीं हो पायो है किये राहुलओ की: 
' विचारधारा पर पक्षपात रहित होकर विचार कर सकी | अपनी कपमणइकता शजवों केस 
मल्लापन के का रण नहीं, बल्कि इस लिए कि हिन्दी के कार्य कत्त आ का लोजने का तरीका 
ही भ्रव तक भिन्‍न रहा है श्रौर वे अपनी बिचा रशेली और कार्यशली की परम्परा की 
गोमाओं में बंधकर ही गोचने के आध्थस्त है । भारम्भ मे एक विदेशी झामा अग्नेज्ी का एक- 
हनन राज्य शा जिरापे अभ्यय ने से यत्र-लत्र कुछ प्रतिभाएं सचत होकर राष्टाय प्रश्ना पर 
सोचने लगी थीं | एसस्तु बिद्वेगी भाषा न हुआ अपनी प्राचीन संस्कृति ब। सजीव स्पर्श करा 
सकती थी, मे हमे भपनी स्म्बतता की विज्िष्ट आभा ने ही दीप्त कर तकती थी। बह कवले 
योरोवीय रा/टो के सप्ठीय जागरणों की मिसालों से हमारे झन्दर एक अव्य्वत, अमृत्त 
स्वानन्थ्श को मना, एक निस्दाक््व आाददा वादी भावना और दासस्‍्तविक जीवर से अशम्पकिति 
भद्धिप्य कल्पनाओं की ही अग्म दे सलतो थी। परुतु चेत्नना का यह प्रथम अंकुर था, और 
शाप्टीय झान्दाशन ने जहा इस झंद्भर को सींचा वहां हिन्दी आन्‍्योलन ने इराको धरती का 
आश्रय दिया, या कहे कि हि दी आन्दोलन हमारी बढ़ती राष्ट्रीय चेत्तना, का स्वाभाविक 
परिणाम था। सवेतन देशमततो से अत गव किया कि अपनी सापा और साहित्य द्वारा टी 
जन गन को सम्पुण रूपए से आता लत किया जा सकता. है। झ्पती भापा का सवर-विकान 
शब्द-ध्यति और अर्थ -दाकत हो देश की बर्त मात परिस्थिति को सवीब ग्रमिब्णवित दे सकती 
है, कपती परम्परागत्त नंद ऋतिक उच्च क्षिखरों को दष्दिगो कद. सकती हू, जता मे हे 
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स्वाभिमात जगाकर उसके मन में स्वतन्त्र सुखमय भविष्य की उदात्त कल्पनाएं जगा 
सकती है। समृची जनता के मन श्रौर हृदय तक नई राष्ट्रीय चेतन के सन्देश को लेकर पहुं- 
चने का एकमात्र मार्ग हिन्दी है, वही मध्यदेश के विभिन्‍न खंडों की जनता को एक सूत्र में बांध 
कर सबल बना सकती है। हिन्दी के मार्ग में अंग्रेजी ही सबसे बडी रुकावट थी, परन्तु चन्द- 
बरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, सू र, मीरा और भूषण की विरासत का मध्यदेशवासियों को 
समान रूप से उत्तराधिकारी घोषित करके हिन्दी आन्दोलन ने हम। रे अन्दर अपने प्राचीन 
साहित्य और संस्कृति के प्रति जातीय अभिभान की भावना जगा दी। हमें लग। कि पंग्रेजी 
के मुक़बले में हमारा साहित्य नगण्य नहीं है, और हमारी राष्ट्रीय चेतना मुखर हो गई । 
परन्तु विदेशी शासन के कारण हम अंग्रेजी को अपदस्थ न कर पाए। हमारे मनमे स्वाभा- 
बिक और सही प्रतिक्रिया हुई कि जब तक हिन्दी-ग्रान्दोलन को और सशक्त न बनाया 
जायगा, अग्रेजी का राजकीय कार्यों में चलन ज्यों-का-यों बंना रहेगा, उकच शिक्षा का 
साध्यम भीवही बनी रहेगी। हिन्दी-आ्रानदोलतन को शौर मजबत करने का प्रर्थ था कि हिन्दी 
को अखिल-भा रतीय राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कराने के लिए देश. के सुदूर प्रान्तीं 
तक में राष्ट्रभाषा प्रचार का आयोजन किया जाय और मध्यदेश में हिन्दी को ही शिक्षा 
का माध्यम बनाने का 'प्रत्यत्त. किया जाय ताकि उर्दू अथवा, बंगला श्रादि भ्रन्थ बड़ी 
भाषाश्रों के मुक़ाबन में हिन्दी का जनसंख्या बल अधिक रहे और अंग्रेज़ी! का स्थान सेने 
'के लिए वही एकमात्र उत्तराधिकारिणी समकी जाय। हमारे विचारकों ने ईमानदारी से 
' राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्थान का एकमात्र यही मार्ग निदिष्ट किया और इससे विभार' 
' और क्रार्थपद्धति की जो परम्परा बसी उसने एकदम नयी परिस्थितियों और नए समाधानों 
पर पक्षपात रहित होकर विचार करते की संभावनाओो को कंम कर दिया। 'राहुलजी की ' 
विचारधारा का जो इतना दीतव विरोध हो रहा है उसका एकमात्र क्ोरण हमारे. सोहि- 
' स्यिक कार्यकर्ताओं की परम्परावद्धता है. जिसके कारण नें प्रत्टेक ना राईव भी सभा पीभ॑ 
को मं की दुष्टि से देखते हैं। उनकी विचार-ादल्ति की सीमाझों को जानकर ही हमे 
उनके बिराध का विश्लेषण करना चाहिए । 
सम्मेलन के भूनपूर्ण सभापत्ति पण्डित साखनलाल चतुर्वेदी व थिचार है कि जनपद 
आखोलन के वा रण विभागीव संघर्ष उत्पत्न होंगे शीर हिन्दी की 'सर्वश क््तिमला नष्ट हो 
जायगी।' इसप्तलिए 'उतवा निशिवत सगे 7 «5 गे मा विज र डी ० गद मे; कि इन 
प्रान्तों वी ऐाठन पुस्तकों बढ़ी बी बोजियों में छपने लगे। प्रान्ती य श्रभिनान की जागत करना 
बुरी बात नहीं, परन्तु इस गृह-कलट से मुर्भ रम्यूण हिन्दी-जगत्त के नाश हो जाने वा भय 
मालूम होगा है। स्वासी सवानीदयाल संन्यासी का विरोध भी इसी भावना पर टिका हे | 
' वे इस योजना को 'हिनद और हिन्दी' के लिए अपकारक ही नहीं 'राए्ट्रीयस के प्रति ग्रश्नम्य 
अपराब' भी समभते है। किसी सिराकार भारत के कण-कण को एक ही वाणी में बौलते 
' देखने को ग्रातुर, दिास्वप्त में डूबे, जनपद समिति के रंगोजक चच्धबसी पाण्डेय को राहल 
जी के विद्धार भवानेहू लगते हैं। सत्येद्रजी की तुझ-तम; उरहें राजनीति बता पारदी बना 
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देती है और उन्हें राहुलजी का दृष्टिकोण शुद्ध राजनीतिक! लगता है। वे इसे 'गार्धी जी 
में केन्द्रित राजतैतिक शक्ति और मन्तव्यों को द्जल बनाने की ग्रावाज' समभते हैं । 
सत्वैच्जी का सारा जोर भारत मे भी अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हिन्दी की 
प्रखण्डता' पर है। उनका कथन है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न हो रहा है 
इस प्रयत्न मं गफलता पान को भ्राशा दो बातो पर निर्भर है। पहली तो हिन्दी की प्राकृतिक 
श्वित, दूसरी जनसंख्या शक्ति । राहुलजी इस जनसंख्या के 'बृहृद्‌ अखड खंड' को नष्ट करके 
हिन्दी को क्षीण श्रौर दुर्बल बनाना चाहते हे, और इस प्रकार बंगला भाषा' के मक़ाबले ' 
में उसकी 'अतियोगिता दक्ति' को मिटा देना चाहते है । सत्येद्धजी का अपना अनभान है 
कि हिन्दी की अलग-अलग वोलियो में बहुत कम अन्तर है ।' और हिन्दी के लादे जाने से 
किसी भी जनपद को हानि नहीं पहुँची है। अपना पृथक ग्रस्तित्व पाते के लिए बोलियों को 
सबमे पहले अपनी पृथक योग्यता घोषित करती पड़ेगी और इसका परिणाम विग्रह और 
निर्बलता होगी । “मेद-चेतन्य हिन्दी को हनन करने का सबसे घातक भस्त्र है--उ्द से हि 
नहीं मर सकी, पर बीलियों के इस टीकमगढ़ी प्रयत्न से हिल्दी मूल रहित हो जाएगी--ताल 
विरहिंत कमल ।” तक का आाड्स्वर निवाहकर भी जब वे स्व को ग्राइवस्त नहीं कर पाए 
ती उन्होंने स्त्रीकार किया कि वे 'ध्वतन्त्र विचारकों की भाँति किसी भी प्रश्न पर विचार 
करने के विलास को अभी सहत नहीं कर सकते ।' अतः उनका निश्चय मत है. कि' जनपद ह 
आन्दोलन “पूर्व के समस्त महान्‌ पुरुषों के प्रति विद्रोह है। हिन्दी के घर में विद्रोह है--बज, - 
बुन्द्रेली, बधेणी आदि सभी भाषाएँ हिन्दी की बोलियाँ हैं। हिन्दी उनके लिए राष्ट्रभाषा  ' 
सहीं मात्‌भाषा, है।” और फिर अपने उद्भ्र। न्‍्त विचारों में वे यहाँतक कह गए हैं कि "हिन्दी , 
को उसके मातृ भाषा त्व के भधिकारसे ब्येत वान्‍के राषट्रभाया के पद पर प्रतिष्णित करते 
हिन्दी का घात नहीं तो और क्या है ? /' वे 'शन पद गाहद सक्क ने घवरासे है छीर एफ दिशा 
' हिल्दी जनगंदे चाहते है और मुविधां के जिए जो स्थादीब केल रथा पित किए जाएं इबको " 
सदी ले भम्बान्धित नहीं होगे देला चाहे । क्योंकि 'फनपद शब्द के साथ सास्कृतिय ,. 
'सभस्यात्रों और जातीय गुणों को सम्बन्ध किया जा संकता हैः सा का 
न इतपव शिक्षा-मेन्ती, प्रगञ्ध राष्ट्रीय लेता और सम। जब दी शिया रत; सम्पर्णानरद जी रा 
| एस हुमरी ही दुएिटि से जनपद ग्रारदी लग वी नयी विचारधारा का विरोध किया है। से 
दाहुलशी की सन के। घाचक के ऋातिररितत अध्यावहा रिक भो मानते है । उन्हें “राहुलजी " 
: के ब्रिप्वारों गे रतो भर भी सहानभूत्ति नहीं है | सम्पुणनिख्जी राहुनजी द्वारा बत्ताओ्री 
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गध्यद्रेश दी ३० मानभागाओं की कृचिसम वर्गीकरण सम'दले ह। फिर उनवा प्रदन 
दे कि बदिद्तग बोलियों मे शिक्षा दी जान लगी सो यह को गाड़ो कहां रकेगी 
सदिे प्राधथमित्रा शिक्षा रंगे वक्त माय भाधाओं में हो तो उच्च | करण हीरा 


मेरठ के आस पास को बाली जिद का नाग शाहदक्ूज] के अननार दे द्री हे; नवैषल- 
विद्यालय के माध्यग के रथान पर क्यों रहे * दीस भाषाएं को राहुलजी की. सूची में 


इमके लिए तीन विश्यविद्याल्य, तीस दिज्ञा-वभाग, तीस टोली छात्रार्य और अव्गपक् 


र्श्द साहित्य की समस्याएँ 


विज्ञानादि के पाठ्य-प्रस्थों के तीस समुच्य चाहिए। इस दरिद्र देश के सिर पर इस बोझ 
को लादने का ग्रनुष्ठान न देखिए हमें कहाँ ले जाता है ? एक बार द्वार खुल जाने पर 
किस की डिकक्‍्टेटरी इस बाढ़ को प्राथमिक शिक्षा तक रोक सकेगी और फिर बहु सब प्रयास 
क्यों ? किसने कहा हे कि लोग अपनी कमिश्तरियों की वोलियों में शिक्षा पाने के लिए 
उतावले हो रहे हे ” राहुलजी ने भाषाश्रों को बढ़ाकर तीस कर दिया। देश के एक दुकरे 
को दूसरे से पृथक करने, प्रादेशिक ईप्या और ग्रहमहसिका को बढ़ाते का सुच्दर उपाय उसका 
विभाजन है । पहले देश छोटे-छोटे राज्यों में बँटा था जो विदेशी भ्राक्रमण के सामने बाबू 
की भीत के समान ढहे जाते थे । झ्व भिन्‍त-भिन्‍न राष्ट्र बनाये जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक 
को अपनी भाषा पर गर्व होगा । अत्येक अपनी संस्कृति को अलग मा्ेगा। देश का चाहे 
जो हों, श्ररा जकवाद की विजय हो ज।यगी । में भारत का भला चाहता हूँ, इसलिए कृत्रिम 
'आतु भाषा श्राल्रो लन' को घातक सम'कता हूँ ।” ह 
व्यौहार राजेन्द्रसहजी, जो ब्ान्त निर्माण और विकेन्द्रीकश्ण के पश्षपाती हैं 
राहुलजी से मातृभावाग्रो के प्रन्‍न' १र ग्सहमत है । उनका विचार है कि खड़ी बोली केवल 
कुछ जनपद को हो नहीं 'वरन्‌ समस्त हिन्दी-भापी जनपदों की मातृभाषा' है। बोलियों 
को शिक्षा का माध्यम बताने के 'विवादग्रस्त' प्रथन पर उनका मत है कि यदि ऐस। किय। 
गया तो आज सभी बोलिथों की हिन्दी में मिलने वाली प्रवृत्ति एक जायगी, वर्योकि 'वब्या- 
करण और साहित्य अलग-ललग बनाने से उनके एक रूप होने भें व्यवधान खड़ा हो 
जायगा, उनका अम्तर स्थायी बना :दिया जाएगा।' इसके अतिरिक्त हिन्दी के सामने 
अंग्रेजी और अन्य भाषांओं से प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का प्रश्त भी है, 'इस दश्णा में. 
हिच्दी की बोलियों को उसके म॒क़ाबिले में खड़ा कर देता ठीक तहीं।' कतिपय विरोधियों ' 
ते राहुलजी पर यह भी आरोप लगाया है कि वे “हस के श्रन्य पौधों की. तरह इस पोे 
को भी भारत की सिट्टी सें उंगाता चाहते हैं ।” ' ' 


विरोध का दष्परिणाण 


' बिशोतियों ने अपने वर्क-कुतओं से लोगों में जनपद श्राग्दीलन के सम्बन्ध में इतना: 
नारग कायकर्सा, इस इर में कि कहीं निष्यक्ष भाव से इस प्रश्त प ह 
ही का धात न ऋर बंद, दहक 7ए और जयपुर सम्मेलन, 
ते एक प्रकार * हरिद्र- | शम्मेजद का प्रस्ताव रह कर दिया। इस दिशा में उसने जो 
करें थ्ाग को उतर उठाया था उस्े-बेपिस कर लिया और नई नीति की. घोषणा कौ । 
' “जयपुर सम्मेलन का प्रस्ताव है | 
/ जातीय भाषाओं और बोलियों को पृथरक्‌-पुृथक सभ्यंत्त। और संस्क्ृति का: 
परिचायक बताकर जो संकुचित श्रान्दीलन कई प्रदेशों में किए जा रहें है, उनको यह 
सम्मेलन अव्रांडनीय समभता है। सम्मेलन की सम्मति है कि भारत की एक ही संस्कृति 
है श्रोर एक ही संस्कृति तथा भाषा से प्रभावित भाषाएं तथा बोलियाँ देदा में प्रश्मलित 


जाग फवाशा लत थे 


साख कार ते झप्रत्याणित रूप से हिस 
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हैं । इस सम्बन्ध को बृढ़ करने के लिए ऐसे प्रान्तोय शब्द-कोशों की श्रावश्मकता है जिनमें 
प्रचलित ओर प्रयुक्त तद॒भव तथा तत्सम शब्दों एवं अ्युत्पत्ति के ग्राधार पर श्रान्तरिक 
एकता स्पष्ट हो जाए। यह धस्मेलन प्रान्तीय सम्मेलनों से अनुरोध कश्ता है कि वे श्रपत्ती- 
श्रपती प्रावेशिक भाषा में इस कार्य को पुर्ण करने का प्रयत्त करें ।!' 

हिन्दी साहित्य संम्भेलन' हिन्दी के भाषाविदों, इतिहास-वेतताओं, वैज्ञानिकों, 
विचा रक्रीं और ग्रन्य-्अन्य साहित्यिक कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित मंस्था है। हमारे 
शष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रत: यह ज[|नकर कि इस 
प्रस्ताव द्वारा उसने कतिपय ऐसी स्थापनाओं को प्रामाण्य मात लिया है जो सर्च था मिरा- 
धार और भ्रामक हैं, प्रत्येक संस्कृत मन का क्षुब्ध होना अनिवाय है | हमें ज्ञात है कि ऐसी 
अ्रगेतिहासिक और अवैज्ञानिक स्थापनाएं अन्य देशों में की गई हैं, परन्तु उन देशों और. 
उन रांध्थाओं से, जो असंत्य को जितने बार जोर-जोर से दहराप्रो कुछ दिनों में वही 
सत्य बन ज़ाय॑गा की तीति का अवलस्व लेकर साहित्य और संस्कृति को विकलांग और 
बिरूप करके सनप्य के सन और विवेक को जातीय श्रेष्ठता, जातीय स्पर्धा और हिसा के 
सांचे में ढालते रहे है, हमने भर हमारी साहित्यिक संस्थाओं ते कभी प्रेरणा नहींली। 
परन्त इस बार ऐसा ही हथा, यह कया अनदेखा कर देनी वाली बात है? सम्मेलन की , 
पहली स्थापना है कि प्रान्‍्तीय, मापाओं और बोलियों को पृथक्‌-पुथक्‌ सम्यता और संस्कृति ' 
का परिचायक बताना झवांछनीय है। जो बाव हरिद्वार सम्मेलन के अवसर पर वांछ-' . . 
तीय थी वह सहसा जय7२ में आकार भ्रवांछनी ये ही गई, इसको क्या झ्राकस्मिक घटना सका .' 
आए ? गसोलन की दूसरी स्थागता है कि भारत में केवल एक ही संस्कृति है कांश्मीरी, 
महारसी , एससी आदि बीजनेबादी कौर तनिन, तैजग बोलत बाली जनता कीवया चफ॑ ही... 
गरकृमसि है? शादबा शिटेल थो गलारी से समान रूप क जबक़ों होसे के वारए इस भिन्‍से - ४ 








उंगलियों गत रुख लि भी एक ही समणी वा बिसी विछ्न ने इस तरह का . । 
दाव। नहीं किया, अधिक गे ग्रत्िक इतना हो या जाता रहा है.कि सेदियों के. ... . 
आाहान-प्रदात के बारण शारत वी विकिस्न #न््टनियों मे बहुते-सी-बातें सामान्य हैं जिससे... 
भारत एड राष्टू भी है और बहुआतिक गहादेश भी । इसके अतिरित 'शॉरनीय सरेक्ंति/” 


एरका्थ-बो5क धव्द नहीं हे । द्रयद्ध, साय, मुस्लिम आाद सस्याततवा का उनमे गिश्वण हृग्मा 
है और किसी प्रदेश में एक फा प्रावान्व है तो किसी में दूसरी का | संस्कृति इतनी सरल 


इबण पृ जा के एक होने गे ही थरम-वग लि भी एक पी बनी रहे । 


शज्ञा नशे है कि 








फू 


348 | जा सासतायवय 
सशस्त्र के विद्यार्थी है दे जानते है हि भारत में अनेक भारिप जातियाँ है, जिनकी सत्यता-, 
गंर 3 मि में हमारा कोई सा म्य सही £ै। दिभित्त जानियों के रुभारिद्राज, नि 
विघार आ्रादि अपने-अपने अलग-बलग है. इद धश्य कृछ जानियाँ उन्नत है और विकास 
पिछड़ी हुईं हू। किन्टू संभवत्ः समोसन 


[7 भगोले वी विभिलता से रर्ठानि की विभिन्लेदा भी स्थापित 





है 
2 अ कम पक लेट कप 
एथं प० काफ़ी भग्रततर हो चरते हूं । कूद 


श्ए्८ा साहित्य की समस्याएँ 


की दृष्टि में 'भारतीव-ससक्ृति' और आर्य-संस्क्ृति' एकार्थक है। इस प्रकार सम्मेलन की 
हु स्थापना अनैतिहासिक और असत्य है। ऐसी ही सम्मेलन की तीसरी स्थापना है कि 
एक ही संस्कृति और एक ही भाषा से प्रभावित भाषाएं-बोलियाँ देश' में प्रचलित 
। भाषा-विज्ञान का साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि भारत में कम ये कम चार 
भाषा-कलों की भाषाएं प्रचलित ह--श्रास्टी-एशियाई, द्वाविड़ी, तिब्वती-चीनी श्रौर 
ग्र।थ। ऐतिहासिक दृष्टि से ये भाषा-कुल सर्वथा भिरन संस्कृतियों और जाति-समृहं। से 
सम्बद्ध हे । यह अवध्य है कि कालान्तर में उनमें काफ़ी आदान-प्रदाव हुआ है और एक 
ने दसरे को प्रभावित किया है। अ्रत: एक ही संस्कृति और भाषा, जिससे तात्पर्य 
अनूमानतः आर्य संस्कृति और सरकृत भाषा से है, का उल्लेख करना शज्ञान को प्रोत्सा 
देना है। स्वय सत्कृत आदि भाषा नहीं है, ज॑ सा कि उसके नाम से ही सिद्ध है और अधि- 
काण वर मान भाये परिवार क; भाषाएँ संस्क्ृत्त से नहीं वरन्‌ उन प्राकृतों और उनके 
शाप अ्रंश्ों से विकसित हुई हैं जो उत्तर भारत और मध्य देश के विभिन्‍त जनपदों में प्रच- 
लित थीं। अ्रतः इस तरह के दावे किसी साहित्यिक संस्था को विज्ञान और इतिह्ास- 
प्रियता की दीनता का ही प्रदर्शव करते हैं । जनपदोय भाषाशों के झान्दोलनों की अपेक्षा 
ऐसी नका रात्मक प्रवृक्तियाँ ही अधिक अवांछतीय हैं । हम प्रगतिवादी भ्वोद्धिकता को 
प्रोत्स।हन देना हिन्दी के लिए घातक समभते है । अ्प्रासंगिक बातों को बहस में घस्ीटकर भौर 
ग़लत दावे पेशक र हठधर्मी से क्रिसी सत्य को ढँकने के. हम ग्रादी नहीं हैं । उक्त स्थापनाओं को 
' मानकर स़मोलन एक ही. कार्य-तीति निर्धारित कर सकता था---बह यह कि इतिहास की 


' गर्दस मरोडकर अपनी बनायी अ्रामक स्थापनाओं के अ्नकल उसकी व्याख्या कराये । इसके 
लिए सम्मेलन ने प्रास्तीय सम्मेलनों से अनुरोध किया कि वे उक्त स्थापनाओं के झ्राधार पर' , 


आन्तरिक एकत्ता' सिद्ध करते के लिए 'प्रान्तीय शब्दकोश' बनाएँ। डॉ० अग्रवाल के जन- 
, पद-कार्य क्रम का उद्देश्य जनपदों से सामग्री संग्रह क रके हिन्दी का भंडार भरवा था--इसका 
हमने समर्थ त किया है, क्योंकि इससे एक ओर यदि हिन्दी समुद्ध होगी तो दूसरी भ्रोर जन- 
पवीय चेतना क़ो भी प्रोत्साहन मिलेगा भौर सम्भव है कि हमारी खोज से पिछड़ी हुई 


'भाषाएँ भी अपने वाइमय को समुद्ध बनाने में सहायता ले सकेंगी। पर इस प्रस्ताव के 'प्रनु< 
' सार सम्मेलन के सामने तो हिन्दी का भ्ण्डार भरने का उद्देदय भी नहीं रहा--जव-शिक्षा : 
, की समस्या को हल करने का उद्देश्य तो बहुत दूर की बात हुई--उसके सम्मख तो केबल 
' एक प्रबन' रह गया, कि किस प्रक्तार आन्तरिक एकता' स्पष्ट कर बी जाय ताकि मात भाषशओों 
' के आन्दोलन की झा छतीपता' सिद्ध हो सके । इससे सम्मेलन भ्रम फ़ैलाने और एक जटिल . 
: प्रइत- में और भी जठिल गूत्यियाँ डालने के अतिरिक्त, बास्तवं में राष्ट्रीय भ्राम्दोलन से 


: उत्पेन्त जनपदे-चेतना को तिर्मूल करके “इतिहास-चंकऋ की पीछ धमाने में सफल हो सकेग! 
यह. सं दिध है| वास्तव में सम्गे लम का प्रस्ताव एक राजनीतिक प्रस्ताव £ । रा।लनों 

“जो अखंड हिन्दुस्तान! के नाम से पुकारा जाता है, साहिन्य में, उसने अखंड भापा का एप 
अ्ध्रार प्र किया ह्वै। इस अस्ताव ने ८० बना रसादास बनुवदी, डॉ गन्नवाल ग्रीर २ हलजी--- 





जनपदीय भाषाप्रों का प्रत्त २२६ 
तीनों की विचार धाराओं को अस्वीकृत कर दिया है । 
विरोधियों के तकों की अताकिकता 


जनपद ग्रान्दोलन के विरोधियों के जिन त्को ने सम्मेलन को ऐसी अ्रामक स्थाप- 
ताएँ करने के लिए विवश कर दिया उनको क्रमबद्ध करके जाँचतने की आवश्यकता है । इन 
तर्कों को हम आठ वर्गो में बाँठ सकते है : 

१. मसातृमाषाओ्रों को प्रोत्साहन देने से हिन्दी के घर में विप्रह पैदा होगा--जन- 
पदों में भ्रपनी भाषा ओर संस्क्षति श्र्थात्‌ जातीयता का श्रभिमात पैदा होगा--हिन्दी के 
लिए थह श्रनिष्ठकारी होगा। एकता के सूत्र दूद जाएँगे, राष्ट्र ट्‌ कड़ों में बँट जाएगा। पर 
भारतीप संस्कृति भ्रखंड श्र अ्रविधभाज्य है । 


हिन्दी के घर मे विग्रह पैदा होने का भय निराधार है। प्रारम्भ में अंग्रेज़ी के विधद्ध 


अपने-अपने क्षेत्रों में भारत की प्रमुख भाषाश्रों --हिन्दी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, 
तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्लड़ आदि ने झ्रात्मनिर्णय के अ्रधिकार की त्यायसेंगत माँग को 


उठाकर संघर्ष किया । देश के विभिन्‍न क्षेत्रों से उठनेवाले इस आ्रानदोलच ने नये सासक्ृतिक , 


श्रौर राष्ट्रीय जागरण में भरपुर योग दिया झौर जातीय स्वाभिमान को जगाया। इससे 
हमारे देश को क्षति नहीं पहुँची, बल्कि हमारे स्वाधीनता संग्राम में विभिन्‍्त.जन-खोत आकरे 
मिले और उन्होंने हमारे साम्राज्य विरोधी संधर्ष को सशक्त वनाया । उस समय किसी से 
यह नहीं कहा कि देश में केवल एक ही संस्कृति और एक ही जाति है, केवल एक.भाषा को 
ही सारे देश की भाषा होता चाहिए और उसी के गढ़ने में सबको योग देना चाहिए, और 
' अंग्रेज़ी के विषद्ध उगी शाव! को शियाने वा प्रयत्त करना चाहिए" ऐंगे। विंग्पी से 
यशति अंग्रेज़ी के विगड सम्मि/वित र पर्य झरवें के कारण हमारा राष्ट्रीय धारा बहा था कि 
| हम एक राष्ट्र हैं, हम और बुछ नहीं केवल भारतीय बा हिंदुस्तानी : 
: प्रभुओं का प्रधान तेक॑ था कि. भारत एफ राष्ट्र नहीं है उसे हम स्वर ज्य केन दे गन है? 
 व्रिभिल्त भाषाओं में अ्रंग्रेज़ी के विरुद्ध जो आन्दोलन चलते रहे, / हम संदा उ्तकी विजय- 
किमता करते ग्रे । अवन राध्टाय उत्थमाव कीज॑ए जविाज सवा धान का जाय न दुन्‍ए हम 
तांडसीय समन से शाप्दोय नेताओं ने सदैव जादोय जागरण का स्वासत था. क्योंकि 


के अनुभव करते थे कि जब तक देंगे के कोने-कोने में राष्ट्रीय जाबनि ने ५: लेगी देव लक अंग्रेजी 















“ ऊदाव्यागी ग्रान्दा जत करना झनभद हागा। गह कारण टक सतीस्द्र- 
छलदायक जब है, भारत भाग्य विधाता रप्टू-गीत में 'पंजॉब, 


शगीराने के चिरूओ़ 
साथ शाकर ने 'जननन 
मिश्र गतरात, मरादा, दाविद उन्क्रल, #ग दद्यो दो जातय' के गौरवमसथ यागदान ब्दी 
पुनीत सास्यना की । निचे व ही! उच्च रागय हमारे मन श्राज केस जटिल प्रस्ण नह उठ थ। 
प्ररजाद भा रत का व्यवस्था कसा होंगी, जनतन्त्र के झिद्लान्टों का प्रयाग किस प्रकार किया 


जगागा विभिन्‍न जातियों के क्या श्र्रिदग र होगे, उनके परतपर सम्बन्ध कित्त आधार पर 
स्थिर किए जाएंगे--ये ऐसे प्रशतत थ जित्त पर उस समरा बहुत कम सीता जा पवन 


ह। उस समन अंन्लेज 
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व्यापक राष्ट्रीय चेतना फैलाने का प्रश्न ही स्वोपरि था । कतिपय ऐतिहासिक कारणों से 
मध्यदेश में हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोली ) और उर्द आधुनिक साहित्य का माध्यम बनते 
में समर्थ हुई, और इस विशाल प्रदेश दी झन्‍्य भाषाएँ जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली 
ग्रादि अपता विकास न कर सकी । परन्तु उत्तरात्तर बढ़ती हुई राण्ट्रीय जाग्रति ने इन प्रद्रेश्ों 
में भी चेतता की लहर दौड़ा दी शौर मध्य देश के जनपद भी भव अपनी सांस्कृतिक एकता 
का अ्रनभव करने लगे है । वे भी अपनी मातभाषाओं को समस्तत और समद्ञ बना ता चाहले 
नें वे अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक अभिव्यक्षित का माध्यम बनाना चाहते है । 
दि राष्ट्रीय भाषा के प्रन्‍्न को एक क्षण के लिए श्रलग करके देखें तो जनपदों की यह माँग 
भी्ंग्रेजी के विरद्ध है, यह हमे स्वीकार करना पढ़ेगा । यदि ये जनपद अपने आत्मनिर्णय 
की माँग को लेकर अंग्रेजी के विरुद्ध ग्रखाड़े में कुछ देश से उसरे हैं तो इसमे उनकी स्वाभी 
नता की मांग अवाछुती य तो नहीं कही जा सकती । मध्य भारत में अनेक ऐसे जनपद हैं 
जोकि आज भी राष्ट्रीय चेतना और सम्यता की दप्टि से पिछडे हुए है शोर वे अभी तक 
प्रखाड़े में नहीं उतरे | जागूत होने पर वे भी अपनी एकता महसूस करेंगे और अपनी भाषा 
का स्वतन्त्र अ्रस्तित्व सनवाने के लिए माँग करेंगे । मध्य भारत में ही नहीं, आगे चलकर 
देश के अनेक विस्मृत जनपद-द्षेत्री से भी यह माँग उठेगी। जिस तरह हमने अपेक्षा कृत उन्नत 
प्रान्तिक भाषाओं की इस माँग का स्वागत किया था, उसी प्रकार पिछड़ी भाषाओं के 
' आान्वोलत का भी हमें स्वागत करता चाहिए। ये प्रान्दोलन इस वात के झोतक है विः हमारे 
देश के पिछड़े जनपद भी ग्रब सचेत होकर उन्‍्नत झौर संबल जनपदों की श्रेणी में आकर 
बैठना चाहते हैं और इसके लिए वे अपने पिछड़ेषत को त्यागकर ग्रपत्ती उन्‍्नत्ति में संलग्स, 
होता चाहते हैं । उतकी इस आकांक्षा को किस जनवादी सिद्धान्त के आधार पर हम दबाने 
' की कल्पना कर सकते है ? जिस भ्रात्मनिर्णय के भ्रध्चिकार के लिए हमारे देश की प्रमुख 
. पभाषाओं से, और विशेषकर हिन्दी ने, अंग्रेजी गे संधर्ष किया है, उसी भ्राधानिणंय के अधि 
कार के लिए यद्वि छोटी भाषाएँ भी संचर्ष करता चाहती हूँ तो शिल्दी इसके मार्ग मे अभ- 
रोध बन कर क्यों खड़ी हो ? जनपद भ्राम्दोलन हिन्दी के विरूक नहीं बहिकः मान भाषाओं 
के अपने विकास के लिए है । जनपदीय क्षेत्रों में भी.अंग्रेज़ी उच्च शिक्षा बा! माभ्यम सी 
'हुई है। भरत; हिन्दी को तो इस ग्रान्दोलत का और सी स्वागंत बर्न: चाहिए, व्थोकि इससे 
' अ्रंग्रेज़ी को अपदस्थ करने में उसे जनपदों का भी सक्तिय सहयौग गिल सकेगा । 
' साम्राज्यवाद ने,अपनी सुविधा के लिए हमारे देश की विभिन्‍न जातियों व! एक 
/ शासन के अन्तर्गत बाँध रखे है| जो हमें एकता का सूत्र दिखा: देता है बहू बास्टव में एच 
“ कारागार की तचह्मारदीवारी में बन्द कैदियों की विवश्वता है. इस' अान्तिपूर्ण एकता, करा, 
"आधार क्या है ? साम्राज्यवादी, गुलामी; दमत और निरंकुशता ! स्वंततस्त्र होकर यदि, 
हमें अपने परिवार की एवनता, अ्ंडता अधव्य #विभाध्यता क्राग्म रएनी है गो परिवार 
के सभी सदस्पों के परेस्पर-सम्दत्त किसी इुत्रे ही आधार पर स्थापित करने पहँगे । 
गुसामी, दमन झोर निरंदुदशता तो रा ख्राज्यवादी अर्च है । स्वत भारत में उनके भोग 
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का कोई शो चित्य नहीं हो सकता । उसे समय हम यह नहीं वह सकते कि हिन्दी बड्दी बहुत 
है ती बढ़ अपनी सोटी बहनों के व्यक्तित्व को पनपने वहीं देगी । वल्कि उसका तो हित इसी 
में होगा कि उसकी छीटी बहने भी पूर्ण यौवना हों और वे बरावरी के साथ हिन्दी से सहयोग 
कार सतत । स्व॒तम्त्र जनवादी भारत में समान अधिका र प्राप्त जातियाँ जब अपनी स्वतन्त्रता 
को सुरक्षित रखने के लिए एक दूसरे से सहयोग करेंगी और एक संघ-शासन के श्रन्तर्गत 
रहना स्वीवार करेंगी तभी भारत की अखंडता और अविभा ज्यता का यम रखी जा सकेगी। 
इसके लिए हम अभी से अपनी संकुचित मनोकृत्ति के कारण छोटी जातियों के विरुद्ध खड़े 
होकर वातावरण को दूषित न करे; अन्यथा स्वत्तत्त्रता का कोई अ्र्थ न होगा श्रौर हमारे ' 
यह तथाकथित अखंइतावादी मुगम री चिका के पीछे ही श्राजीवन दोड़ते रहेंगे और अपन 
ग्य को गौर दूस रो के कर्मों को को पते रहेंगे। जनपद भ्रानदोलन के समर्थक विग्रह का 
बीज नहीं बो रहे, बल्कि उसके विरोधी अनावश्यक ही विग्रह की दुन्दुभी बजा रहे हैं । 
भारत एक बहजातिक देश है, उसी के भ्रनुसा र' उसमें अनेक भाषाएं भी हैं । मातृ- 
भाषाओं के स्वतन्त्र विकास के विरोधी जितने जी घ्र इस तथ्य को हुदयंगंस कर में उतना 
री देश के लिए हितकर होगा । बहुत कुछ व्य्व का वितण्डाबाद समाप्त हो जाएगा । 
.._२. मातृभाषाओं को प्रोत्साहम देने का परिणास होगा कि हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं , 
बन सकेगी। मातभाषा प्रों को स्वतस्त्र भाषाएँ मान लेने से कुर जनपद के साठ लाख बोलते . 
घालों की भाषा खड़ी बोली की स्थिति कितनी सेगण्य हो जायगी, यह अनुसेय है। हिन्दी 
का जनसंस्या-बल नष्ट हो जाएगा शरौर बंगला अथवा सरकारों पक्षपात के कारण उधू ही 
राष्ट्रभाषा पद प्रअ्धिकार ज़मा लेगी ॥ *, . पु 
दी (साहित्यिक खड़ी.बोली) के राष्ट्रभाषा' मातने और मंलवाने का प्रईन नहीं. / 
है | बह आज भी राष्ट्रंभाषा है । भ्स्तप्नस्तीय व्यवहार में अंग्रेजी के अतिशणित' हिस्दी: 
[अथवा उर्द ) या ही सर्वत्र प्रयोग होता है। शौ० सनीतिवृमान चट्ज ने (0808808 " 
हाते ए +जिएएौ० ०७ 2090:005) में लिजा है तर हिन्दी बस्सतः राशाएा अस नयी 
| & | राप टमा सा किसने लोगों बी गानुभागा है, प्रथा उस में कितना शाहित्व है, इसके ब्यौरा 
देने भी भी आवब्यव ता नहीं है । के दल इसना जान लगा हा बोर दे नि दिनेप ऐवि- 
पावयार्णों मे, सो हिन्दी के पक्ष गे रहे है और हे. हिन्दी बिना सरकार। रे 
प्टभापः के रूप में प्रत्नार पाती गयी है और आज 
तक हिनरी (अबवा उदू ) का ध््योग ग्रत्तर-प्रान्तीप आदाग-प्रदान में होता है। स्व 
आवटर सी निदामार बहशों बंगला ने रास्ट्रभाषा दसाते का विचार अल गत सम क् 








+ 
वर्योदि बंगला में म्त्त र-प्रास्तीय व्यवहार शम्भव नही है । काइमीर का एक व्यक्त हू 
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|] 
॥ 
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तो लखनऊ के व्यक्त से दाते कर सकता है लेकिन बंगला मे कसत ले के नि 
ब सकता, अथवा एक गजराती कलकत्ते के त्गाली गे हिन्दी भ ते बीते कर 
तु बंगला में नही । यहाँ तक कि द्राविडी भाषा-परिवार वे दर्क्खित भारतीय 
दी के माध्यम से ही उत्तर भारत के ऊीगों गे वित्तार-विनिनय कार सकती, 
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हैं, बंगला के माध्यम से नही । राष्ट्रीय काँग्रेस और मुस्लिम लीग श्रादि अखिल भारतीय 
राजनीतिक सस्थाएँ भी खड़ी बोली ( हिन्दी अथवा उ्द ) को ही राष्ट्रभापा के रूप में स्वी- 
'कार करती है । अ्रतः बंगला कभी राष्ट्रभापा बनने का दावा पेश करेगी, इसकी संभावना 
नही है । जहाँ तक उर्दू का प्रइन है, वह एक अलग बात है और उस पर तभी विचार किया 
जा सकता है जब हम पहले इलना मान लें कि जनसंख्या-बल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है | यदि राष्ट्रभापा का पद पाने में हिन्दी (संस्कृत प्रधान खड़ी बोली ) को किसी भाषा से 
प्रतियोगिता करनी पडेगी या पड रही है तो वह उर्दू (फारसी प्रधान खडी बोली ) से | इतना 
तो निश्चित है कि खडी बोली ही ग्रल्तरप्रान्तीय व्यवहार की भाषा बनेगी, चाहे वह कुरु 
जनपद की ६० लाख जनता की ही मातृभाषा क्यों न हो । खड़ी बोली की कौनसी शैली--- 
संस्कृत प्रधान हिन्दी अथवा फ़ा रसी प्रधात उर्दू अथवा उनका कोई सम्मिलित रूप हिन्दु- 
स्तानी अथवा अलग-अलग दोनों--समूचे भारत की या दो भिन्‍त-भिन्‍न भूभागों की राष्ट्र 
भाषाएँ बनेंगी, इसका निर्णय करने के लिए एक दूसरे को जनसंख्या-बल का थप्पड़ मारने 
की जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रभापा का प्रश्न वसे श्रोर किस रूप में हल होगा, इस विषय 
पर यहाँ विचार करना विपयास्तर होगा । संक्षेप में इतता अवश्य कहा जा सकता है कि यह 
प्रदन उत्तता जटिल नहीं है जितना कि “राष्ट्रभापा हिन्दी है' अथवा 'क्ौमी जवान उर्द है' 
का गला फाड़कर नारा लंगानेवालों को अपनी उत्तेजना में लगता है। समूचे भारत की एक 
मात्र राष्ट्रभाषा बनाने की क्षमता इन, दोनों शैलियों में से किसी एक में तहीं है । अनुमानत: 
हमें दोनों को दो भिन्‍त भूभागों में अलग-ग्रलग राष्ट्रभापा के रूप मे स्वीकार करना होगा । 
सध्य पूर्व और दक्षिण भारत की संस्कृत-प्रधान तथा द्राविड़ी भाषाओञ्रों के बोलनेवालों के 
लिए फ़ारसी-अरबी प्रधात उर्दू अनुपसुकत है, अतः इस बढ़ें भूभाग की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही 
हो सकती है । उत्तर पश्चिस भारत की फ़ारसी-प्रधान भाषाओं को बोलनेवाली मुस्लिम 
जातियाँ हिन्दी (संस्कृत प्रधान) को राष्दृभापा कदापि नहीं स्वीकार कर सकतीं | अतः; 
उर्दू ही उस भूभाग की राष्ट्रभाषा बत सकती है। इस प्रकार का झ्रतुमान किसी घिशेष राज-, 
नीतिक व्यवस्था पर भ्राधारित नहीं है, अर्थात्‌ राहुलजी की तरह हम इस तरह का कोई 
सिश्चित मत नहीं प्रकट करते हूँ कि भारत का विभाजन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के , 
श्राधार पर होगा -ही। यदि ऐसा विभाजन हुआ, तब तो यह स्वतः सिद्ध है कि हिन्दी'' 
हिन्दुस्तान की और उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बंचायी जाएँगी । परन्तु यदि ऐस्स मे इच्ा 
तो भी राष्ट्रभाषा.का प्रईंन इसी आधार पर हूल किया जा सकेगा । भारतीय संध्र मे सझि- 
लित उत्तर भारत के मुस्लिसेअधात-राज्य अपने यहाँ उर्दू को ही राष्ट्रभाषा के रूप-में स्वी+० ' 
पर कराने पर झोर देंगे और वह संघ को मानना होगा, और यह कोई प्रतनहोनी बात न. 
होगी-। स्वयं डॉक्टर सुनीतिकुसार चर्दर्जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि अतेक राष्ट्रों: ".. 
में दो-दो राष्टरेभाषाएं राजकीय प्रयोग में ग्राती हैं । यदि विभाजन न हुआ तो भारत में भी..." 
कुछ ऐसा ही समाधान झनिवार्यतः करना पड़ेगा और यही' व्याय-स जूते होगा।. परना फिर 
भी गैदि राष्ट्रभांष प्रेमी. जंत-संख्या बल के बिना किसी समाधान की कल्पना करने में ग्रसमर्थ, 


कक 
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है तो ऊब्हें स्मरण रखना चाहिए कि मातुभापाग्रों के स्वाभाविकर्नवकास को रोकक 
जबर्दस्ती जनसंख्या बल बढ़ाने की नीति के स्थान पर यदि वे प्रेम और सद्भावता से हिन्द 
का जनसंख्या वज वताए रखने की चेष्टा करेगे तो उन्हें अधिक सफलता मिलेगी। मध्यदेश 
की जनवदीय भाषाएं हिन्दी की बहने हैं, उनकी झाकांक्षाओरं के प्रति सहानभूति रखने से उसे 
उनका समर्थन झ्रवण्य सिलेगा। जनपदीय भाषाशों के पुनर्जाग रण में हिन्दी श्ान्दोलन ने मार्ग 
प्रदर्शन किया है जिससे उसके प्रति सभी की ममता है, वह जनपदीय भाषाओं की जाग्रति , 
का प्रतीक है। इस समय जिन मातृभाषाओं में जनपद आन्दोलन चल रहा है उन्होंने मिरस्तर, 
इस बात पर जोर दिया है कि हिन्दी उतकी राष्ट्रभाषा है। भ्रतः हिन्दी का जन-संख्या बल 
कम हो जाने का भय निराधार 


हिन्दी---राष्ट्रभाषा ही महीं २० करोड़ जनता की सातृभाषा भी है और सारी. 


जनगदीय बोलियाँ हिन्दी को बोलिपां हैं । 

इस तर्क के उत्तर में भाषा शास्त्रियों की सम्मति का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। 
राष्ट्रभापा के रूप में खड़ी बोली ( हिन्दी और उर्दू ) को व्यवहार में लाते वालों की संख्या 
डॉक्टर सुनीतिकुभार चदर्जी के श्रनुसार लगभग २५ करोड ७० जाख है। इसमें से यदि उर्दू 
को राष्ट्र-भाषा मानने बालों की संख्या को घटा ठें तो भी हिन्दी २० करोड़ अथवा उससे * 
कुछ अधिक लोगों की राष्ट्रभापा श्रवश्य है | परन्तु जिन लोगों की खड़ी बोली ( हिन्दी और. 
उर्द ) मातृभाषा है उतकी संख्या ग्रियर्सत के अनुसार ६५ लाख है, शोर डॉक्टर धीरेच् वर्मा 
के शमसार ५४३ लाख है। ५३ या ६५ लाख की मातृभाषा किस प्रकार २०-करोड़ की मातृ - 
भाषा हो रह परगिणशशी बाणराएर ही कहना चा हिए | डॉक्टर धीरेन्द वर्मा के अनुसार 
रामपुर | ४ ४प 4 | आर, मेरठ, मुजप्ंक़रनगर, सहारतपुर, वेहरावूत,के 
मंदानी भाग, अम्याला तशा कलसियां श्रौर पटियाला रियासत के पूर्वी भाग के गाँवों में खड़ी 


5.०; ट(न्यारेदधपरं "नि "तार के; ५ स्मौडित- जी जविएणय फ शिक्षणतीएण' का करों से समस्त मध्ये- रे है 
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४ पते सह - नी के प्रोदके हप्धखिदी सी ४5 गो तोबोलियाँहे! भाषा... 
विज्ञान का साधारण दिए ताक, वर्पगान पति पा। टंकी उत्पत्ति मध्य: 
ढेश के विंभिस्त भाग न + हज एज. है। डॉक्टर घीरेदे- ८ 


'बर्मी के अनुसार. 'शौरसेनी अप अंश से हिंददी; राजस्थानी, पञादी, शजरानी, पहाड़ी आदि 





“धान जग निस , । परकेशब ऐसा स्राग्रहे ... ८ 


भाषाओं का संम्नस्त | । बिहारी, ग्ेंगला, आामी और उटिया का यम्त्रथ मारदेटी 


ग्रपश्नंश से है । पूर्वी हिंदी का अर्धगागवा अप अंध रे नया मराद्य का नहा रा: कम जहा 
सास्पन्ध है। * पंजानों का सम्बस्थ भी केक्य अगअ्रंश से करना चाहिए । पहाओ़ी शाप्त्नों 
के भिए खरा अप अंग की कल्पना की रबी है | किन्दू बाद को में राजरथानी से वहुद प्रभावित 


२३४ साहित्य की धप्रस्याएँ 


| हू 


हो गई थी।'' इससे स्पष्ट है कि आग संभों के परिवार की अनेक भाषाशों मे से हिन्दी (खड़ी 
बाली ) केवल एक साष। है, बढ़ स्वर्स किसी भागा की अथवा वोली की जननी नहीं 

सही ब।ली की साहित्पिया गे भी गत सो वर्षो मे ही विकसित हुई है। उसके पूर्व मध्यदेश 
की साहित्यिक पापा के स्थात पर राजस्थानी ग्रौर ब्रज सदियों तक विराजमान रह चुकी 
हैं। बड़ी बो ली का यह प्रावास्मिक उत्थान उगकी अपनी विशेष प्रतिभा के कारण नहीं हुआ 
है, घल्कि गग्य राजनीतिक- तिज्ासिक कारणों से । चन्द, कबीर, तुलसी, सूर, विद्यापति 
मीरा, भूषण, मतिरास, विहारी, देव आदि इनमें से कोई भी वत्तमान साहित्यक-हिन्दी 
कवि नही थे । वे अपनी इन जनवदीय भाषाओं के ही कवि थे। कतएब विरोधियों को सिध्या 
स्थापनामों की शरण नहीं लेती चाहिये । सुनीतिकुमार चटर्जी और डावटर धीरेन्द्र वर्मा 
का मत है कि भाषा शास्त्र की दृष्टि ये हिप्दी का शर्थ है साहित्यिक खड़ी बोली | डॉक्टर 
चटर्जी के अनुमार भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, कोसली, पंजाबी और हिन्दी तो 
निश्चितरूपेण व्याकरण की दृष्टि से स्यारी या प्रथक-भाषा पदवाच्य हैं ।' बन्देली, त्रज 
श्रौर करतौजी के विषय में उनको सम्देह है और उन्हें वे हिन्दी (खड़ी बोली) का 
बदल! हुआ रूप सममभते हैं। काशिका, मल्लिका, बज्जिका' आदि को वे भोजपुरी की ही 
बोलियाँ मानते हैं । इस प्रकार वे राहुलजी के तीस जनपदों की तीस' भाषाशों को संख्या में 
कुछ घटा देते हैं, परन्तु हिन्दी के /निखिल उत्तर भारत की मातू भाषा होने को वे स्वीकार 
नहीं करते | राहुलजी की गितायी संख्या को अन्तिम निर्णय के रूपए मे नहीं लता चाहिय। 
इसका निर्णय तो कोई एक विद्वान नहीं कर सकता ।' इस प्रसंग में केवल इस वथ्य को स्वी- 


कार करने की आवश्यकता है कि हिन्‍्दी-क्षत्र में खड़ी बोली के भ्रतिरिक्त अन्य भाषाएँ भी 


हैं जिनका पृथक्‌ प्रस्तित्व 


४, मसात-भाधाओं को शिक्षा का साध्यम बनाया गया तो उनके व्याकरण बस 
जाएँगे । उनमें नया साहिए्य उत्पत्त होने लगेगा और इस प्रकार हिन्दी शौर जनपदीय .. 


भाषाओं के एक रूप होगे में नया व्यवधान खड़ा हो जाएगा शरीर उनका श्रन्‍्सर स्थांयी 
बत्‌ जायेगा । 


(के 


जिस समय संस्कृत मध्यदेश की साहित्यिक भाषा थी और प्राक्ृतों प्रथंवा उनके “ 


'विभिन्‍्त अपभ्षंशों में द शिक्षा दी जाती थी, न साहित्य को प्रोत्साहन दिया जाता था, उस -.. 


भमंय भी जनता ने अपनी बोली को नहीं त्यागा, बल्कि संस्कृत ही काल|न्‍्तर में ऐक अ्रप्र- 
चलिद भागा बन गयी। झसी सांम्राज्श्थाद ने भी विजिष्य जातियों दी भाषाओं को दक्ष- 


कर झुसी भाषा का डी सर्द तर बयोग कराणश, परन्यु उनका जो परिण!त्त तिकला, बह ह्र्व- 
बिदित है। कृत्रिम उपायों ने भाषाओं का विकास वा रत रूप-पररिबतंस नहीं हो पारा । और 





० 


फिर जनादों का जनता अप्यों शापात्रों बी उपेक्षा कब सक्त सहन करेगी £ गध्यद्ेश की 
भाषाओं में जो आन्तर है देह भाषाओं के ऐतिह्वारिण: विफकाद का परिताम है। प्रसिदन्ध 
हगाक्षर इस अलार वो गिदा देना असम्भव है। इग तरह क्षा तक आअत्यनत परिमित इसि- 
हास-श्ञान वा परिचय देता है; किसी भी उपाय से सभी जनएदीय भाषाएँ क्री एकरूप 
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हो जाएंगी, इसे मृढ् कल्पना ही कहा जा सकता 

५. भातुभाषात्रों को शिक्षा का साध्यम बचाने का प्रस्ताव अव्यवहरिक है । 
तीस विश्वविद्यालय स्थापित करके तोस भाषाओं में ज्ञान को प्रकाशित करने का विचार 
दुशशामात्र है । निर्धन भारत इतना बड़ा बोस संभालने से श्रसमर्थ है । 

भूतपूर्व शिक्षा-मंत्री और समाजवादी विचारक सम्पूर्णानन्‍दजी ने मातृभापाश्रों के 
दावे को ख्रारिज करने के लिये व्यावहारिकता को कसौटी पेश की है ! कदाबित हमारा 
निर्धन भारत, जिसमे झ्राज व्यक्तित की औसत आय दो आने प्रतिद्दित से अधिक नहीं है, 
मध्य देण के श्राठ विश्वविद्यालयों का बोफ़ भी उठाने में असमर्थ है। शिक्षा का विलास 
उसके लिये ग्रसहनीय भोर एक क्र व्यज्भ है। शिक्षा-मंत्री पद से सग्पुर्णानन्‍दजी को तो 
करम-से-कम संयवत-प्रान्त में पाँच विश्वविद्यालयों और दर्जनों कॉलेजों श्रादि को बन्द करा 
देता चाहिये था । पाँच विश्वविद्यालयों और सेकड़ों स्कूल-कॉलेजों के लिये शिक्षा-विभाग, 
अध्यापकों श्रौर पाठ्य-प्न्‍न्धों के समुच्चयों श्रादि पर जो करोड़ों रुपया खर्च हों रहा हैं, 
कम-से-कम सम्पूर्णानन्‍्दजी ग्पने प्रान्त की जनता के सिर पर से इस बोझ को उतारले में 
तो सहायक हो ही सकते थे। निर्धत भारत पहले अपना पेट भर ले, शिक्षा के सपने उसे कदापि 
नही देखने चाहिये ! यदि हमारी स्मरण-शक्ति दुरुस्त है तो हमे याद है कि राष्ट्रीय काँग्रेस 
ते, जिसके सम्पूर्णाननदजी प्रमुख सदस्य हैँ, सदेव ब्रिटिश सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति 
' की निन्‍दा की है कि अपने डढ़ सौ वर्ष के शासन-काल में बह देश की केवज़ श्राठ प्रतिशत 
जनता को ही साक्षर बना पायी है, इसमें शिक्षितों और विदेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों 
थी संख्या तो श्र री गंगा है । झौर जत् ब्रिटिश सरकार देश की. निर्धनेता, और बजे ' 
में रुपयों की कमी का पट्राना गद्य ब रती हू तत्र राष्ट्रीय काँग्रेस भर देश के सभी विज्वारक 
आम वाशब्य का ध्वाग विजान-श सरकार का ' निरुत्तर करते की कोशिश करते हैं। देश 
निर्भन हो अथवा सम्पन्त, सरकार का तो कर्तव्य है कि बढ सावजगिक शिक्ा का आयोजन 
के थीर यदि वह रुता-विभांग एश राष्ट्रीय आय का झाने के लेगेशग॒ स्पया अनावेब्धत ' 





है नो इस अपव्यय को रोककर शिक्षा-प्रिशांग एर और दयों नही लत कर 
. गदती ' और फिर भारा तिबन है नो इसमें दोध किसका है ? राप्लीय कांसरेसे जचे- 


ह। को भावना से प्रेरित हीतार यर्देव बमिवाय शिक्षा दी गाँव करवा आयी है कौर उसके 


१ इधर सात-पआराठ वर्षो से, स्टालिन से श्रधिक बड़े स्टालितवादी हमारे ४ 
शभबिजास दर्मा हिन्दी के प्रसंडतावादियों के कृतकों को सेद्ास्तिक आधार देने के लिए 
'एक ब॒हत्तर हिन्दुस्तानी जाति या राष्ट्र! की कल्पना करते आये हैं | उतका कहना है किं:' 
सातभाषाएँ सिठ रही हैं और हिंखी उत्तका स्थान ग्रहण ऋर रही हूँ, शोर इस प्रकार एक 
. युहत्तर हिन्दुस्तानी जाति.का जन्म हो रहा है, बु हुत्तर कसी जाति की.तरह । तिदचेय ही 
- आज़ादी मिलते के बाद भी मूढ़ कत्पनाञों का.युथ नहीं बीतो ।-- लेखक १४ मई १६३६ - 


वोक्ववित5 है 


ढ 


२३६ साहित्य की समस्याएँ 


गन 28३७ ई० के चनाव घोपणा-पत्र से गी बिदित है कि उसको दृष्टि में प्रत्येक मनध्य 
अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। सरकार को इसके लिये सूबिधाएँ जुटानी ही 
पड़ेंगी। काँग्रेस का इसी लिए यह आदर्ण है वि. ४/रत के ४० करोड़ जन, सब-के-सब, केवल 
साक्षर ही सही, शिक्षित भी हों। कॉँग्रस-जनों ते इसके लिए छस का उदाहरण बार-बार 
दहराया है कि यदि सोवियत रूस पच्चीस वर्षो में अपनी जनता को ६९६ फीसदी से ज्यादा 
शिक्षित बना सकता है, जवकि क्रांति के पूर्व १३ फ़ोसदी ही साक्षर थे, तो भारत के ४० 
करोड़-जनों को भी हम स्वतन्त्र भारत में कप-रो-कम अवधि के अन्दर ही शिक्षित क्‍यों 
नहीं बना सकते ? बिना सार्वजनीन शिक्षा के हमारा देश उन्नति कैसे कर सकता है ? काँग्रेस 
का आदर्ण बत॑ मान स्कूल-कॉलजों से ही तो नही पूरा हो सकता | हर स्कूलबय के व्यवित 
के लिये यदि शिक्षा अनिवार्य कर दी जायगी तो निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों की संख्या 
ग्राज की संगेक्षा दस-वीस गूनी उयादा बढ़ जायगी। इसके लिये आाज की संख्या से दस- ' 
बीस गुते स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय भी आवश्यक हो जायेगे । ये स्कूल-कॉलेज एक 
भाषा के हों भ्रथवा अनेक, इससे विशेष फ़रक नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा का व्यय तो अपने 
अनू पात में बढ़ ही जाएगा और ति्ध॑न भारत के सिर पर इस दुष्पाप का बोभ बीस गूना 
ज्यादा हो जाएगा। जिस सहानुभूति के साथ सम्पूर्णानन्दजी ने खर्च का बही-बाता खोल- 
कर सार्वजनिक शिक्षा के आ्रादर्श को त्याज्य शोर घातक घोषित कर दिया--राहुलजी 
की विचारधार। के मूत्र में सार्वजनिक शिक्षा का उद्देवय ही सर्वत्र व्याप्त है---उससे तो 
ऐसा ही अनुमान होता है कि राष्ट्रीय काँग्रेस का झनिवारय शिक्षा का श्रांदर्ग कोरा तारा है 
वस्तुतः उद्देश्य कुछ दूसरा है। परन्तु हमारा विश्वास है कि बात ऐसी नहीं है। काँग्रेस . 
अपनी घोषणाप्ों में बर-बार स्पष्ट कर चुकी है कि स्व॒तन्त्र भारत मे प्रत्येक अल्पसंख्यक 
जाति या भाषा-क्षेत्र की संसक्ृति, भाषा और लिपि की सुरक्षा.का प्रवस्ध किया जायसा । 

' यदि सम्पूर्णावन्‍्दजी को काँग्रेस की नीति का सह्चा प्रतिनिन्नि मान लें तो फिर व्यावहारिक 
श्रौर भ्राथिक कठिनाइयों के बहाने उन्हें राष्ट्रटसंघ की ओर से जैसी सुरक्षा मिलेगी. उससे 
उन्हें रसातल में ही कहीं झपने लिये जगह खोजनी पड़ जाय्रेगी। या सम्पूर्णानन्‍्दजी के अ्रनु- 

| साइ, स्वायत्त शासन और सांस्कृतिक स्वॉधीनता के सिद्धान्त. मध्य-देश के जनपदों, 

_ संस्कृतियों और भाषाओं पर लागू ने होकर भारत के अन्य भागों पर.ही लाग होंगे ? फर 

काँग्रेस की घोषणाओं में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी है। फिर भी जनपद-प्रान्दौलन का 

विरोध करते समय सम्पूर्णाकतदजी देश' के भले की बात करते हैं, आ्राश्चर्थ इसी बाल पर 
होता है । उनसे यह भ्राश्षा की जाती थी कि भूतपूर्व शिक्षा-मल्त्री होने के नाते उन्होंने," 
सं्र की विभिन्‍न शिक्षा पदतियों का सम्यक्‌ श्रध्ययत किया होगा और कदाचित्‌ इति-' 

'हास की साक्षी पाकर बे कमं-से-कम सिद्धान्ततः इंततो तो मानने लगे होंगे कि मातृभाषा. 

है र। ही सावजर्तिव शिका रूम्भव हे तथा विद्यार्थी की स्वाभाविक प्रति का पणे , 
घिकार भी मातृ भाषाओं के बारः ही अधिक संस्भव है!। इस सिद्याला को मानकर यदि वे 
ध्वावहारिप करिताइयों का प्रदत उठाते ती उनकी बाद में ज्याश त्रजन होता । 6 


जनपदीय भाषाओं का प्रश्न ए३७ 


६. राहुलजी ने मातृभाधाप्रों का प्रद्न उठाकर रूस के पौधे को भारत से गाड़ने 
की चेष्ठा की है । इस सम्बन्ध में रूस को प्रावशे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोनों 
देशों की सामाजिक-आधिक व्यवस्था में भेद है । 

जनपद आन्दोलन को बदनाम करने की चेप्टा में विरोधी स्वयं अपने को कितता 
हास्यास्पद बना सकते हैं, इसका प्रमाण यह तक है। रूस के पौधे को भारत में गाइने का 
गौरव राहुलजी को देता, हम समझते है, उन उदा रमना राष्ट्र नेताओं और जनपद्-क्षेत्रों की 
जनता के प्रति अन्याय करना है जो राहुलन्नी के एक वर्ष पूर्व प्रकाशित लेख से कई वर्ष 


पहले से जनपद आन्दोलन कर रही थी अथवा जिन तेताओं ने भाषाश्रों और संस्क्ृतियों के 


स्वृतस्त्र विकांस की नीति को अपना समर्थन दिया था। जतपंद आन्दोलन .काँग्रेस की 

पाशरों झौर संस्कृतियों सम्बन्धी-नीति और व्यापक राष्ट्रीय' जागरण का परिणाम था 
अथवा रूस का बीज क्रान्ति की लपटों से छिटक कर यहाँ झा पड़ा था और सबकी नजर 
बचा कर उभ रहा था, इसका निर्णय आक्षेपकर्त्ता स्वयं करें । कम-से-करम वे राड लजी को 
इतना सम्मान प्रदान कर दूसरों की अवमानना न करे। परन्तु किसी बहस में ऐतिहासिक 
तथ्यों का इतना यूक्ष्म-भेद करने की प्रवृत्ति'उन्ते लिए नैसगिक नहीं है, श्रतः संक्षेप में 

नकी स्मृति को पुन: ताजा करने की जरूरत है । लगभग दो हजार वर्ष पूर्व समस्त पूर्वी 


भारत की साहित्यिक भाषा अनुमानतः मागधी प्राकृतं थी श्रौर बिहार, बंगाल, उड़ीसा 


औ्रौर असाम आदि विभिन्‍न भूमि-खण्डों में मागधी अ्पश्रृंश बोली जाती थी, किस्तुं स्थान 
भेद के कारण इस बोली के अनेक रूपान्तर थे। वे मागधी प्राकृत की बोलियाँ थीं, स्वेतस्त्र 


| भाषाएँ नहीं; परन्तु अपने ऐतिहासिक विकास-काल में ये सारी वोलियाँ. स्वतन्त्र भाषाएँ, 


“बन गई--बल्कि मंगधी श्रथवा बिहारी तो तीन प्रथक भाषाओों (मैथिली, भोजपरी, ' 


'आगधी) में विभकत होकर विकसित हुई । यह शायद बहुत पुरानी बात है ॥अभी तीन सी. 
वर्ष ही बीते हैं (सन्‌ १६०० के लगभग) जब गुजराती और राजस्थानी एक ही भाषा - 

ैं जिननी शाहिल्यिक परम्पराएँ भी एव गीं । परन्तु इत भरी ही-सी ऋमबत्रि मं हो गुजराती 
ने ने कंबल राजस्दावा ते गपन कत्य बकत करलया, बरन्‌ श्राज, उसका साहित्य गन्य . हे 
: उन्नत भाषाओं की इचसा हें कम सम्पन्त नही है। उस समय विस योड्यित रेस के पौधे * 


अनेक बे पव भाषाओं झौर 










को 
संरक्ति० हे दा एनविभाजन करने का सि 


प्रेस न क की ह और इन गरूय भी कांग्रेस के विभाग में ऐसे प्रान्या का नाम 
कः 






४ 
शगहल्फित्व जिदिंग रारफ 





| स्वीकार नहीं जिना है। रझावः ॥: सरकात के भशारार पर 


आध्य और महाकासल परनन्‍्तो वा अच्तित्श स्वीकार बरके सोजियत झूच का बीधा पहल 





कांग्रेस मे हार, दइश मे आरोख्ति विया था शाहवजी ने ? सीमा-आासत में गहने परस्तों $ 


॥् 


शिक्षा नहीं दी जाती भी । कग्रेस सयरिमंह्ल ने पच्चों वो जिला का शाध्यम्त बरनाद; 
हमार नि 


2 आज शक ० आम. नल मेज नें पे 
६ दि में जी जनपद ग्रन्यो ल्ून चज रह हुं, वे राहुलजी) के रस गा कई बय पहले ते | 








धन देश पर एक भाषा और जाद दी ! राजस्थानी; मेविली और वुन्देललयप्डी  ' 


श्३८ साहित्य की सम्वाएँ 


ग्रतः राहुल पर दोपारोपण करवा कि बे रूस का पोधा गारत में गाइना चाहते हें, 
अ्रनल है। राहलजी ते अयते लेख से जातियों की सम सा, और विशेषक र साथ जनिक 
दिक्षा के प्रति सोवियत रूस की नीति का उल्लेख करते हुए केवल यह ववास की कोशिश 
की शी कि उसने इस सम्बन्ध में जिस नीति का अवर्व लिया है और उसके अनुसार जो 
प्रयोग किए है उसके परिणाम इतने श्पूर्व हुए है कि भारत में इन समस्याओं का हल करते 
समय हम रूस के तत्सम्वन्धी प्रयोगों की अव्नेलन। नहीं कर सकते । जनपद, जनशिक्षा 
और जनमंस्क्रति के प्रेमी अपनी बुद्धि और अश्राँखों पर पट्टी बाँध कर नहीं चलते । वे जहाँ 
में री रावक सीख सकते है, सीख कर न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, वरन उससे अपने 
यह की जटिल समस्याग्रों के हलको श्रासान बनाने की चेप्टा भी करते है । सगर हमारे 
ये छिल्दीजे वी जन-हित के विरुद्ध आँधों १र पढ़ी बांध कर लाटी लिए जो सामने पड़ जाए 
उसका सिर फोइते घूगन। चाहते हैं, और अगर कोई इस पढ़ी की शोर इचारा करे तो 
उसे बड़े दर्ग से सोवियत रूस का अंधर्रमर्थक कहने का दुस्साहस करते है| स्वतस्त्त विकास 
की सीति का सपर्थन करके यदि राहुलजी सोवियत रूस वा पौधा भारत में रोप रहे है, 
तो उनके विरोबी भी राष्ट्रीय आन्दोलन की नीति और परम्परा के बिमद्ध मातृभाषाश्रों को' 
मिटा कर उनके स्थान पर हिन्दी-साम्राज्य की स्थापना करने की नीति का समर्थन करके 
कया इतिहास के कइ-श्ाते में से निकाल कर जारणशाही के रूस का पौधा भारत मे रोपने 
की कीशि/श नहीं कर रहे है ? उस जारश।ही के रूस का, जो लेनिन के शब्दों मे 'भाषाश्रों 
का विद्वयल का रागार था। विरोधी अपने दिलों को टटोल कर इस प्रश्न का उत्तर दें । 

७ भातृभाषाश्नों को पृथक्‌ विकास की स्वाधीनता देने पे श्रर्थ होगा कि वेश , 
में पन्नासों छोटे-छोटे लिबंल राष्ट्र बस जायेंगे श्रौर श्रात्मरक्षा और श्रायिक-दृष्ट्टि से 
जे बाल्कत के छोटे-छोटे राष्ट्रों की तरह दूसरों पर निर्भर रहेंगे। इससे निरन्तर गृहु- 
कलह और फूट को उसेजना मिलती रहेगी। जो चाहेग। वेश को परतन्त्र बना लेगा । 

ह शिक्षा, संस्कृति और साहित्य के प्रवतों को लेकर जनपद झान्दो लन|एक सांस्कृतिक | 
ग्रान्दोलन है । राजनीतिक नारे उसने नहीं लगाये । फिर भी उसके विरोधी 'हर तरफसे , 
“उस पर झ्राक्रमंण करना ही अपनी कटनीति का चरम लक्ष्य समभते हें। देश में कितने. ' 
राष्ट्र होंगे, बे' किसी संघ में मिलंकर रहेंगे अथवा बिल्कुल प्रलग॑ रहेंगे, इस तरहे के प्रेदंत , 
जनपद प्रास्दोलत ने कभी; चहीं उठाये.3 सॉस्क्रृतिक क्षेत्र में ही उसने पूर्ण स्वाभीनेता' की... 
मांग की है और पाहाँसंभव लगा है, किसी एक'भाषा के श्धार पर पृथ्क्त प्रास्त कीभी.. 
'माँग की है | भंदि हिंन्दी-से त्रों तक ही जनपद-प्रास्दोलन को सीमित रखे करेदेखें, तो ' 
:पत्रासों छोटे राष्ट्रों में देश बँद जायंगा' इस तरह की झ्राद्ंकाएँ लठाता देश के बतेमात 
गोल की अत भिज्ञता का प्रद्शेश करना है । बदि कण भर के लिए मान भी लिया जाये. 
थि परश्यदेश की भाषा पात्र हिन्दी ही रहे, तो नो उसके चारों ओण स्वत+त और पश्चक 


ता बनी रहेंगे, देश शोटे-छोट 
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मराठी, गूजराती, सिधी, बलोची, पश्तों, काइमीरी, तंपाली आ्रादि भायाएँ और उनके 
राज्य तो पृथ्रक्‌ रहेंगे ही । 
प. हिन्दी साहित्य सम्मेलन का इस बखेड़े से क्या सम्बन्ध ? 
जनपद श्रान्दोलन के विरुद्ध कुतकों का प्रपंच रचने के उपरा्त, अर्यात्‌ साधारण 
हिन्दी प्रेमी के मन मे घोर आशज्ूाओं को क़तारे खड़ी करके और उसकी स्वयं सोचने 
समभने की गक्ति को कुण्ठित बनाकर वे शिशुवत्‌ सरलता मे निष्पक्षता का झाडम्बश 
रचकर कहते है, “ये सब बातें तो हैं, पर साहित्य सम्मेलन को इस बलेई में क्‍यों पहला ' 
चाहिए ? ताकि साहित्य सम्मेलन के सामने जनपद ग्रान्दोलन वाले अपनी माँग ने रखें 
और इस प्रकार उनका अन्दोलन मध्यदेश के सबसे शक्तिशाली सॉस्कृतिक-सा हित्यिक 
थ्रानदोलन से दूर णकास्त में जा पड़े, और वे साहित्य सम्मेलन के मंत्र से उसके विरुद्ध 
निईन्ड होकर फतवे निकालते रहे। परन्तु लगता है, जनपद आन्दोलन वालों की इच्छा इस . 
' धोखे में आने की नहीं है, और ने हिन्दी साहित्य सस्मेलन का दामन नहीं छोड़ना! चाहते । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिल्दी (सा शीयित खड़ी आस) को राष्ट्रभापा पद पर. पहुँ- 
चाने में सबसे बड़ा काम किया है ऋर दिानरियार | अन्य प्रापाओं के क्षेत्र में भी 
राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक जागरण पैदा करने में उसका झ्राभार सभी स्वीकार करते 
अतः सम्‌चे मध्य देश की भाषातं के प्रति सम्मेलन का दायित्व बहुत बड़ा है। उसे वह ' 
' छोड़ बसे सकता है ? और यदि आज कतिफ्य नामभारी' हिन्दी-सेवियों के श्रफाडतांडब ' , 
| से भुलावे में झाकर सम्मेलन स्वयं अपनी और व्यापक राष्ट्रीय श्रानदोलन की जनवादी 
' प्रफ्पंराओं को त्याग कर मात्‌भाषांन्रों के स्वतस्त्र विकास की ग्रार्कोक्षा को अरवाश्धनीय . 
. कहकर जयपुर में प्रस्ताव पसि कर सकता है, तो कभी ्याय और जन हित का विचार . 
कंरके वह मात भाषांशों के श्रात्म-तिर्णय के भ्रधिका र को स्वीक।र कर उदारता और दुर- ' 
दर्शिता का भी परिचय दे सकता:है, भौर जनपदों की भाषा शोर संस्कृति के विकास में . 
सहायक होकर सम्‌चे मध्य देश के समान-सांस्कृतिक-उत्थाव के - तेया. शिलान्यास कर - 
' इबता है। समोर्लन दस पर तटसथ नहीं है, हो भी नहीं सकर्तो। प्रदि अनपदों के ' 
बे गे गशोलन का नम्वन्ध न होता तो जयपुर का प्रस्ताव कैनल तना है बहता कि ' 
रातभाषाओं के आन्दोलन के प्रति वृम्मेलत ज्त्स्थ रहेगा। बह इन अन्दीननों के वार्य- 
पर्णाओ से केबल इतना अनुरोध करता है कि ने ऐसी प्रवत्तियों को ने उभरते हैं जो | 
को रटभाधा रवीव- ३ करने से इन्कार व । दिल्‍ली, हरिद्वार और जबगर के प्रस्तावों 
सेयह सिद् है कि मान भाषाओं-सरबसन्धी ग्रब्त सम्मेलन व विलार-सीमा मे आते हैं! 
किस्त इस समय सर पे से का हल्ललेष गानुभाषाओो के विद मे हुआ, यह हरसार लाए 
गौरव वी बात नहीं है । यह तो उसी प्रकार हुआ, जिस प्रकार गांधी गी ला्ड इविज् के पाक * 
रोटी गपने गंसे पर बदल मे मिला पत्थर । * 
जनपद आरदोलन नें: विरोधियों के उकों का इतने विस्तार से उत्तर बेने की 
आबश्यवला थी, वर्शोंकि वे सनी तक अज्लःन के सागर में भय और आगंक्रा की नाव पर 
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2२४० साहित्य की समृस्याएँ 
बैठ ड्व-उतरा रहे हैं भौर जनवाद की दिशा भून गये हैं । 
प्रभतिवादियों का दृष्टिकोण 


जनपदीय भाभाग़ों के प्रशत पर प्रगतिवादी विचारकों तथा साहित्यिकों का क्‍या 
दृष्टिकोण है, उतकी कार्यतीति का क्या स्वरूप है, अब इन प्रश्नों पर हमें गंभी रतापूर्वक 
विचार करता है । 
प्रभतिवादी ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी 
इस रिपोर्ट के कतिपयग शब्दों को तो $ मरोड़कर जनपदीय भाषाओं के विरोधी भर्थ 
का ग्रनर्थ न करे और हमारे ऊगर कही यह भिथ्यारोप ते लगाने लगे कि प्रगतिवादी हिन्दी 
को राप्ट्रभापा पद से गिराने के लिए जनवदीय भाषाओं का पक्ष-समर्थन कर रहे हैं, 
इसलिए हमे इस सम्बन्ध में पुनः अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। हमारा 
निश्चित मत है कि पूर्वी पच्जाब, दिल्ली, घुकत- प्रान्त, राजस्थान, बिहार, मध्य-भारत, 
महाराष्दू, गुजरात, उड़ीसा, बद्धा ल, प्रास!स भ्रादि सध्य-वेश और पूर्वी भारत के प्रास्तों में, 
जहाँ की वर्तसाव भाषाओं में संस्कृत के सहस्रों दाब्द अपने तत्सस नोर तश्सबव दोनों रूपों में 
प्रचलित हैं, जिस्चफ कारण उनमें एक सास्य स्थापित किया जा सकत। है, हिन्दी (संस्कृत , 
प्रधान साहित्यिक खड़ी बोली) को राष्दर-भाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रयत्न जारी 
रहुवा चाहिए। एक प्रकार से इत विभिन्‍त भाषा-भाषी प्रदेशों में स्बसाधारण के प्रन्दर 
हिल राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। सरकारी तौर पर भी उसे मनवाचे का 
प्रशत्त करते रहना चाहिए । दक्षिण की ब्राधिड़ी भाषाएँ भी यदि हिन्दी को स्वीक्षार करनलें 
तो हमें प्रसस्तता होगी, परन्तु इसका श्रन्तिम नि वहाँ के निवासी ही कर सकते हैं। 
यदि वे तमिल, तेलुगू, कत्तारी, सलपालभ में से किसी एक को द्राविड्ध क्षेत्रों की राष्ट्र 
भाषा का पव देता चाहेँँगे तो इससे उन्हें चोका नहीं.जा सकेगा । पक्चिमी पजाब, सिंध, 
जोचिस्तान, सीमा-प्रान्त श्रौर कार्र्म:र आदि प्रदेशों में श्रन्तर-प्रान्तीय व्यवहर की , 
भाषा, आर्थात्‌ राष्ट्रभाषा भी हिन्दी (संस्कृत-प्रधान खड़ी बोली) ही हो, इस' बाते पर . 
जोर बेंना हुम उचित नहीं समभते ५. हमारा विचार है कि इत्त प्रदेशों में खड़ी बोली का 
, उू' रूप ही अस्तर-प्रान्तीय व्यवहार की भाषा के लिये भ्रथिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार . 
भावी भारतोय राष्ट्र वंघं का चाहे जो विधान हो, हमें प्रस्तोगत्वा कमत-से-क्रम दो. विशाल 
,भूमिखए्डों के. लिये अलग श्रेलग वो राष्ट्रभाषाएँ स्वीकार करती पड़ेंगी ।.. ५. ४ व. 
'.. एक रामप॑ था जब गांचीजी की तरह प्रगतिय्रादियों ने भी हिन्दी-उर्द के  फगड़े 
या अस्त छ रने के लिए एक सरल समाधान हिन्दुस्तानी' के रूप में प्रत्तिपादित क्रिया था। 
परत्तु भाषाओं के ब्िकास के इतिहास ने श्रोर गत दस बए्ए को राष्ट्रीय परिस्थितियों ने 
हमें इस प्रदन पर गहराई से सोचने पर सजबूर कर दिया और हुम अन्न इस परिणाम ५२ 
पहुँचे हूँ कि एक साम न्य राष्ट्रभावा का उद्देश्य चाहे कितना ही इलाघ्य क्‍यों भ हो 
बतंसात्त परिस्थितियों से बह ससम्पत हैं । ले कोई नयी भाषा किम उपायों से गही ज। 








जनपेदीय भाषाओं का प्रश्न रख. 


सकती है भ्रौर न राजनीतिक वालावश्ण ही इस समय इसके पक्ष से है । श्रतः हिन्दी तथा' 


उर्द दोनों का सामान्य रूप तो सदभावना के वातावरण में दोनों सांस्कृतिक घाराओं के . 


स्वच्छन्द शरीर स्वस्थ मेल से ही कहीं विक्तित हो सकेगा । 

इप्त स्पष्टी करण से रवतः सिद्ध है कि हिन्दी क्षेत्रों में यदि जनपदीय भाषाओं के 
प्रतिनिधि प्रतिक्रियावश जातीय उन्माद और पृथक्व की. भावना से प्रेरित होकर हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा पंद से गिरंणने का प्रयत्न बारेंगे, तो प्रगतिवादी उस प्रयत्न की अपना ससर्भत 
कवापि नहीं देंगे। हमारा यह भ्री,निश्चित मत है कि हिन्दी के जनपदीय क्षेत्रों तथा उस 


समस्त मखण्ड में जहाँ की राष्टुभाषा हम हिन्दी को बनाना चाहते हैं, मातभाषाओं के, 
झाम-साथ उनच कक्षात्रों में किवीय नादः के रूप में हिएदी का पढ़ाया जाना. अतिवाये 


होना जा टिए लाकि झन्‍नरप्रास्तीय दग्ट्रार शौर भ्रधिक सुगम हो सके । 


राष्ट्रभाषा के भ्रनकल हिन्दी के साहित्य भण्डार को समद्ध और गौरवंशाली बंनाने '. 
का दायित्व हस प्रगतित्रादियों' के ऊपर भी है। अपने श्रनुभव के श्राधार पर हम इतना सो. / 


पिश्चित कह सकते है कि श्राधुनिक साहित्यिक हित्दी की वर्णन आर भाव प्रदाणन की 


शव्ित, सामाजिक श्रौर आ्रथिक जीव॑न के विविध क्षेत्रों में प्रयृक्त नाना-प्रकारं की उत्पा-: ' 


दर व्यवस्था और तिर्भाणकी क्रियाओ्रों का संजीव और ग्राज्ोपाज़ चित्रण करने की क्षमता ' 


भ्रम्य भिक एबह्ग और झधरी है। बही तारण है कि साधारण बोलचाल' में पहेँनलिखे नाग- 
रिया था तो भाव-प्रकालन के लिए विनप्ट राज्कुच पदावनी वा झा कूय रेते है था फिर झसर 
रेहो-हिन्दों गिश्वित ऐसी खिप्ही भागा का प्रयोग करते € जिससे भागा का कौस्दक बप्ड 
' हो जाता है श्र वह विरूप आर कइृतिस दोसी जाती ४। यह परिस्थिति गस्जीर है और 


८5 ० 


कि्दी-भाषा (साहित्णिन खड़ी बाली | भ उपस्थित एक कूर मदू< व. जे तावनी देती हैं | 


इसके दो कारण हो गकते है, पहला तो यह कि मध्य-देश के उत जतपरों को भाभाश्रों क्र 
जहाँ की मातुभाणा खड़ी आनी नहीं | परन्तु र 
बोनी ही है ओर शिश्वालयों में ससव्ग ही प्रचलन. है 
के राष्ट्रभाषा तथा साहित्यिक हूप छा सर्वत्र एच पदस्थ 
क्षमताओं को संकृचित ऋरती जा रहो है। स्थानीय प्रभाव 
तथी क्रिया सथवा भाव की अभिव्यक्ति-के लिये हिस्दी अाज. संरक 
हैं। विशझता की यह प्रदुसि उस्तके प्रकृत विकास को रोड रहीं है। दुधदा कारण बहू हैं 
कि हिन्दी कुछ जनपद की जिय खडी बोली का से [हिल्यिक रूप है, उससे उसका सम्बन्ध 
धरम शिथिल पह गया है, गिससे उसे पर्याप्त मात्रा मे प्राषरस नह मिल पाठा और 


दर 


। बर्चमान रूप ने ख ई 


मिक प्रभाव गे बचाकर हिन्दी 
(ने की प्रभात हिंच्दी की 
| 











तर 


८ 
कर्क 


उसकी प्रकृत शदित व विकारा नहीं हो पा रहा। अपने को सक्षम शोर जा।विट अताब . 
रफने के लिये उसे संस्कृत (हिन्दी को ) फ़ारसी (उर्दू को.) और बज्रेशों (हिन्दीखछड़ 
माँ को) से अपनी सामथ्य से इतना आधिवा पार लचा पड़ रहा. कि. उसे एस्म 


वो का पजीर्ण-सा हो गग्म है|. अतः हँस इंप परिणाम पर पहुंते है कि जित्त अकार 


'आनार्य हि्ेंदीयातश में मापा-क्ात्ति.हवारा लड़ ह दी का. साहित्यिक झूप स्थिर किया 
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ग़या था, उसी प्रकार उसमें नया श्रोज, सुक्ष्म और सजीब वर्णन और भावाभशिव्यंजन की 
शक्ति लाने के लिये आज दूसरी क्रान्ति श्रनिवार्य हो गयी है । यह ऋष्ति हिन्दी को अपने 
जनपद के सर्वसाधारण की बोली के निकट ले जाने से ही सम्पन्न की जा सकती है। अतः: 
हमारा विचार है कि डॉ० अग्रवाल की योजना के अनुसार कार्य करने के लिये सबबप्रथम 
कुरु जनपद में ही खड़ी बोली के भ्रध्ययन श्रौर खोज के केन्द्र स्थापित किये जाये । साहित्य 
सम्मेलन की इतिहास, साहित्य श्रौर विज्ञान परिषदों को सम्मिलित रूप से इस मह॒त्‌ 
कार्य का भार तुरन्त उठा लेना चाहिए। 
जनपद समस्या फा समग्ररूप 
, (१) अ्रखिल भारतीय 
सम्पूर्णानन्‍द जी मध्यदेश के ३० जनतपदों के नाम से ही विवेक और थैय्य॑ खो बैठे, 
यदि सम्पूर्ण भारत को दृष्टि में रखकर राहुलजी ने जनपद समध्यां पर, विचार किया 
होता तो क्‍या परिणाम होता, हम अनुमान लगाने में अ्रसमर्थ हँँ। परन्तु हम अपने 
सुविश्ञाल देश्ष के संदर्भ में ही मध्यदेश की जनपदीय भाषाश्रों के प्रइन.का समाधान 
खोजना चाहते ह । ' 
प्रियर्सन कृत लिस्विस्टिक सर्वे श्रॉफ इण्डिया के अनुसार समुचे भारतवर्ष में १७६ 

पथक भाषाएँ और ५४४ उतकी बोलियाँ हू । बोलियों को इस प्रसंग, में लाना श्रवावश्यक 
' है, क्योंकि वे इन्हीं १७६ भाषाओं की बोलियाँ हे, उनका अपनी भाषा के अतिरिक्त 
, कोई पृथक अस्तित्व नहीं माना 'जातां; यद्यपि: अनेक बोलियाँ' प्राचीन साहित्य और 
विकास कीं दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और वे .कालासन्तर में. कभी भी पृथक भाषाएँ 
बन सकती. हैं। इस प्रकार ये १७६ भाषाएँ भारतीय भाषाश्रों के चार बड़े भापा-कुलों' 
' की ह---सिब्बती-चीनो, आएस्ड्री,द्ाविड़ी और हिन्द-ईरानी) । 
| तिब्ब्रती-चीनी-कुल--डो ० सुनीतिकूमार चटर्जी के कथनानुंस।र भारत की एक 
सौ उनासी भाषाओं नें से एक सी सोलह तो तिब्व॑ंती-चीनी-कंन की हैं। 4 भाषाएँ 
आगास के उत्त री और पूर्वी भाग. नंपाल के थोड़े से भाग और हिमाथय के भीगरी हिस्सों. 
में वाणी जाती हूँ। शा चद्जी के अ्रतुनार इनके दोलने वानों को सेस्य। कल चालीस 
लाख के लगभग हैं| हां बाबूराम सक्सेना इस क्ल्या को जद पर।द से ऊपर बनाने है । 
इस कुल वी जार प्रमुख भापाएं हैं; मनोपुरी-> [ तने लाख बादवे हजार), लक्षी-+' 
(साठ हजार), बोदी जाति की भाषा गारो---( दो लाख तीस हार) आर मंपाल वेग 
तेवारी---[ संख्या भज्ञात ) । नंवारी झौर मनोपुरी में लिखित साहित्य भी मिलना है 


कौर मनीपुरी, डुशी आर गारो को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने छोटी भाषाओं के छृप 


आस्ट्री-कुल---प्रास्ट्री कुन की भाषाएं तीन वर्गों गें विभक्त ६--( ८) सुंछा 
अथवा फोल जिराके पग्न्यर्तत निम्न भाषाएँ हें--संथाली-- (पच्चीत्त जास ) , मुंडारी- 
, (छ: लाक्ष पत्रास हजार), हो-(चार लाख पचास हजार), कुर्क- (एक लास्य साठ 


अनपदीय भाषाओं का प्रहत र४३. 


हजार), सर्वेर- (एक लाख सत्ताचवे हुजार) और गडाबा- (चवालीस हजार) । (२) 
आसाम की खासी-( दो लाख चौंतीस हजार) और (३) निकोबारी- (दस हजार) ।! 
इनके बोलने वाले छोदा नागपुर, मध्यमारत, उद्डीसा, मत्रास, पश्चिमी बद्धाल, 
और बिहार के जंगलों से लेकर शिमला पहाड़ी तक हिमालय की तराई में बिख़रे मिलते हैं । 
खासी के बोलने वाले भ्रासाम की पहाड़ियों पर मिलते हँ। कलकत्ता विश्वविद्यालय 
ने खासी और सन्‍्थाली को 'छोटी भाषाशं' के रूप में अपने पाठ्यक्रम में स्थानः दिया 
है। भाषाओं के बोलने वालों की संख्या लगभग तिरेपन लाख है । उनमें लिखित साहित्य 
नहीं मिलता, और न कोई प्रचलिंत लिपि ही है। लोक गीत और वार्ताएँ ही केबल .. 
मिलती हैं । 
ब्राविड़ी-कुल--इस कुल में चौवह भाषाएँ हूं, जिनमें से चार तो उच्चकोरि' 
की साहित्यिक भाषाएं हें--लैलुगु-- (दो करोड़ साठ ' लाख), कवारी- (एक करोड़ दस 
लाख ) , तामिल- (दो करोड़ +- सिहल छोप गे बीस लाख ) श्रौर मलयाजैम-(नब्बे लाख) । ' . 
इनके अतिरिक्त भ्रध्यप्राभ्त, हैदराबाद रियासत और मद्ठास में तुलं-(एक लाख बावन 
हजार), कोडग-(पेंतालीस हजार), टोडा-(छ: सो) और गोंडी-( भ्रठा रह लाख पैंसठ' 
हजार), उड़ीसा प्रास्त, में' फ्ु--(मा कन्धी, पाँच लाख छियासी हजार) ; बिहार और 
उड़ीसा प्रात्तों में कुरख- (दस लाख ग्रड़तीस हजार ), राजमहुल की पहाड़ियों में माल्‍्दो- . 
(इकहत्तर हज्ञार) और बलूचिस्तान में ब्ाहुई-- (दो लाख सात हज़ार) श्रादि ब्राविड़ी 
'परिवार की पिछड़ी भाषाएँ हैँ जिनमें लिखित साहित्य नहीं मिंलता । कुल मिलाकर, 
द्रावि्दी गाषान्रों के बोलने बेले भारत ने सात बरोश पण्चीर जाग ये लगभग हें 
| हिस्बी-ई रानी शात्ा--हिन्द-४२।नी शाला की तीन उगणासाओं में बाटता ब्राव- 
. , इयक है : 
। (१) ईशनीं] जिसंकी दो भाषाएँ पश्तो (कोलह लाख) 
, 'अ्रदाइस हज़ार) हैं। , हक जप" 
हि (४) वर्दी, जिगगी कामोरी 
सोबारी, बाशगली थरौर पन्माई बादि कार्क्मीर 
भाषाएं हू आर ह॒ 
(३) भारतीय-झार्य जिसके अन्तर्गत झेँहुवी था पंश्चिमी-पंजाबी (छियासी 
लाख) , सिन्‍्धी (चालीसा लाख), सराठी (दो करोड़ यो जाझ।), उड्िया (एक करोड़ 
बारह झाख), बंगाली (पांच करोड़ प्रेतीस लाख |, श्रासामी बोरा लाख), मैथित्री 
एक करोड़), सगही (पंसठ लाख), भोजपुरिया (दों कराड पाँच लाख), कोसली या 
पुर्वो-हिस्दी जिलमें भ्रवधी, बधेली क्रौर छत्तीसगढ़ी (दो करोड़ पच्चीस लाख |. राम्मिलित 
हूं. पच्चिकमी-हिस्वी-हिन्दी-उर्दू सम्मिलित खड़ी शोली, बाँगुर, ब्रजभाषा, कल्नोंगी और 
बुन्देली (चारकरोड़ दस लाख |, पुर्वा-पृंजोबी (एक कोड पतयन लाख |), राजस्थानी- 
बारें बोलियों को सम्मिलित करके (एवं प-रोड़ उत्तालीस जाख); भीली (बीस लाख) 





प्रौर बचोची (छ लाख: | 
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गुजराती (एक करोद् दस ताख ), पूर्वी-पहाड़ी या सेपाली (साठ लाल), सध्य-पहाड़ी- 
गढ़वाली और कुमाऊँनी (दस लाख) और पश्चिसी-पहाड़ी (त्रीस लाख ) है । हिन्द-ईरानी 
शाखा की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या भारत में लगभग पच्चीस करोड़ पिचहत्त र 
लाख है) । र 
अपने देश की विभिन्‍न भाषाओं पर जब हम विहजुम दृष्टि डालकर देखते हे तो 
हमें एक विचित्र रहस्य पर प्रकाश पड़ता दीखता है। 
लिब्बती-बीमी कुल को एक-सौ सोलह भापाओ्रों के चालीस लाख श्रथवा डेढ़ 
करोड़ बोलने वाले असभ्य ही समझे जाते है । उनको अपनी मातु भाषाओं में शिक्षा पाते 
का अधिकार नहीं है । भ्र्थात्‌ उनमें अशिक्ष/ निन्‍यानवे फीसदी है । दूसरे प्रान्‍्तों के लोगों 
से व्यवहार रखने के लिए उन्होंने बंगाली, झ्रासामी या नेप/ली सीख ली है, जिसके हारा 
वे सभ्य भारत के अ्रफस रों, ठेकेदारों या बाबुओों के हुक्‍्मों को समझ जाते हैं या बनिये की 
वूकान से ज़रूरत की चीजें खरीद लाते हैं। 
आस्ट्री कुल की आठ-ती भाषाओं को बोलने वाली जातियाँ भी--जिनकी संख्या 
साढ़े तिरेपन लाख है---अस भय समभी जाती हैं, अत: उनको भी अपनी गातृभापाओों में 
शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है । श्रशिक्षा उनमें भी निच्यानवे फ़ीसदी से ज्यादा है । 
उनका भाग्य भी तिब्बती-चीती भापाओं को बोलने वाली जातियों से किसी प्रकार उत्तम 
' नहीं 
। ब्र।बिड़ी दुःस की चौदह भाषाओं में से चार भाषाओं में. ही साहित्य-शिक्षा का 
: प्रबन्ध है। बाकी इस भाषाओं के लगभग पंतालीस लाख बोलने वालों के लिए यदि शिक्षा 
की.कोई व्यवस्था है तो विजातीय भाषाओं में ही । श्रशिक्षा उसमें भी ,३४ फीसद से 
अधिक ही है। छस पर इंन उपेक्षित भाषाओं, में गोंडी, कुरख, कुई, यो बराहुई काफी बड़े 
'जनपदी की भाषाएँ है। 55 
.. ' हिंग-ररा्मी जाला की लगभग पच्चीस भाषाओं में में फ्रवेल आट सापाओं में 
हो शिना का प्रवन्ध है । इस भाषात्नों के अधिरिदेत दशा भाषाओं आर जार बही उप- 
भाषाओं के-- जिया प्राचीन साहित्य प्रचुर मात्रा गे मिलता है--आजने बाल तगधर्ग 
पन्द्रद्न करोड बयाशी लाख व्यक्तियों को अपनी मातभापा में शिक्षा धाने थे बंचित रुख 
गया है । उल्लेखनीय शत केवल इतनी है कि इस अभागी पन्‍्द्रह करोड बयाती लाख 
जनता को यदि शिक्षा पानें की रालसा होती है तो उसे हिन्दी (साहित्यिया सड़ी बोली) 
ग्रववा उई आदि बिजातीय भाषाओं द्वारा शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है । लग झगः पिच्चांसी: 
शत ।हतइ-इर ; 
- में, जैले काश्मीर, पश्चिमो पंजाब, बज्नोचिस्तान, पहाड़ी प्रदेश श्रादि दें तो अधिक्षा: 
पिचानधे फीसदी तक व्याप्त है । कं 














१ यह लिस्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया १६३१ के आधार पर दी संख्याएं है 7, 


जनमपदीय भाषाश्रों का इन श्ड्प्‌ 


भारत की एक सौ उस्तासी भाषाओ्रों में से केवल बारह सापाएँ ही शिक्षा का 
माध्यय है । ये बारह भाषाएँ लगभग सत्रहु करोड़ प्रह्टाईस लाख जनता की मातृभाषा है । 
भारतीय भाधाओं के चार बड़े कुलों की श्रन्य एक-सो-बाबन भःषाप्ों को अपने-अपने 
क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम बनने का अधिकार नहों है । इत एए-स्ौ-बावन भषाओं फो 
'बोलने वाली लगभग सत्रह करोड़ इफ्कीस लाख जनता विजातीय भाषाश्रों में ही शिक्षा 
पा सकती है । लगभग एक वर्जत से अधिक और भाषाएँ हैं जो भाःतीय भाषओ्रों के चार 
बड़े कुलों से बाहुर की हैँ और उनके बोलने बालों की संस्य! यद्यपि वगण्य हैं. परू्तु थे भी 
अपनी सात भाषाओं में शिक्षा पाने से वच्च्चित हैं । 
.. शरकेली खड़ी बोली (हिन्दी-उर्द ) ने लगभग पस्रहू करीड़ बयासी लाख ध्यक्षितियों को 
ग्रपतती मातभाषाशरों में शिक्षा पाते से वब्म्वित कर रखा है। इससे सिद्ध है कि भारत भों 


., भाषाओं का शिशाल कारागार' है । 


जब हम इन संस्याओ्रों पर दष्टि डालते हैं ग्रौर श्रपने देश की भ्शिक्ष। और सास्कष- 

लिक ही नता पर गौर करते हैँ, तो अनायास ही लज्जा से हमारा मस्तक भुक जाता है। 
विदेशी-दासन का उद्देश्य कभी सार्वजनिक शिक्षा और प्रत्तेक जाति की सांस्कृतिक उन्नति 
हीं हो सकते था, उसका उद्देश्य तो अपने शासन-कार्य के लिए कुछ लोगों को शिक्षित 
करके देश की 'बाकी जनता को अस मय भर अर्ध-सम्य अवस्था में ही पड़े रहने देना हो सकता 


॥ . था। उसी का यह परिणाम है कि हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि देश की कम-सेकक्स 
” आधे दर्जन ऐसी भाषाएँ थी, जिनके बोलनेवालों की. संख्या ईरानी, तुर्की, बर्मी, यूतानी 


' ज्रादि अनेक स्वतंत्र देशों फी भाषाओं से ज्यादा हैं और जिंनमें गौरवगाली प्राच्ीन-माहित्य 


भी घोमद ऐै, उपेक्षित पड़ी रहीं, छोटी-छोटी भापाओों की तो गत जाने दीजिए । हमाई 


शाजलोय झान्दालन ने इंच | ध्यति की कभी श्लाघ्य नहां सम भा |र उत्तत शर्दव इस वात 





' पर कौर दिया कि देश की पिछड़ी और अनुत्नत भोषात्रों, संस्कृतियों और जातियों को 


शिक्षित, सभ्य और उनतत बनाने के लिए उत्तके स्वाभाविक विकास की समस्त सूविधाएं 
प्रदान की जायें। यह हमारे राष्ट्रीम भ्रान्दोलन की गौ रबशाली, जन गंदी परापरा हूँ 
दस ध्यान में रख|।र ही जन" द भान्दीलन के। बाहनीयता और अवांछनीयता का विर्शभथ 
करना भाहिए | हे * 

एव. बात और | उनएद्रीव सापान्रं का प्रक्ष केले हिन्दी जे भय मध्य-देश 
की भाषाओं सक ही सोमित नहीं है । यह एक अखिल भारती म प्रइन भी है। तन अभी वत्ता 
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[६ स्वपत्रता प्राप्ति के बाव यह झाशा की जाती थो कि राष्ट्रीय भ्रानदोज़न को इस 


, परस्पर का अनुसरण करके वेश की पिछड़ी श्रथवा झधिकारत्रचित भाषाओं के साथ: सस्‌- 
- ५ खित स्थाये होगा, किन्तु संविधान में केवल १४ बड़ो भाषाओं को हो स्वीकृति दी गई हूँ, 
: ग्रशधपि अपनी सातुभाषा में, क्षिणा भाप्त- करने का झष्सुत्य अधिकार हर सागूरिक के लिए. 
-+. सिंदातततों धंचीकोर/किया गया है । ५5 7 न्नजिसिक: ९६ मंई १६४६: 


२४६ साहित्य को समस्याएँ 


चुके हैं कि तिब्बती-बीनी कुल दी भाषाओं के लगभग एक सी सोलह जनप आ्रास्टी कुल 
की भाषाओं के झ्राठ-नौं जनपद, द्राविड कुल की भाषाओं के लगभग दस जनपद और हिन्दी- 
ईरानी शाखा की भाषाओं के लगभग सोलह से लेकर वीस जनपद साम्राज्यवादी शासन 
की दर्नीति के निर्पाय शिकार बने हे, उनके आत्म-विकास के सारे द्वार बन्द हैं। परस्तु 
जहाँ-जहाँ राष्ट्रीय आनन्‍्दो लन की प्रकाश-रेखाएँ पहुँच गई हैँ, और जो जनपद अपने प्राची न 
गौरव के इतिहास को एकदम विस्मृत नहीं कर पाये हैं, उनमें जाग्रति के चिह्न प्रकट होने 
लगे है। अहिन्दी भाषा क्षेत्रों में भी जवपद-आच्दोलन मुखर हो उठा है। पदतो, आंधी 
(तैलुगु), उडिया, अ्साभी श्रादि के श्रान्दो लनों के विषय में हम अनभिज्ञ नहीं हैं। काशमी री 
सिधी, पंजाबी श्रादि में जनपद-चेतना फूट निकली ' है । 
जो भाषाएँ सा म्राज्यवादी शासन की भ्रावश्यकताञों के फलस्वरूप प्रोत्साहन पाकर 
तथा राष्ट्रीय प्रानदोलन द्वारा उत्पन्न की हुई चेतना की वाहन बनकर, अपेक्षाकृत उन्नत 
और साहित्य-सम्पन्न हो गई हैं, उनका ही यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपनी निर्बोधि 
छोटी बहनों को अपने-अपने क्षेत्रों में सहारा देकर ऊपर उठाएँ, घनके लिए स्व॒तन्च विकास 
' के द्वार खोलें । यह वड़ी भाषाश्रों का जनवादी कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन भ्रखिल 
भारत में सर्व चर करना श्रपेक्षित और अनिवार्य है । सा म्राज्यवाद ने देश को भाषाश्रों भौर , 
'संस्क्ृतियों भर इस प्रकार जातियों का जो 'विशॉल कारागार' बना रखा है, उसकी शंख 
'लाभों की तोड़ने में यद्वि सशवत भाषाएँ और जातियाँ सहयोग नहीं देंगी तो इसका *श्र्थ 
होगा कि वे भी साम्राज्यवादी नीति को ही स्वतन्त्र भारत में भी जारी रखता ज्ाहती हें । 
हर अल्पसंख्यक जातियों की भाषा-संस्कृति को मिदाकर उच्हें हम गलाम ही बनाये रख सकते 
है हैं उतति के प्र पर अग्रसर कर अपने बरावर नहीं बना सकते । जो लोग इसे ही वाछि- 
« 'सीय- शमभत्ते हैं वे वास्तव में जमपुर-सम्गेगन से: अदसर घर राष्ट्रनापा परियद के सभा- 
' पति श्री कन्‍्हैयालाल मच्यी के गच्दों में 'नापा का सा म्राज्यबाद स्थापित फरने का दास्वप्त 
देख रहे है। अख्वित्त भारत भे जनपदीय भाषाओं शोर संस्क्ृतियों का प्रश्न शिस प्रकार 
हल किया जब, इसके छिए राविश्त झूस की जातीय प्रमस्यांम्रों के प्रति व्यवंह्ृत नीति 
५ को अ्रब्ययन उपयोगी होगा। ८ रत चैक जनपद झान्दी ऊन के निरदेदी, जिनमें तर माजवादी -' 
'गॉधीवांद दोनों शामिल हैं, सोवियत रूस के चूम से ही 'भड़क' उठते हैं, हम यहाँ सराका | 
“उलेख नहीं करंगे.। यहाँ हेगे जतपंद समस्या के अखिल भारतीय समग्र रूप पर विहज्जम'- 
दृष्टि डालकर पुर्तः हिन्दी क्षेत्रों तथा मध्य-रेश की जनपद-संमस्या को समाधान ढूँढ़ेने तैक 
“हीं अपने प्रयत्तों को सीमित रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्यक्षेत्र की सीमा में मध्यदेश 
ही भ्राता है। अहिन्दी-प्रान्तों के लोग अपने-अपर्ते यहाँ इस समस्या का हूल स्वर्य प्रपते 
. अनुभव और जनवादी विचारधारा के प्राधार पर कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वासः है 









रे 


जा ह भध्य-वेशीय जनपंद-समस्यां 
“ - 'संध्य-देश से तात्यये बिहार, संयुक्‍त-आन्त, हिन्दी मध्य-प्रान्त, मब्य-्भा रत, हिमालय 


जनपदीय भाषाओं का प्रश्न ह |. रे४७ 


के पहाड़ी प्रान्त तथा पंजाव' से है। इसमें से हम पंजाव की लहँदी और पंजाबी भाषाओं 
के क्षेत्रों को निकाल सकते है। केवल पूर्वी पजाव की बांगरू बोली के क्षेत्र को ही मध्य-देश 
में सम्मिलित करना ग्रपेक्षित है । नहँदी के छियासी लाख बोलनेबाले प्राय: मुसलमान हैं। 

प्रब उन्होंने अपनी लेडा' लिपि को छोड़कर फ़ारसी लिपि का प्रयोग शुरू किया है। पंजाबी ' 
के एक करों उनतालीस लाख बीलनेवाले श्रव दो लिपियों का प्रयोग करते है, पश्ष्चिम में 
फ़ारसी लिपि का और मध्य-पूरव के सिख गूरुमुखी लिपि का । जम्मू की डोंगरी बोली. 
भी पंजाबी के ग्त्तर्गत है । * ; 
राजस्थान की भीली और बिहार के संधांल परगना की. संधाली आदि आआस्टो- 

कुंल की भाषाओं की' भी हम मध्य-देश की भाषाश्रों, में गिनती न-करेगे। भीली, संधाली 
ग्रादि के शोलनेबालों को अपनी ही शाषाश्रों में क्षिक्षा देती हीगी। उतकी लिपियाँ भी 

बतानी होंगी | उन्ो केबल्ल हिन्दी गिल्वाने नोकाम ते चलेगा। ... ; ' 

| गैसा हम पहले कहे जक्े हे. भ: पा-गा स्त्री समूचे मध्य-देश की एकमात्र भांपा हिन्दी '.. 

(साहित्यिखड़ी बोली ) है, ऐसा नहीं स्वीकार करते। केवल साधारण व्यवहार में ही 

शब्द से लोग इतते व्यापक अर्थ लगाते हैं। इसी कारण जब जनपदीय भाषाश्रों का प्रश्त 

' संढ़ता है तब आग्रह और दुराभरह भांपा-गास्त्रीय दृष्ठि का-स्थान ले लेता है।.  . । 

' अंगेजी शान ने वर्नभान प्रान्तों भी सीमाएँ भाषाओं के ग्राधार पर नहीं रकीं। / 
विश थी गटे स्ववस्था के बन्द र बर्नधाते झअनविधाशों को दूर करके नई सीमाएँ निर्धारित 
॥8हैगो | भई गोभाए दमा होंगी और थे जनगदीय भाषाओं को ध्वतन्त्र विकास की ह 

डर 





जे 


र्‌ 


साबिधा प्रदान वरने की वप्टि से बताई जायेगी अथवा हिंल्दो (साहित्यिक खड़ी बोली ) के 
जतनसंब्या बग को और दोस बनाने की दृष्टि के निर्वारित की बाजेगी, इसका विर्णय ते। 
प्र 


बत्कालीन जनपद-आखोलन की जर्तित झौर राष्ट्रराब्वल के कणघारों को स्थाय-भावता पर 
ही मिभेर करेंशा । शॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का बहुद डितो से इवप्त रहा है कि सम्‌चे मध्य-देश 
का नई व्यवस्था में एक महाप्रास्त बना दिया जाय, क्योंकि इस विशाल प्रदेश में साहित्यिक 
बड़ी ऑओली (हिन्दी-डर्द ) हो साहित्य की भाषा है। उनके स्वान में लहँदी जनपद भी सब्मि- 
दिल हैं । हम इस प्रदत पर कोई मत प्रवाट करना अनावश्यक तमनते हू । सर्वप्रभग हमारा 
मेस्य जगपदीय भाषाओं की वस्तस्थिति शगमे कर जनपद-आनदोलन के पूरा परिचय 
ना है ताकि अयसा दृश्टिकाश स्थिर करते समय मब्य-देश की जनपर्दीय समस्या अपने 
रूप मे हमार सामर्भ स्पष्ट है।। की परिक 
« मध्यदेश की भाषाओं और उनके जनपद झ्रासदोलनों पर एक बार निरकेट से दृष्टि 
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राजस्थानी---राजस्थानी शौरसेनों प्राकृत के नागर अपश्च श की मौया है। जेह 
पष्चिसी हिन्दी [खड़ी बोली, भेज, बुन्देली, बागरू) शी भ्रपेक्षः गुजराती के आभिक मिकर 
है | एवा सगय राजप्थानों समस्त मब्यदेश की साहित्यिक भाषा रह चुनते हू और राजस्थान : 
क्रा गे प्राचीन चारण जैन, रस और लौक-साहित्य+-गर्चे और पद्च दोनों मे--कांफ़ी बढ़ा हैं।_ 


र्डक साहित्य की संमस्थाएँ 


आधनिक साहित्य भी उसमे न्यूवाधिक मात्रा में उत्पस्त होने लगा है। परन्तु समस्त राजस्थान 
की साहित्यिक भाषा का एक ही रूप नहीं है। राजस्थानी के चार रूग प्रचलित हैं 
(१) मेब।सी--भ्रलवर राज्य गौर देहली के दक्षिण में गुड़गाँव के आस-पास की 
बोली ; 
(२) मालवी--मालवा प्रदेश प्र्थात्‌ इन्दौर राज्य में प्रचलित बोली; 
(३) जयपुरी-हाड्रौती--जयपुर, कोटा, बूँदी राज्यों में प्रचलित बोली; 
(४) मसारबाड़ी-मेवाड़री--जोधपुर, बीकानेर, जैलसमेर तथा उदयपुर राज्यों. 
की वोली । 
राजस्थानी के कुल बोलनेबाले एक करोड़ उन्तालीस लाख से अधिक हैं। भौर 
राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग डेज़-लाखं वर्गगील है । भारत के वस्बई, परूजाब, बंगाल 
आदि प्रान्तों अथवा इंग्लैण्ड, आयलेंड, रूमार्मिया, श्रीस, नावें, फिल्लेंड, जापान आदि 
देशों से राजस्थान का क्षेत्रफल वड़ा है। राजस्थान सदियों से अनेक देशी राज्यों में बेटा 
रहा है, भ्रतः श्राइचर्य की बात नहीं है. कि राजस्थानी का कोई एक ही साहित्यिक हुप' 
विकसित नहीं हो पाया है । राजस्थानी-प्रानदोलन के गेताओं को पूरी श्राज्ञा है कि यदि राज- 
स्थाती को संवतस्त्र विकास की सुविधा दी गयी तो वे निकट भविष्य में ही. राजस्थानी का 
एक सर्वेसम्भत रूप निखार लेंगे । इसके मार्ण में कई बाधाएँ हैं । पहली तो यह कि जब तक 
देशी मरेश रहेंगे, वे संमचे राजस्थान को एक शाँपा के सभ में बेचने के मार्ग मे अ्रव्रोंथ बसे 

' रहेंगे ।.दूसरे स्वयं: सदियों, से पृथक्‌ राज्यों में बरी जनता दिमिन्त आथिक नामाजिक इका- 

“हों में बिंभांजित रही है भौर उसकी सलग-अलग जातीयता' का विकास होता गया हैं।। श्रतः 

'''बिल्कल सम्भव है कि देशी नरेशों से मुक्ति पार्कर मेवाली, मालवी, जयपुरी और सार»' 

“ बाड़ी अपने-प्रपने क्षेत्रों भें रब्तन्न भाषाएँ बनने का प्रणत्त करें और सपनी पथक जातीय॑ता!' 

को सुरक्षित रखता ही आबप्बक समके । इस धकार मर भत्र नहीं है कि राजत्थानी, के एक ' 
'संयुक्‍्त साहित्यिक भाषा बनने फे पूप ही उसके वर्तमान चारों रुप स्वतस्त विकार क्र 

जाएँ। यह अनिवार्य नहीं है कि वे शापा-जउस्त्रीब दुग्टि से 'पथक नापा एदवाच्य' हों तभी 
अपना सतननच्त अस्तित्व बना राके । गुजराती तीन सी वर्ष पूर्व राजस्थान की ही बाली थी 
परन्तु आग एक स्वतन्त भाषा है। राजस्थानी के जनपिद-आरन्दोलन के नेता भी शोक हूँ 

' कि प्रारम्भ में सभी बोनियों में रचना होगी। भीरे-धीरे या तो कोई एक बोली साहिआ 
की भाषा बन जाधगी था सबका सिश्नण होकर साहित्य की भाषा का तिर्माण होगा। 

' अभी इस विध्य में निश्चितरूवैण कुछ कहुता दुस्स्ाहस होगा, परन्तु राशस्वाती के नेताप्रों 
को इस संभावना की ओर भी ध्यान रखना होगा। राजस्थान में मातुभापा' श्रान्दोलन 
बहुत व्यापक है कौर जोधपुर, बीकानेर, उदयपर, जयपुर, इस्दौर आदि इस आन्दोलन के 

' बेल्द्र बस गये है। राजरयानी अ्रपनी मातुभादा की अ्रवहेलना से खित्म है, दका छदा हुरण 
मारवाड़ी वी इसे व्यंग्योस्ति में मिलता है : री 
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अगर-मगर' के सोरह झातने 'इकड़े-तिकड़े' बार। 
े अठे-करठ' के अठहिज ग्राने सँछ' १इसा चार। 
अर्थात्‌ राजस्थान में जहाँ हिन्दी-उर्दू की क्रीमत सोलह आने और मराठी की' 
बारह गाने है, वहाँ मारवाड़ी की कीमत उसी के देश में झ्राठ आने है। 
राजस्थानी स्वतन्त्र भारत में अपना झ्लभ राज्य बनाना चाहेंगे ग्रथवा वे मध्य- 
देश के संयुबत राज्य में सम्मिलित होता चाहेंगे, इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। डॉ० धीरेस्द् 
वर्मा के स्वप्न को वही सफल अथवा विफल बना सकते हैं । ऊपर से, राष्ट्संघ की ओर से 
, उन पर कोई व्यवस्था नहीं लादी जा सकेगी | 
भेधिती--मागधी अपक्षंद की भाषा है, और अपनी उत्पत्ति के कारण बंगाली, 
, उड़िया, आसापी से भ्रधिक मिलती है । मेशिली दरभंगा के श्रास-पास के जनपद की भाषा 
है । बोलने बालों की संख्या एक करोड़ है, लिपि मैथिली है जो प्राचीत वाभरी से-निकली 
| प्राचीन साहित्य सच्च-कोटि का है। विज्ञापति दनी भागा के कवि थे। मैथिली सा हित्य 
परिषद है. शिसकी शोर से परीक्षाएँ होती हैं, परन्तु बह शिक्षा का माध्यम नहीं बनायी . 
| गगी $:, यथ५ उसने लिए ब्यस्थोलन शिया जा रफा है ! मैशिनी का जनपद आन्दोलन भी... 
काफी संगदिस मौर गर्ूर है। मधिली का आबनित काव्य-मा ठित्य भी इसम हे । दरभंगा 
ने सिधिला भिहिर और मूदप फरपूर मे तिरहुत समाधार मेंथिली में निकलते हैं। पो० ,. 
. जयकातत मिश्र से उॉ० घीरेख वर्मा को उतर देते हुए अगस्त १९४४ में लोहर में लिखा, .. 
, था कि मिथिला करो सध्यदेणश का अंग नहीं रहा है रा श् 
मगही -पठला और गया केन्ट्रों के आन-पारा की भाषा मगही भी सागघी श्रेप-' 
« आदि हे उनपन्‍ने हर है । इसके शोखने गनों की गख्या पेंसट लाख है। ऋगह़ो में प्राचीद 
स्थ नहों के बरावर है प्रीर झाधघानक साहित्य भी नहीं है । इस भापा-कें न में जनपद्र 
डोलन अभी सक्न नही दा हुआ । एक प्रकार से विहार को भायाता भे सवस पछड़ा 
- यही जनपद ह । नहला 
डॉ० सुनीतति कुमार चटर्डी का कथन है मि मेथिली और मगही का भात्रएुरी के 
माथे एक कोष्ट में रखकर तीरीं की एक 'विहारी' भागां के कझत्तर्गत दक्ष देता शलतनेहै, , 
बयों कि मगही और में थिली मागधी-अपज्षे श से तिकली है कौर उनका हिन्दी से कोई सम्बन्ध 
नहीं है, परन्तु भोजपुरी रधमागधरी से निकली हैं और कोदली के वह भभिके निकट है। 
भौजपरी--थिहार के शाहावाद, श्रारा, चबम्पारन श्रौर सारन जिलों में तथा 
संयुक्त प्राग्त फी गोरखपुर झौर प्रनारत कमिश्तरियों में भौजञपुरी भाषा बोली जाती है। 
बोजने घालों की संख्या दो करोड़ पत्र लाख है। इसमें काक्षिक्रा, मसत्लिका, त्रज्जिका 
आादि भोजपुरी की शोलियाँ हैं। भोजपूरी भी अन्य बिहारी भाषाओं के समान ही 
. के बिल्लाल पृथक भाषा है। सत्र इस भाषा कत्र भ जनपद्द चद्धदा काका व्याप्त ही गयी. हू 
औरपश्पि भोजपदो की अजी कोई सा द्वित्य परिषद तहीं वती है, शौंएे त उत्तमें पत्-यतिकाएँ . 
: हां धिकलती हैं, फिर भी भोजपुरी के लिए भ्राव्लोस़न शुरू हो गया है, भोजपुरी के ज़ोफ: 
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गीतों के संग्रह प्रकाशित हो रहे है और भोजपुरी का व्याकरण लिखा जा रहा है। 
पहाड़ी भाषाएँ---पूर्वी पहाड़ी, नेपाली--नेपाल की भाषा की वेपाली, पर्यतिया, 
गोरखाली या खसकुरा कहते है। बोजने वालों की संख्या लगभग ६० लाख है। नेपाल 
राज्य में सर्वत्र नेपाली ही नही बोली जाती, मख्यतः यह काठसमाँड घाटी की भाषा है । बेस 
तिब्बती-चीबी कुल की अनेक भाषाएँ नेपाल में प्रचलित हैं, जिसमें 'नेबारी' सबसे प्रमुख 
है। नेपाली देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इधर सौ वर्षो से इसमें साहित्य भी 
पैदा होने लगा हैं, शोर यह नेपाल राज्य की राजभाषा भी है। पहाड़ी भाषाएँ राजस्थानी' 
से भ्रधिक मिलती-जूलती हैं, हिन्दी से कम । । 
भध्य-पहाड़ी--मध्य-पहाड़ी के दो मुख्य भेद 
(१) फुर्माउंदी, जो अलगोड़ा नेत्तीताल के प्रदेश भें बोली जाती है। इसमें थोड़ा 
सा साहित्य है। कवि सुमिन्रानत्दन पत्ल की मातृभाषा कुमाउँनी ही है। कुमाउँती में गत 
तीस वर्षों से जनपद आन्दोलन भी चल' रहा है, यद्यपि यह झाल्वोलन कभी बहुत प्रवल 
नहीं हो पाया । 
ह (२) गढ़बाली, जो ग़ढ़वाल राज्य तथा भसूरी के निकठ- पहाड़ी प्रदेश में बोलीं 
'जाती है। इसमें विशेष साहित्य नहीं है । 
ये दीनों बोलियाँ देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है | गढ़वालियों में जातीय- 
चेतना तीबता से फैल'रही है. और यद्यपि प्रभी गढ़ंवाली में नियमित रूप से जनपद 
आस्दीलन का सूवपात नहीं हुआ है, तथापि इलाहाबाद, लखनऊं, भौर लाहौर श्रादि.- 
बहरों में गढ़वाली साहित्य परिषदों की स्थापला उनकी जांतीय चेतता की शक्ति की. . 
सूचक है। गढ़वाली की उत्तति के प्रयत्त शुर्ध ही गये है। प्रो० बल्देवप्रसाद नौटियोल गद- 
'बे।ली का कोप तैयार कर रहे हैं, ठा।लिप्राम घेणव ने तागरों प्रतारिणी रुता से गहयानी 
पद्चावों, (कहावतों ) का संग्रह निकाला है । ': ..; : हर 
,... है). पंविचमी-पहाड़ी--परश्चिमी-पहाड़ी- लगभग तोस बोलियों का एक समह है.।. दर 
छनरेंका कोई सर्वमान्य मुरुंय' झूपः मेहीं है शिसलो के निकटवर्ती प्रदेश में इनके लगभग घीस 
लाज बाहननवाल पहाशे पर फंसे एए 8। दश्य बालियांँ, गयदबन-प्राम्तर के जौससार- 
बाबर प्रदेत बे जोनतारों, दिमलर पहाड़ की क्‍्योंबली, ऋलछ प्रदेश की कलई फऋौर संत्रा 
राज्य की चंबाली है | बंबाली को दलोडकर थे सभी वोलिर्या टाकारी दा तक्‍करी लिप गें 
लिखी जाती है। इन गो लियो में कोई साहित्य नही सिचता, श्र न जनपद श्रास्दोलम ही 
है। भ्राधकांश बीलने बाली पहाड़ी जातियां बहुत पिछदी दा में है । 
मह्य देश की उपरोवत भाषाएं--लहंदी, पंजाबी, सिधी, भीली, राजस्थानी 
मंत्रिली, मनहीं , भोजपुरी, संधाली ओर पहाईी भाषाएं आद्वि--भाष॑ः शासभीय दप्टि से 
अ-हन्दी भाषाएँ हूँ। यहाँ पर जिटिश शासन ने हिन्दी वा उरई को दी क्इमरी शिक्षा का 
व्यास बनात्षर अपन दा।अत्व से छूटी पा ली है। स्वाभादिक है कि शिक्षा का और कोई * 
ध्यम न होने के कारण और राज्य की ओर से हिन्दी-ठ दू का ही प्रोर्याहन मिलते के 
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कारण, इन अ्र-हिन्दी जनपदों के शिक्षित वर्ग ने स्थिति से समझौता किया और हिन्दी-उर्द 
को ही भ्रव तक साहित्य का माध्यम मानकर उसमें स्वयं भो साहित्य-सृजन किया । १रन्‍्तु 
बहाँ की अर्सस्य अनपढ़ जनता अपनी-अ्रपनी भाषाओं और बोलियों में ही बोलती है श्ौर 
स्वयं शिक्षित वर्ग भी अपने घरों में अ्रपती मातुभाषाश्रों का ही प्रयोग करता है । भरत 
जातीय चेतना के उदय होने से इन भाषाओं में जनपद श्रान्दोलव उठ खड़े हुए हूँ। यह 
स्थिति तो है हिस्दी के अ्र-हिन्दी भाषा-क्षेत्रों की, भ्रब हमें संक्षेप में हिन्दी के झपने घर की , 
परिस्थिति पर भी दृष्टि डाल लेनी चाहिए ' 

हिन्दी--हिन्दी स्वयं एक-रूप भाषा नहीं है, बरन्‌ श्राठ वोलियों के समदाय को 


ट्विन्दी के नाम से पकारा जाता है । इनमें से बाँगरूं, खड़ी बोली, ब्रज, फन्‍्मौजी तथा बन्देली : ' ह 


को भाषा-आास्त्री पश्चचिमी-हिन्दी समुदाय की बताते हैं भौर कोसली, बधेली तथा छत्तीस- 
गढढी को पुर्वी-हिन्दी की । ऐतिहासिक दृष्टि से पश्चिमी-हिन्दी कासम्बन्ध शौरसेनी प्राकृत : 
से है भौर पुर्वी-हिर्दी का अ्र्धसागधी प्राकृत से । पहले हम धूर्वी-हिन्दी पर विचार करेंगे। 
पूर्वो-हिन्दी--( १) कोसलों ; अवेधी--संयुकत प्रान्त के लखनऊ, उस्तावं, रोय-' 
बरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहुराइच, सुश्तामपुर, प्रतापगढ़, बध्सत्रंकी झादि 
जिलों तथा दक्षिण में गंगापार, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मि्ञपूर के कुछ भागों की ' 
भायभाधां अबधी मै । पोलने बालों री जनमंन्यी लगभेग एक करीट ब्यालीस लाल हैं । 
थोड़ा ्रावीन रहित भी #, जिसमे मलिक महस्मद जायतो-कृत 'पद्सावत' ऋर गोस्वामी .., 
' घुलशीदास कृत्त 'रामचरित भावत अ्रवर्ती के महानू महाता हा है। ऋयभी | कमी जनपद, 
'भास्दोलग वा झूजगात नहों हुआ है तथापि रबर्गीय बलभवगसाद दीक्षित, स्वर्गीय बुद्धिमान... 
" बीक्षित, चर्तष्प ओर बच्ची पर ते झबधी में उच्चकोरि की आधुनिक कविता की है। 
(२) बधेली-अबधी के दक्षिण में ब्रधेनी का क्षेत्र है। रोवाँ राज्य इसका केख है... 
किन एफ मध्य-आन्त के दमोह. 'जवलपुरं, मॉडला नथा बालाघाट के' जिलों तक फैली हुईं 
है | बोलतेवालों क्रो सस्या छियालीत्त लाख दे । ब्घंली में प्राचीत ज्ाद्वित्य धोड़ा ही है, 
धरनु यधली मे जनपद-बेसना कई वर्षों से फैल रही है । वपेली के जनपद आन्दोलन की 
मांग अभी रपप्ट नही बन पायी हैं, तथापि बधेलें अपने को एक जाति मानते हैं, ऐसा अनु: 
मान किया जो सकता है; तथा उनका. जनपद आन्दोलन निकट भविष्य में ही खेल की 
पथक भत्ता की माँग करोगा; दी नम्भावनाएं भी मौजूद है । रीवाँ की रघुराज साहित्य 
परियत बचे ली की उन्‍तति के लिए आये कर रही है, और - वधेली जनगद-शारदो जन की 
रु से एक पत्र बस्धर्या भी निकलता : 
छत्तीरागढ़ी--- छत्तीसगढ़ी को लरिया ना खल्ताही भी कहते हैं। वह मध्यप्रात्त में. 
रायपर और विक्तासपर के जिलों तथा . कांकेर, नन्‍्दर्गाँव, खेरगढ़, रायगढ़, कोटिया, सर- 
शुजा, उदयपर तथा, जयपर ग्रांदि राज्यों मे भत्त-भन्न झपा मे बलि। जाता हैं । बी धर 
: बालों की रांसख्या तेंतीस या अड़नीस लाल के क्र्ंभग हैं । थीड़ा पुराता साहित्य है कुछ . 
:झ्रश्यन्श' साधारण नया साहित्य. भी है। छत्तीसगढ़ी में अभी. तक जनयद आ्ान्दीख॒न-नहीं 
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पेदा हुआ, क्यों कि अधिकांग बोलने वाणे शिस्त-भिगन रियासतों में बेंटे हुए हैं और उनभ 
. शिक्षा का प्रसार नहीं के बरावर है। श्याशावरण बूबे छत्तीसगढ़ी के लोक साहित्य का 
संग्रह कर रहे है । 
प्चिमी हिस्दी-- (१) बॉगरू--जाठू या हरियानी नाम से प्रसिद्ध वॉगरू बोली 
पंजाबी और राजस्थानी मिश्वित खड़ी बोली है । यह बिल्ली, करनाल, रोहंतक और 
हिसार ज़िलों में श्रौर पड़ोस के पटियाला, नाभा भर जींद रियासतों के गाँवों मे बोली जाती 
है | बोलने वालों की संख्या लगभग बाईस लाख है । पानीपत और कुरुक्षेत्र इस बोली की. 
सीमा में ही पड़ते हैं । बाँगरू में न तो अधिक साहित्य है और न जनपद श्रान्दोलन हीं । 
(२) बरजभाणषा--ख डी बोली के पूर्व कई शता र्िदयों तक प्रजभाषा हिन्दी साहित्य 
की भाषा रह चुकी है। इसका प्राचीन काव्ग-साहित्य अ्रद्चितीय है । यह बोली मधुर, 
: ग्रागरा, श्रलीगढ़ जिलों और घोलपुर रियासत मे बोली जाती है। गुड़गाँव, भरतप्र, 
करोली तथा ग्वालियर के पश्चिमोत्तर भाग मे, बलनन्‍्वदाहर, बदाये, तथा सेषाल की तराई 
में; एटा, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत ग्रौर इृदाबा के जिलों में ब्रजभाषा १२ स्थानानुसतार 
राजस्थानी, बुन्देली, खड़ी बोली, कन्नौजी का प्रभाव पड़ा है, और वो ली का कप मिला-जुला 
हो गया है। ब्रजभापा के बोलवे वालों की संख्या लगभग उन्नासी लाख है। दर्की, बेहिजि-. 
यम, हालेण्ड, हंगेरी, आस्टिया, पुर्तंगाल आदि देशों की भाषाओं से, ब्रजभाषा के बौलने 
, बालों की संख्या ज्यादा है। खड़ी बोली थोड़े ही दिततों से अ्रज़भाषा के साहित्यिक स्थान, 
' पर विराजमान हुई है। बजभाषा-भाषियों को अपनी! भीषा पर गवे है और वे. आज भी 
' उसके अपने प्राचीन गौरव को/विस्मत नहीं कर पाये है। 'ब्रज्न-साहित्य भण्डल' की मथू रा 
! में कई वर्ष पूर्व स्थापना भी हो' चुकी है और उसकी ओर से 'क्भभारती' पत्रिका भी 
निकलती रही है । मणइल की प्रोर थे शाह शंग्रवा व वी सौजना के ग्रगसार पूछ कार्य भी 
प्रारम्भ किया शुया था अलभाषा ने थोड़ा प्राचीन गछ साटिला भी है। बमान काल 
में अलोगड़, आगरा और भवुरा वे दर्जनों जन-कावि ब्रजभाप! मे राष्ट्रीय जागरण के कद र-. 
त भोर खंध्काव्य लिखबःर जनता को उद्बुद्ध कर रहे रे 
(३) बुन्देली--अंसा नाम गे ही प्रकट है, बुल्देली बुन्देलशंड की भाषा है |: 
'माँसी, जालौत, हमीरपुर, ग्वालियर, भूषाल, झोरछा, सागर, नर्रासहुपुर, सित्रनी तथा: 
हीशंगाबाद में वुन्देली अपने शुद्ध कूप भें बोली जाती है | वर्तिया, पन्‍्ता, चरखारी, दमोह, 
बालाधाद तथा छिखवाड़ा के फुछ भागों में इसके कई मिश्रित रूप पाये दाते हैं ।' बोलने 
बालों की संज्बा शगभग उनहृत्तर लास है । 'मब्यकाल में थुन्देलखण्ड साहित्य का प्रसिद्ध 
फ्ेन्द्र रहा है है ब्रजभाषा के वहुत सिकठ है. परन्त इधर ऋछ द्विनों से बन्चेलेसए्ड 
में जन्तपद-चेत्तना बहुत तेजी से जगी है। दे ने केबल अपनी मतभाषा के स्वततस्त विकारी 
की मांग करने लगे है, नरन्‌ पृथक बुन्देलखंड प्रान्त के निर्माण फी भी जो रदा+ माग कर रहे 
हैं। रस प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता भी इस माँग का समर्चन कर रहे हैं। स्यौहार राजेरद्र- 
सिह जो पहले महाकोसल आस्त बताने की कमेटी के मन्‍्त्री थे, मुस्देलखंड प्रान्त निर्माण 
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आंबोलन के भी अग्रगण्य नेता हैं। प॑ ० बनारतीद।स चतुर्वेदी और जगदीश्प्रसाद लतवेंदी 
के सम्पादकत्व में टीकमगढ़ से निकलने वाला पाक्षिक-पत्र 'मधव.र' बन्देली जनपद 
श्रान्दोलत और बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण आत्दोजन का मुख-पत्र है । इंस पत्र ने बुन्देल- 
खण्ड मे जतपद-चेतना फेलाने में सराहनीय कार्य किया है| .कृष्णनन्द गप्त के सम्पाद- 
कत्व में बुन्देली में 'लोकवार्ता' ताम से एक त्रेमासिक पत्रिका टीकमगढ़ से प्रकाशिस होने 
लगी है जिसमें बुन्देलखण्डी जनता के 'रहन-सहुन, रीति-रिवाजों, उप्सवों, घाभिका- 
विशवाप्तों, और संस्कारों तथा लोक-साहित्य श्रौर लोक-कजाप्रों का अध्ययन! रहता है। 
बुन्देली जनपद के अधिकांश कार्यकर्ता और साहित्य-सेवी. राहुलजी की विचारधारा से. 
_ सहानुभूति रखते हैं)... 
(४) कन्तौजी- -ग्रजभाषा और अवधी के क्षेत्रों के बीच में फनोजी बोली जाती 
। “कनौजी का केन्द्र फरख्ाबाव है किन्तु यह हरदीई, शाहुजहापुर तथा पीलीभीत तक 
ग्रौर दक्षिण में इटावा तथा कानपुर के पव्चिमी भाग में बोली जाती है । कतौजी के 
बोलने बालों की संख्या पेतालीस लाख है । भाषा-श्षास्त्री कनौजी को ब्ंजभाषा का ही : 
एक उपरूप मानते हैं और उसे स्व॒तन्त्र बोली भी मानने को तैयार नहीं हैं। जो भी हों, 
' कमनौजी में अपना'साहित्य नहीं है और ने कानौजी में जनपद-चेतना ही. है कि उसका 
कोई पृथक श्रद्तित्र छपर उभर कस शामन शायि। पे ,+] ५ 
,.... (५) बड़ी बोली--खंडी दोली जिसका साहित्यिक क्षप आज हिन्दी और उर्दू के, 
भमाभ गे विस्यात है परिलसती संहेललण्ड, गंगा के उत्तरी दोझंता तथा भ्रस्वाता जिले की 
बोली है ।' ८सके बोलने बालो दी सज्या लगभग नाठ जाल है । उल्लेखनीय बात यह है कि: 
ह हुग प्रदेश भी ग्रामीण खड़ी बोनी एं फारसी-भरबी के शब्दों या हिन्दी-तमदाय की अन्य 
' बोलियों, की:अपेक्षा'बंहुत आधिक समाधथ है । परन्तु ये शब्द शूत्र वक्ताम रूप में कम 
प्रयुक्त होते हैं। ग्रामीण खड्ी' बोली के साथ वे अपतत्सम अथवा तरभन रूप मे घलसि 
गा |#। भैन्‍हीं को तत्सम बनाने में खड़ी चोली उठे त्रन जाती हू । इकका कारण यह है कि 
उड़ी बजी का सत्र मरिलम शासन के केन्द्र बिल्ली के निकन रहा है, मत: उस पर ससिलिम- *' 
[व अपक्षाद्वान झअधिक पड़ा । य्ाज जो संस्फत-प्रथान स्प साहिस्यिक साड़ी बोली का है 
बह मामीण काली से बहुत दर हटा हुआ है । . 
साहित्यिक खटी धोली हिन्दी या उर्दू के नाम से आय हिन्दी-शमुदाय की 
टू बोलियों के दा तर में ही नहीं वतन अ्र-हिन्द्ती भायाओों जैसे राजस्थानी, ब्रिहा री और 
ह्ाट्ी,शापाओं के से नो तथा पंजानी के ले ने भी साहित्यिक भापा बसी हुई है गर्त 
प्राथभिक शिक्षा का माध्यम है। 
| दी-ह्ा दाथ की पाठ दोजलियों की स्थिति का विश्नेषण करने से यह (न्प 
कि जड़ी गोला के अतिरिक्त शीर जो सात सो लिये # में भापा-शात्त्र की दृए्ट शी कित्ती _ 
भी प्रकार खड़ी बोली की बोलियाँ नहीं ने ही जा सकती, वे धवतस्त वोलियाँ है, जिस प्रकार - 
पड़ी बोली एक स्वत्त्त्र बोली है ।. केंपल एक दुधरे के.काफ़ी भिक्रेट होते के कारण ही, इन 


प्र+ 


जज 






श्श्४ड साहित्य की समस्याएं 


सब बोलियों को अलग-अलग भाषाएँ न मानकर उसके समूह को 'पद्िचिन्नी और 'पूर्षो' 
हिन्दी का ताम दिया जाता है । 
डॉ० धीरेख वर्मा तथा अन्य भाषाशास्त्री इन बीलियों के इतिहास वा उल्जेख 
करते हुए जब यह कहते है कि इनसें से कभी ब्रजसाषा साहित्य की साधा के स्थान पर 
गरसीन थी तो अब खड़ी बोली उस स्थान को सुगशोभित कर रही है ओर इस परिवर्तन को. 
ब्रज तथा अन्य बोलियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, तो वे इतिहास का ग़लत विवेचन, 
' हमारे सामने रखते हैं । किसी आन्तरिक बैशिप्टच के बल पर झथवा अन्य बोलियों के जन 
प्रदों की सर्वसग्मति से कोई बोली साहित्यिक भाषा के पद पर पहुँची हो, ऐसा कर्भी' 
नहीं हुआ । इसमें बाहरी और राजकीय प्रभाव ही निर्णायक रहे हैँ । डॉ० घीरेन्द्र वर्मा या 
अन्य लोग इस तथ्य को स्वीकार करके यह निष्कर्ष निकालने से हिचकियातें हैं कि चैकि 
श्चिमी हिन्दी की बोलिंयाँ, स्वतन्त्र बोलियाँ है, भर खड़ी यीली के पूर्व ब्रज भी साहित्य ' 
की भाषा रह चुकी है, अतः सम्भव है कि जनपद-चेतवा उत्पत्न होगे के पश्चात इन सभी 
बोजियों में पुनः साहित्य की भाषा बनते की इच्छा प्रबल हो उठे, केवल इस बार ऐस। न 
होगा कि एक साहित्य की भाषा बनकर दूसरी भाषाओं के क्षेत्र में भी राज्य करने जगे; 
ऐसी साम्राज्य-कामना से प्रेरित उनकी इच्छा न होगी, बल्कि इस बार ने स्वयं भ्रपत्ते घर 
की रानी बनने का दावा करेंगी और इस दावे को वे पूरा भी करा रा फेगी, क्यों से: ७ भो सियां 
ग्रात्मनिर्भर हो सकती हैं। वे खड़ी बोली की दूध पीती वेटियाँ नटी। & करण बशस-प्राप्त 
बहूते हैं ग्रौर स्वयं अपनी गृहस्थी बरसे का ,मिईंचय कर सकती है । थादिएंसा हुआ और 
बन्चेली, बघेली; ब्रज आदि. भाषा-क्षेत्रों के जवपंद आन्दोलन हमें ऐसा होने का संकेत दे 
' रहे हैं तो फिर खड़ी बोली को अपने सामआराज़्य का पश्चिमी हिन्दी के क्षेत्र से भी मिधटन 
करके प्रपने जनपद से ही संन्तोष' कहना पड़ेंगा | भविष्य पुराने इतिहास: की ही लकी र नहीं 
 पीटेगा-+इतिहास के. क्षितिज पर सर्यी शावितयों, नये विचारों, नये नेतिक-सम्बन्धों का 
छएदय हो गया है जिनके आलोक में सहा कर हमार नंब-मंस्कार ही रहा: है। 
उचत विवेजन में हमने भाषा-शाज्त्र की मान्य सौगाओं वे अन्दर ही शरण वी 
,चीमिल रखकर हिन्दी-साम्राज्य' के विभिस्त 'नापा-उपनिवेज्ञों री आस्यरिक परि सिर 
तियों पर दृष्टि डाली है। हॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी का छुझाब मानकर हमने राहुलजी 
की तरह अत्यतत सूक्ष्म विभाजन करते का प्रधन्‍न नहीं किया हे ग्रे ने उनकी तरह शअ्रनेंदा 
छोटे जनपडीं की बीलियों को सवतन्त्र भाषाएँ मानकर (जैसे पंचाली, बात्मी, ह दिका, 
का शिका, बण्जिका, अगिक भ्रादि) मातूभाषाओं के प्रश्त को शोर भी जधित अगाने की 
चेष्रा की है, परन्तु इता विवेचन से इतना तो रप्ड है कि हिन्दी का वतंगान सा्चाज्य 
शा के घर से अधिक भजबूत नही है, क्योंकि लिक् आवार १९ बहु टिका है धह झ्राधार 
रामानता, स्वतन्त्रता और न्याय का नहीं है बरत बाजकाब प्रोत्साहन, पद्षपात, और 
अन्यान्य जाणओं थे ग्रतमाव विकान अथवा पिटल्पन के कारण ही यह 'त्ताज का घर' 


छा हुआ है । राट्ोय झान्दोलन ने भी पहने हिन्दी को ही आगे इढ्माया, परत राष्ट्रीय 








जनपदीय भाषाओं का प्रदत्त |“ २५५ 


आन्दोलन से ही अब अन्य भाषाएं भो प्रेरणा ले रही हे और यदि वर्तमान आधार को हटाकर 
स्याय, समातता और स्वतन्त्रता का तथा आधार न प्रदान किया गया तो भारत के स्वतंत्र, 
होने पर हिन्दी के साम्राज्य को ढहते देर न लगेगी । यह बड़ी इन्द्रमूंलक परिस्थिति है' 
झौर हमारे विचारकों को जनपदीय समस्या पर अपने विचार प्रकट करते समय अपने शब्दों. 
के भर्थारोपों पर खूब विचार करके देख लेता चाहिए कि कहीं वे जो कुछ कह रहें हैँ 
वह वास्तव में हिन्दी-क्षेत्रों के करोड़ों तर-नारियों की सांस्कृतिक (तथा राजन्नीतिक). . 
गुलामी का चार्टर तो नहीं है। हिन्दी का हित और जनपदीय भाषाओं का हित दो विरोधी *.- 
स्वार्थ नहीं हैं, जिनमें सामंज़स्य सम्भव ही त हो | जो इस दुष्टि से देखने के, भ्रादी .हैं. वे 
लाख चेष्टा करने पर भी जनता के हित में नही सोच सकते। | आओ 
डॉ० सुनीतिकुभार चटर्जी के सुझाव 7 08 
डॉ० मुनीतिकुमा र चटर्जी ने पक्षपात रहित दृष्टि से मातभाषाओं के प्रदन पर 
विचार किया है । उन्होंने मातुभाषाशों को या घरेल वोलियों को.शिक्षा, साहित्य तथा" 


बाहरी जीवन की भाषा के पद पर उन्नति करने का निर्णय करने के पूर्व छः विषयों 


पर ध्यान देने की सम्मति दी है। (१) व्याकरण या भाषा-तत्व, (२) भाव-प्रवर्णता, 5. 
(३) आवश्यकता, (४) सम्भाध्यता, (५) सामाजिक योग-पुत्र और (६) प्रवृत्ति।.. 

', (१) व्याकरण या भाषा-तस्व->अर्थात्‌ भाषा-तात्तविक' दृष्टि सें पृथक भाषा ':. 
होगा । (२) भावग्रंकणसा -अ्र्शान बोलने बालों में अ्रपनी भाग के प्रति पर्वाग्त ममता-.. ... 
यो होना | (३) झ्ाबह्यकता---ग्र शव जो साहिता बा शिध्ग के साह्म्रम्त अन चालू हू 
कहने अपनाने में अनप ३ लीगों वा रूकली है, लोग उसे दिक्कत समनते हे (४). ०४ 
' सम्भाव्यता--श्रथोत्‌ कहाँ तक मानभाषा नी नचाहित्यिक स्थानना शग्भव है,उम्चमें प्राचीन 

दिध्य है अथवा नहीं; यहि साहित्य है तो जागृति ग्रानानी से सम्भव होगी, यदि नहीं :.. 
तो कंटिताई होंगो । (५) सामाजिक योग-चसुत्न--अर्दात्‌ ऐतिहादिक और यरामाजिता / 
, गौ के फारयंदग बह किसी ब्रन्‍्ध मापा की उ्भागा नो नद्वी वगे गई है। ( ६) भ्रदृत्ति-- * | 

हु 


रे न्‍ 





| ग।लिने वालों में रबासन्छ्य-धोघ अधिक 
बोध अधिक है छा उपभाषाएं दक भाषा तान्विवः भेद ने टोने पर भी स्वतस्द भाषा होने 
हे अगत्न के रगी आर बाद निललनन- बाद आधक हू ला इततनन्‍्त्र भाषा एसी अन्य भाषा 
की एबाधिकत्य स्वीकार कर गकती है, जैसे प्रातनकाल में संस्कृत का । 
किसी भागा के भाग्य का सिर्णय दरन॑ में डॉक्टर चंटर्जी के अताे हुए सुकाव 
पद्दोगी हो सकते है, परन्तु इत ह॒भ्प्दों थे दो-एक जाते ऐसी गंदिग्ध रह जाती है जिनके 
क्रारण परस्यर-विरोधी विचारों से प्रेरित व्य वित उनकी व्य[स्था अने-ऋपते अनुकूल कर 
सकते है। भाषा-तत्व की कनौरी तो बैशानिक है और उसमे खेंचातानी की ज्यादी गुँजा- 
इंद् महीं है, परन्तु भावश्यवणता, प्रावश्यकता, सम्भात््यता, सामोजिक-बोगसृत्र भ्रौर ु 
प्रशसि का स्थायी छूप सी निर्णय करना अरम्भव है । ऐनिदा रिक कारणों गे माषाओं का 
झस्तमान बिकाद हुथा है। भरत: बतगान को ही उसकी जिरंतन स्थिति मामकेर कोई विषम : 





है. ग्रववा निश्नन-बोद । यदि स्थॉतन्ड्य ४. 


श्श्ध्ट बाहित्व की धमस्याएँ 


कर लेना ग़लत होगा, वयोंकि सामाजिक योग-सुत्र शौर प्रवृति किसी भी समय बदल 
सकती हैं। फिर किसी भाषा की सम्भाव्यता के बारे में भविष्यवाणी करके यह कहना कि 
सूँकि उसमें प्राचीन साहित्य नही है, अतएव उसकी साहित्यिक स्थापना चहीं हो सकती, 
उसको बोलनेवाली जाति के भावी विकास की सम्भावताओं को ही सकारता है। वस्लुलः 
ऐसी कोई भाषा नहीं है--चाहे उसकी श्रभी तक लिपि भी न बनी हो ---जिसमे लोक- 
गीतों और लोक-वार्ताओं का सजीव प्राणवान्‌ साहित्य न हो। मनुष्य अपनी: अर्ध-सम्य 
अवस्था में भी जैसा कुछ सोचता और अ्रभुभव करता है उसको और अपने भावों को 
अभिव्यक्ति देगे की सतत्‌ चेष्टा करता रहता है । उसमें संवेदत और अनुभूतियों की जागृति 
ग्रक्षर-ज्ञान के उपरान्त ही नहीं पैदा होती। इस प्रकार प्रत्येक जाति के पास श्रज्ञात 
कंबियों और कथाकाररों-द्वारा रचित लोक-साहित्य की अ्रक्षय पूँजी है श्ौर किसी भी जाति 
की विशिष्ट प्रतिभा की विकास-संभावताएँ जाँचने के लिए इस पूँजी की ओर देखना 
चाहिए ते कि केवल ज्ञाततामा कवियों और लेखकों की कागज पर लिखी क्षतियों की 
श्रोर | इससे हमारे अन्दर अत्येक भाषा और जाति के जीवित रहने वी ओौजित्य भांवन 
का उदय होगा और इससे हम श्रेष्ठ और तिक्ृष्ट वर्गों में किये अवैज्ञानिक जांति- . 
भेद की दलदल में गिरने से ववजायेगे। भावष़बणता ओर झावश्येकता का निर्णय तो 
तभी हो सकता है ज़ब प्रत्येक भाषा और जाति का ऐतिहासिक बिकास सभान ऋूप से 
हुआ हो, भौर उसको अपने झ्राध्म-विकास की समान सुविधाएँ प्राप्स हों, बह पूर्ण रूप से 
स्वाधीम हो, ताकि कोई प्रचार की भाँची चला, कर, उसके मश्तता-जोध को धूल से त | 
इकदे । श्राज. की परिस्थिति में ऐसा अ्रसम्भव है। राष्ट्रीय जागरण भी रार्वत्र सम्ात रूप । 
से नहीं हुमा है । कोई जाति पहले. जागूत॑ होकर झागे बढ़ गयी, कोई बाद में जागृत' 
होकर मध्य में पड़ी है, शौर कोई प्रभी विल्कुल भन्धकार' में 'डूबी है और कहीं भविष्य 
में ही उससे बाहर निकलकर अपने ग्रस्तित्व वी घोषणा दर एयेगी | सैसीरिशनि में दंद्ि 
गटर चटर्जी के बताये हुए नियमों फा उद्श्तापर्यवः प्रदोग न किया गया, जिगकी 
बला ही ग्रे, लत है, तो फिर निरंकृतता की ही कअन्लिम विजय होगी। शा० चरर्जी 

की इस अत्तौट़ी वी सब से बड़ी कगी बह है कि जह बते मान स्थिति की ही घोह़-सा ध्वर- रा 
भर उलट-फेर कर कराया रखने तक सीगिन है। कोई व्यापक विचारधारा अथदा 
शिक्षाना जाके मल में नहीं है जो आमल ऐ।पिहासिक परिवर्ततों के फलाफल का निर्णय 
कर सके | हमारी दृष्टि में भाषा नया ल्त्रियों के सम्गुस यह प्रस्न नहीों हरे किये विभिन्‍न 
भाषाओं झौर इन्त प्रकार उसको बोलन बाली विभिग्न उल्तत्त-ग्रनन्नत जातियोंवे 
भाज्य-भिषायवा बन कर अपने वनाये नियमों के आधार पर किसी भाषा के जीविन रहते 
झथवा जी वित ने रहने का फैसला करें--यहू भाषा-शास्त्र की कार्य-सीमा से बाहर की 
यात्ष है। भाणा श्वास्त्रियों का कव्य केवल इतना है कि थे अपने देश की विशिन्‍न भायाशों 
और भाषा-क्षेत्रों की खोज करके यह वताएं कि तथोंबत भाषाओं की लिपि, द्यादरुण 
साहित्य, शिक्षा सम्बन्धी समस्याएँ किक्ष प्रकार, हल की जा सकती हे । अन्येक छोटो-बडी. ' 


॥2 








जनवबीय भाषाओं का प्रपत. ज... -+' शष्ु७' 


भाषा को जीवित रहने श्र अपनी साहित्यिक स्थापना करने का अधिकार है, केवल इतना 
ही नहीं: जिनकी साहित्यिक स्थापता नही हुई है, उनकी साहित्यिक स्थापना में सक्रिय 
हयोग देता भाषा-शा स्त्रियों और उत्नत भाषाओं के सा हिंत्य-सेवियों का जनवा दी कर्तव्य 
है । भ्रतः यदि भाषा-द्यास्त्री किसी बात के निर्णायक हो सकते हैं तो केवल इस बात के कि 
छोटी या अनुन्तत भाषा की शीघ्रातिशीघ्र साहित्यिक स्थापना किस विधि से की जाये 
कि वह मिकट भविष्य में ही प्र।रस्भिक, से लेकर उच्च चिक्षा तक की माध्यम बन सेके । 


... तीन सिद्धान्त : तीन उद्देश्य के 
उत्तना तो मिविवाद है कि. प्रगत्तिवादी उसपरदीये भाषाओं के स्वंत्र जिकास के 
पूर्ण समर्थक हैं और 7से ये राष्ट्र आर हिन्दी वी सारकरविंवा उस्सेदिके। एक पोत्रमार्ग ,' 
समभते है । परच्तु ऐने कौत ले सिद्धान्त है पशग उबब्य क् जा प्रगाभवाद्या को दृष्टि के 
सामन' हिन्दी-प्षेत्रों बी) 2३-२० भाषाओं के खिशा रू वा एक दावखशाणज स्गच्चत तस्वीर ' 
खोल देते है? निएचन ही झब देन उत्ते रिपोर्ट के शाजार पर पसा विचाइवारा, सिद्धास्लें १. 
उह्श्य और कार्यक्रम की दाविलम्य स्थापना करके बहस के पारणामा वा गृचानवक्ष फ 
सकते हैं।...| ह 
'... प्रगतिवाव एह मारक्ति* ग्रास्दो्लेन है । सांस्कृतिक पंश्नों पर उसके दृष्टिकोण 
की वनिधाथका भत शिचारसारा को हा तीन सिद्धान्तों में ब्रॉँट सकते हैं. हि 
ह 2) मौसियों के आत्म निणय ते अर्धिका र का सिद्धान्त पक 
(२) सासक्तिक स्व्राधीगता का सिद्धान्त; और ४ 
(8) प्रगातिवाद का सिक्षान्त' । | दल मे बढाए, ५ ० | 
जनप ये भाषाओं का प्रद्न एक सारिह्मतिक प्रश्त है, अतः एगगिवाद की विचार: 
॥श के उारोनत तीमों शिक्षांत पृथक और सम्मिलित एप में इश् प्रदन का लमाधा न विदिफ्टट.. 
करश्ते में हमारा प५-प्रह्शन दःरत ह आर झ्ाके जक्ष्य के शप-रुखा भा स्थिर तरस है 5; 


० 






















र्‌ 
- 


जनपदीज मम्न पर, दमारो सम्मति में, प्रमानवाद के तीच छह्ृ२ 
(१) जन-भाषा ; 

२) बने शिक्षा, ओर 

3) अम-साहित्य सस्क्षति ! 

वे सिद्धान्त औ्रोर उद्देद्य मनृष्य मे सहूल्न। वर्ष को स्वातस्ख्य कामना में प्र्तीः 
और सांस्कुलिक: क्षेत्र गे जनवाइ बी अप्डत्तम परम्परा का सूचान कद हैं| झुनप दीप ५ 
भाषाओों फे निरोधियों से हमारा अवुरा व हैँ के वे भी गक सार निश्क्ष भाव इन भिद्धार्न्तें 
ओर २ईययों पर विचार फरे और इनके झआलज्नोक मे झपरा हृदय-मच्यत करके देख ।. ४४ 


जातियों के प्रात्मतिर्णय के भ्रधिकार का सिद्धान्त । 
 ज्ञातियों के ग्रात्मतिर्णय के आधार व तेचा अब हमार में हीने लगी फ 
दिबारशील लोग. इस परिणाम मर पहुँच रह है कि अपन देश की ध्वाश्रीनता का व्यापू 


2 अआा 





एप्प साहित्य की समस्याएँ 


आधार इस सिद्धान्त को ही बनाना अ्रभीष्ट होगा | हमारे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन न 
भी भ्रव॒ भ्रांशिक रूप रे इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। प्रगतिवादियों के सिक 
जनपदीय भाषाग़ों के प्रश्त का समाधान इस सिद्धान्त का आधार लिए बिना असम्भव 
होगा | जन-भाषा, जन-शिक्षा और जन-सा हित्य-संस्कृति का लक्ष्य उसे समय तक झ्राकाश 
कुसुम बता रहेगा जब तक कि इस सिद्धान्त पर अमल न किया जायगा । 
डॉ० वासुदेवद्ञरण अ्रग्रवाल लौर राहुलजी ने मातृभाषाओं को उनके जनपदों से 
सम्बद्ध, किया है। डॉ० अग्रवाल ने जनपद का श्रर्थ केवल 'ग्रामों का समूह ही वताया है 
परन्तु ऐतिहासिक अर्थ में भी केवल 'ग्रामों का.समूह' बिना भ्रा थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
जीवन की इकाई हुए अपने पृथक्‌ ज॑नपद-अस्तित्व का श्रौचित्य नहीं रख सकता था। 
विभिन्‍न ग्राम-समूहों का विशिष्ट जनपद-ना मकरण तभी हुआ होगा जब उनका विशिष्ट 
' जातीय जीवन रहा होगा । जनपद शब्द की प्राचीनता श्रौर उपयुकतता के कारण प्रगति- 
बादी 'जनपद' शब्द का झ्राज भी प्रयोग करना वांछतीय श्रौर इलाघ्य' समभते हैं। परन्तु 
बे जनपद! शब्द के ग्रयों की संदिश्ध श्ौर झनिश्चित न छोड़क र उसकी एक निधिचत श्राध- 
सलिक परिभाषा देना भ्रावश्यक समझते हैं ताकि लोग उससे भिन्‍त-भिन्‍त अर्थ न जगाते 
' 'जाये। प्रगतिवादियों के अनुसार “जनपद एक ऐसा भू-खंड है जिस पर बसने वालों की 
: एक ही भाषा हो, एक ऐ तिंहासिक परभ्परा ही, एक संस्कृति हो और एक शाथिक-सताभा- 
- जिक जीवन हो, रहा हो, यां भविष्य से भी हो सकता हो---प्र्थाते वह जन-समुवाय एक 
-विदिष्द जांतिही।_ 6 ' 
" ग्रतएव भांषां, इतिहास, संरेक्षति और झाधिक जीवन की एकता के आधार पर ' 
'' फिर से प्रादेशिक विभाजन का प्रदन उठेगा कि इन मानृभापाओं का पुथक-पृथक्‌ क्षेत्र कहाँ 
', से कहाँ तक समफा 'जाय | जातियों के आत्म-निर्णय के #धिवार के सिद्धान्त के आधार" 
पर ही 5८ प्रकार के भाषा-नृनक जंनपदों में मध्यदेश दा पुन: लेब विभाजन प्रतिपादित 
किया जा सकता है। ग्रपनें-अपने क्षे्ों में ये भाषा-जनगद एक झांघ-झाराम के झन्यगंत 
अगना दराजनीशिक, सामाजिक, शाथिक, सांस्कृतिक जी वन सजू छित करने के लिए एवसन्त्र 
हों, दसनी बज निया ता भी स्वीकार की जा सकती है। परन्तु मध्यदेद् के थे मथक भाषा-अन 
पद अलग-अलग राज्य होंगे, पग्रववा। एक विश्ञाल मच्यदेशीय गंगकत राज्य की नि 
स्त्रायत्त द। सन-प्राए ।इयों के रूप में रहेंगे, यह एक राजवीतिक प्रश्न है और उस पर 
कोई मत: अकट करना हम अनपेक्षित समकते है। इस हों दी जनता वे मिर्वाश्वित 
प्रतिनित्रि ही इसका चिणय कर सगे | सांस्कृतिक दृष्टि से हम क्रैबन टतना' हो प्रध्याव 
कर सकते हेंकि भाषागत आवार पर मध्यदेश का प्रादेशिक विभाजन विया जाय । कबा- 
चित यह तभी संभव होगा जब भारत स्वत्तन्त्र हो और कोई सरकारी कमीदाग एस: समसे 
मब्यदेश (तथा अखिल भारतवर्ष) के भाष+क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए भौगीजितः् 
जाँच या सर्वे करे ज्षौर तदस्ार क्षेत्र विभाजन किया जाथ। कमीशन के विस! इंस प्रधन रा 
अम्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता । परत्तु तब तक के लिए सरिधर्नत के 'लबिस्टिक 


जनपवीय भाषाश्रों का प्रदव श५६ 


“ऑफ इण्डिया! (.ताहप्रांई० 8णए०ए ० 004 ) में निर्दिष्ट भाषा-क्षेत्रों को ही 
कर करके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अपने विधान मे भेवाती, मालवी जयपुरी, मारवाड़ी 
ली, मगही, भोजपुरी, नेपाली, कुमाऊँनी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी (जौससारी 
थिली, कुलुई, चम्बाली आदि), कोसली, बधेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, वुन्देली, कनौजी 
गरू और खड़ी बोली के १६ भाषा-क्षेत्रों के पृथक्‌ अस्तित्व की स्वीकार करने और इन 


पा-जनपदों के भ्राधार पर ही हिन्दी-साहित्यं-सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि चने जानेका .' 
प्र्म अनावे । इस प्रकार का क्षेत्र विभाचिन शापमीलप्य द्रतिया आस प्ारय्त स्पशाणडों) कोश ने 


ए सुविधाजनक होगा। इन जनपंदों 7 7 ५०:०५. सादे «पवन 





(सार राष्ट्रभाषा-प्रंवार का प्रबन्ध क दा हि दृन छा “नोफा यान 
क्षा और जन-साहित्य के उद्देष्यों की.पूत्त के लिए,बिशंघ सहयांग जूटाना भी सम्भव, . . 


ए। 


कषछ्िमाइयाँ उपस्थित होतीं, जातियों के श्रात्म-निर्णय के अधिकार को मान लेने से वे 
ठनाइयाँ भी. नहीं उठेंगी। किस जनपद की भाषा को जीवित' रहुते:केा अधिकार 


सको नहीं, इस प्रकार के जेनवाव:विरोधी विवाद की कदुते। भौ र गन्दगी से बरचीव-करने ... | हक 


ग्रस्त में, भाव-प्रवणता, आवध्यकता, सम्भाव्यता और प्रवृत्ति को. कप्तौटी मानकर 


यही'एक मात्र उपाय है । सत्र ऐसी देभविनागों को गनएंसे का अवसर ही पटी मिलेगा | ' 


एंक दल सथक रु कहे मि. अमझ भाषा तो जाबित रहने का ऋधितगर नही है, और न 
| ईसक्री स्वाभाविक प्रति निया की ही शिर उदान का भौझा जिशेगा । प्रत्यद्त एक जन 
दी. आौदार्य से हम प्रत्यक उननत-भअनस्तत्त भाषा को पतपरी कौर अपनी सोहित्यित्र 
।"रमों करने का अवसर रेंगे। आत्म-निर्णय के अधिकार का सिंडीस्त जातियों के भा 
'रे का एनोत सिद्ान्त है। 





सांस्कृतिक इबाधीनता का सिद्धान्त 


जातिदों ते प्रात्म-निर्णय के सिद्धान्त के समान ही हास्कृंज्िक रत्ाशच्रीनता का 
द्वान्त भी अवत्यस्त व्यापक सिद्दात्त है। इसके दी पक्ष हैं । दस लिक्ान्ल को मानकर ही 
पटरी कांग्रेस से अल्यरंख्यवा जातियों हर शिमिन्त भाषा क्षेत्रों को संस्कृति-भाषा हीर 
पिकी सुरक्षा का दाधित्ते अपने उपर लिया है।.जन-भाषा, जतेशिक्षा और 
हित्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दस सिझान्त को स्वीकार करना अनिवाय है, कदा चित 


ना मो सूणठ हो. तक होगा। विभिन्‍न भाषा-कनपदों को यदि अपने-अभने क्षेत्रों में एर्ण ' 


स्कृशिक स्वाधीनता ग हुई यो वे ऋभी उन्नति न' कर रावे गे, यह नी असंवितय है । सांस्क्ष- 


के स्थाधीनता के अर्थ हैं कि वे, कचहरियों में, राजबीय व्यवहार में. छिक्षालयों में और - 
स्कृतिक प्रोधोजनों में--गैसे रेडियो, सिरनेसा, घियेदर्‌ आदि में--अपदी भाषां का 


मु 


शोग ऋरने को पर्ण स्णतस्त हू ।: यदि उन्हें यह सबतत्त्रवा ते मिली तो प्रालभावाएँ हपे- - 


यो, -ल्‍-ीं। «जिनके पक न वीक ओ०रीफा,ाओ पल झप' सगे शातिया से जी खफा उर्तयी । वध जत- 





२१६० झाहित्ण दो समस्याएं 


भाषा हिन्दी को ही तव इखेण्ड भाषा के उन्माद में इन जनपदों की मातृभाषा बचाने का 
प्रथत्त होगा और इस प्रकार जो आज भाषाओं का विशाल कारागार है, भविष्य में 
भी ग्रक्षणण बना रहेगा और जनता को क्नी सौ फ़ीरादी शिक्षित न बनाथा जा सकेगा। 
उदारचेता विचारक शिक्षा-प्रसार की योजनाएं बचाते रहेंगे, १र वे योजनाएं कभी सफल 
न हो सकंगी । दूसरी ओर हिन्दी साम्राज्य स्थापित करने का उन्‍्माद इस सीमा तक भी 
« पहुँच जानें की सम्भावना है कि जब इन भाषा जनपदों की जातीय विशिष्टताओं की नप्ट 
करने की खलेझाम घोषणाएं की जाने लगें और इसको स्वाशाबिक परिणाम यह हो कि 
घोर प्रतिक्रिया की गोद में इन जनपदों की जातीय चेतना जागे झोर बहाँ की प्रतिगामी 
सामत्ती और पंजीवादी शक्तियाँ, जनपदों की आरात्मनिर्णय के अधिकार और सारणकृतिक 
स्वाधीनता की ज्यायोचित भावना को अत्यन्त संकोर्ण पृथकत्व की भावना में परिणत 
करने में समर्थ हो जायें और इस प्रकार हिन्दी श्रौर इन मातृभाजाओों में स्थायी विग्नह् के. 
बीज उभने लगें | ऐसी स्थिति में जन-साहित्य के स्थान गर ऐसे साहित्य की रचना की 
'प्रधुंत्ति जोर पकड़े जिसमें अपनी-अपनी जतपदीय संस्कृति और इतिहास को सिथ्या गॉरिब 
से झतिरण्जित किया जाय और एक वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टिकोंग के स्थान पर अंधे- 
/ बिश्वास, भिथ्याभिमान और जातीय अवसरंबाद साहित्य और संस्कृति का झाधेय वन 
जाम्म। साहित्य-सम्मेलन और उसके अत्तेक कार्यकर्ताओं से शव तक जिस संकीर्ण मनो 
'लुकि का परिचय दिया है, उसने वातावरण को काफी विषेला बनाथा है परन्तु फिर भी 
जनलजीप कार्यवेदाशों ते श्रमातारण चैर्य और संग्रम दिखाया है । सम्मेलन के विचारक 
और इ्गेकर्ता यदि दगिहाग वी साक्षी से इस तथ्य को हृदयंगस फरले कि सांस्वतिवा 
| हयाधीनता के (सद्धास्त को स्वोकार किये बिता देश की सर्वतेीभखी सस्क्तिक प्रगति नहीं * 
“हो गकती' तो विद्यहें के तीज क्रो कभी उर्तर धरती मे मिलें । 
परच्त राय ही भाषपा-जनपदा के कार्यकर्ताओं को भी सांरकृतिक सवा नेता के भिन्न 
के व्यापत्र अभों बे स ४क कर अपनी चेतना करा नया नंस्थवर करना हो गा। शिया भागगत 
तथा भौगोंलित: एकता अथवा अ्चडता के आवबार पर जातियों वे आ्रस्मनिर्ण ग वे: शिएााभ्त 
प्रतिषादन किया जा ता ह, बह आधार भी सब था अधिभापत भौर प्रबंधक नदी हे। प्रत्वेत 
जनपद में अनेक एंते छोट-घोट जनसमृह बसते हे जिनका धर्म, गाया, राज्कृतिक-त्तर 
रीति-टियाज, छरढि-परम्पराएं, 'हन-साहन अपने ऊजनधद-विद्येप की भाषा, जाति और दलि- 
हास-परम्परा से सर्वधा भिन्‍त ते। उद्घाहरण के लिए द्विन्दो क्षेत्रों के गमस्त 
' ससज्मान काफी दंख्या में बराते है, और वे झअपनो सानभावा हद बसा सकते ६--- क्रम-में> 
कृभ नमगरों के मुरालमातों की मादु साया तो उर्द ही है.। दफ़्तरीं में अथव।/ उश्चोग-धरंधों में 
प्जाबी, गूजराटा, भद्े पी. बंगाली, विहारी मराथो आदि प्रनक जाशियों के लोग प्रत्यक 
भाषा-जतपद के शषेत्र में जने हुए हूँ. और वे श्पने परिवारों के साश्य वहाँ बसते हैं. राम्भन्न 


है, अनेक जनपढों ने हवड़ी भाषा को बोलनेबाली होम और जिप्सी जातियाँ भी प्रच- सत्र, 
बंखरी हू । 2 ते से आत्मनिर्णय का अधिकार और सतास्कृतिक स्वावीगता पावे- का * 


जनपदीय भाषाओं का प्र... , २६१ 


यह अर्थ नहीं हांगा कि हठपूर्वक यह कहा जाय कि किसी भाषा-जनपद विज्ञेप की सीमा में 
केबल उस जनपद की भाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी, उसी का एकच्छन राज्ये होगा और 
बाहर से आकर बसी हुई विभिन्‍न अल्प-संख्यक जालियों को उन्तकी अपनी सातृभाषाओं में . 
शिक्षा नहीं दी जायगी। ऐसा सोचना साहित्य सम्मेलन के तर्क को ही अपना लेता होगा । 
जन-शिक्षा की योजना बनाते समय प्रत्येक भाषा-जनपद को स्वयं अपने जनपद की विस्तृत 
से करनी पड़ेगी और यह देखना होगा कि किन-किस स्थानों पर, सगरों में अथवा ग्रामों 
में किसी मर्य गाते भाए छे बोदनेंदाले क्म-गे-कम इतनी संख्या में रहते है कि उसके लिए 
उनकी भाषा में प्राथमिक आर यदि आन्रद्यक हो तो पक ही माध्यमिक अथवा उच्च ' 
शिक्षा का न प्रन्‍न्त किया जाय । कियो छादी-रे-छोटो, यत्रन्तत्र विखरी 2थवा खाना> 

, बदोझों का जीव ब्यतोत करने बाली ज"वि के की उरी दशाहशणा पी छागरे का प्रयत्न 
जनवाद और सांस्कृतिक स्थाधीतता के 0:/++ छू न- एन" बाद पे सत्य को. 
भाषा-जनपदों के कार्यकर्ताओं को हृदर्मगस कर लता चाहिए । वृज्ञानिक नृशास्त्र उच्च और... ' 
निम्त-“इस प्रकार का फ़ासिस्ती जातिभेद नहीं स्वीकार करता, श्रत: केवल संख्या की .. ' 
आहगता अथवा विजातीयता के. का रण किसी भी जाति यो भागी सनुह वी रॉरक्ृतिक स्वा- 
धींनता के अधिकार से कंचित नहीं किया जा सवया : इस प्रकार संन्‍्द्रतिक स्वार्धीतता' 
'का सिंद्धाल' विभिन्‍त भाषाओं और संस्कृतिओं में परस्पर समानता और आद्र-भात्रे 

' स्थापित करने का उदार सिद्धान्त है । ( 
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३. प्रगतिवाद का सिद्धान्त 


भाया-जनगदों में कम स-साहित्थ-रत्कृति के निर्माण में... 
तबाद का सिद्धान्त श्रेरक-धक्ति और पथ-प्रदर्शक के रूप में क्यो अभिपफ्रेद्त हैं, रशका 
रि सरल है। प्रगतिवाद एक वैज्ञानिक, जनयादी दग्दिकोण, है । प्रत्येझ भापा-जनपद के 
कार्य कत्तओं के सम्मृल यह प्रइन उठेगा अथवा उठना चाहिए कि उसके जनपद को भाषा 
की सा छियक स्थापना, उनके जनप दे में राबंजनी न दिक्षा का प्रचन्ध और उनके जन 
पद्तेय सा ड्ित्व-सस्कृति के: धिर्माण का कार्य अतियमित-अनिवन््ति-्मराजक गति ने आगे 
बे झथवा शिरी व्यापक, देगानिक दीटिकोप के झ्राधार पर योजनन्सा र न छ्ृटित किया 
जावे, तानि अत्प-मे-्न्ग दाल गे ही उनकी भाषा यर्थेप्ट उन्‍्नति ऋर जाआ, शिक्षा का 









प्रसार अपने गति से आगे बढ़ जाथ ओर साहित्य-संस्तृ ति आधुनिक आर शवितशाली 
जाय हमारा दृढ़ मत है कि पहला मार्ग जोखिम का है.। भाधा-अनपदों की प्रगति को 
अवश्चर पर छोड़ देवा हाभिकर फ्री हो सकता है और जदिल न्षमस्पाएँ भी पैदा कर सकता 
है; फिर, ऐसे अनेक पिछड़े जनपद दे जिनमें प्राचीन साहित्य नहीं है। अतः भाग का 
साहित्यिक मंर्कांर फरते समय किया वैज्ञानिक, ज़नवादी दृष्टिकोग के अभाव म॑ बहुत 
संभव है कि यह प्रवति जोर पकरे कि साहित्य की शापा को दोलचाल वी भाषा से उक 


दम भिन्‍म झृप दैने की चेंड्टा की जाग, और इससे भाषा कृत्रिम धन जाय । संभव हैं, शिक्ष« 


३ 


५ | 


> 





२६२ साहित्य की समस्याएँ 


प्रणाली, पाठय-पुस्तवों और पाठय-करम को ऐसा बनाने की प्रवृत्ति हो जो पुरानी लकीरों 
को ही पीटता है और जनता को फग-से-कम रस सें अधिक-गे-अधिक बंज्ञानिक और उच्च- 
कोटि का ज्ञान देने की दृष्टि से न बनाया जाग । इससे सनन्‍्तत जनता वक़ियानूभी अवे- 
ज्ञानिक विचार पत्षति को पकड़े रहे । संभव है साहित्य और संस्कृति का निर्माण एंसा हो 
जिसमें जज र, रूढ़ परम्परात्रों, हानिकर रस्मरिवाजों और अन्ध-विश्वासों को ही अपने: 
जनपद का सस्क्तिक बैशिष्ट्य बताकर मिथ्या गौरब से मण्डिस किया जाय और प्राचीन 
रूप-विधानों में वयी, आधुनिक वस्तु न देकर पुरानी दक्तियानूसी वस्तु ही दी जाय भौर इस 
प्रकार एक जनपद का सांस्कृतिक विकास टेढ़ेयोढे श्रौर उत्टे-सी थे मार्ग पकड़ ले । इस प्रकार 
' ग्रवसर पर छोड़ देने से प्रगति के मार्ग में जो अ्राजकता फेलेगी, उसमें श्रम-साधन का 
कितना भ्रपव्यय होगा श्रौर उद्देश्य-स्िद्धि में कितनी अप्रत्याशित बाधाएँ पड़ेगी, इसका, 
अमुमान नहीं किया जा सकता | अतएव प्रगतिबाद वे व्यापक तथा बैज्ञामिक सिद्धास्त के : 
'शाधार प्र ही योजना बताकर प्रत्येक जनपद को जन-भाषा, जन-शिक्षा ओर जन 
साहित्य-संस्कृति के अष्युत्यान का अनुष्ठाल करना चाहिए। .'., 
' इस प्रकार प्रगतिवाद जातियों के सांस्कृतिक ग्रभ्युवत का सबसे अधिक वैज्ञानिक 
और प्रशस्त भार है । | 
| इस सीन मगालभाल शिनाम्मों के व्वितेनन से स्पध्ट है कि प्रगतिवादी जनपदीय भाषाओं 
के भर सेन «| दल+ 4४: था अवस्था: में संकीर्ण राष्ट्रीयता, संधीर्ण जाती; 
'यंता और संकीर्ण सांस्कृतिक दृष्ठिकोंण को प्रथश तहीं देते ॥ ॥ 
| इस तीन मूलभूत: सिद्धान्तों के आधार पर जतपदीय भाषाओं के लिए ज़त-भाषा, ' 
'जरन॑-शिक्षों गौर: जन-साहित्य-संस्कृतिं के जो महान एद्देश्य अगतिबादी अपने समक्ष रखते. 
हैं, उनकी पूर्ति से राष्ट्रभाषो' हिन्दी:क्ी किसी भी प्रकार से हाति संप्नव' नहीं है। प्रेत्युत' 






हमारा बिवार है दि उससे राष्ट्र/ए झपिक स्गस और सामस्तन ही शोगी। स्दति शार- 
(४४३ आर जनपदाय भाषाशा गे प्र तबा।गता अथना श्रि तय प्रम्ध की प्रश्न नहीं उठता | 


एगा प्रच्त तभी उठ सकता | जब दिद्धान्तों की पिल्ाजलि देकर शझ्गर्गल बादों-अपतादों 
का सहारा पका जाथ । 


जनपदीय प्रगतिशील साहित्य-पंघ 
उत्ते विवेचर से बह भी स्पष्ट है कि जनपदीय भाषाओं के प्रदन को विवाद के 
क्षेत्र जे हुदाकर कार्य के क्षेत्र में ने आग! जाय। अर्थात्‌ जगपदों को एक मिश्चित कार्ब- 
कम वे अनुरार संगठित किया जावे । ब्िवाद तो चलते हो रहेंगे परम्त जो उपचशेवत 
' सिद्वान्तों को मानते हैं वे निदिरुय नहीं बैठ सफते, क्मोंविः उनकी लिश्कियता का अर्थ 
मध्यदेण की सांस्ट्रतिक प्रगति के ए वर्मा न मार के प्रति उदासी नता दिखाता । जिन जत्तमदों 
में आन्दोलन मसर हो एया.है उसको भी एक व्यापक आधार पर एनः संगठित करने के 
अब्म, है। झ्तः बह अ्रवदयक हैं थि. बिभिस्त्‌ ज॑नेपदों में जनपदीय प्रगधिशील साहिन्यः सं ह 


जनपदीय भाषाओं का प्रहत ह श्र 
विविलम्त्र स्थापित किये जायें। 'प्रगतिशील' इसलिए कि जनपदीय साहित्य संघ अपने 
तीन सिंद्धाल्तों और तीन उद्देश्यों से कभी दूर न जा पड़े भ्रथवा उन्हें कभी विस्मृत न कर दे । 
इन जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संधों में प्रत्येक भाषा जनपद के उन सभी 
लेखकों की, जो इस समय चाहे हिन्दी में ही क्‍यों न लिखते हों, उत सभी वैज्ञानिकों, इति- 
हासवेाम्रों, गगमाजथा स्त्रियों, ग्रामीण छवियों झ्ादि को संगठित किया जाय जो उपरोवत 
तीन सिद्धान्तों आर तीन उद्देश्यों को स्वीकार करते है। ' 


भाषा-जनंपदों का वर्गोकरण | 

ऊपर विये,गये विवरण से: यह विदित हो चुका: है कि मध्यदेश के सभी जनपदों'. 

का समान विकास नहीं हुआ है; कुछ भाषा, साहित्य और संस्कृति की दृष्टि, से अधिक" 
उन्नत हैँ, कुछ बहुत पिछड़े हुए । कुछ जनपदों 'की. जनसंख्या यीरप के कंतिपय राष्ट्रों , 

के बराबर है और कुछ की जनसंख्या बहुत कप्र है, जैसे पूर्वी और परिचमी पहाड़ी 
भाषाओं के जनपदों की । ऐसी रिथति में सभी जनपरदीय प्रशतिशील साहित्य संघों का 
एक हीं साय कग सम्भव है श्रौर ने उत्ती तात्कालिक में ही एक हो सकती है'।' विभिन्‍य 
जगपदों की भाषा और उनके साहित्य वी वर्तमान अबरथा के ग्राधार पर मच्यवेशीस, 
जनाईदों का तीन भागों में वर्गोक रण करना सुविधाजनक होगा। ;' 

'(2) शैबाती, यालबो, जयथपुरी, मारवाड़ी, मेडिली, भं।जपूरी, क्ोसकी, बन्देली 
और के जे सायाओं के जनाद। इत जनपदीय भाषाओं के बोलमेंबालों ही संज्या भी बी 
दी गैर उसे प्‌ रात सा छित्य भी हूं। भ्रतः भाड़ प्रयत्त के पब्ताव्‌ हू भाषाओं 
पर अपलियों को अपने-अपने क्षेत्रों में भाध्यमिक शिना (हाईस्कूल तक ) का माध्यम 
बताया जा झकता हू । वि 

(२) मगही, बधेली, छत्तीसगढ़ी, कनोजी, बाँयर, क्रमाऊंटी, गडवाली' भाषा 
के जनपद । जनमंख्या वी दृष्टि ये इनमें गे पहली पाँच भाषाएँ बड़ों भा५ एड तथापि 
उनमें भ्रायीन साहित का अभाव है, अतः उनमें उच्वकोटि का ज्ाहिल उत्पत्ते करते में 
शरागभ लगेगा। इन भाषाओं ठो शोह प्रदत्त से अभी केवल प्राथमिक शिक्षा (लेट दर्ज तक ) 
का ही माध्यम बताया जा सकैगा । हि . ु 

(६ जीतसारोी, क्योंचली, कूलुई और चंबालती भाषाशं के जनपद । उन भाषाओं 
की बोलनेबालों की शंदवा भी थोड़ी है और ये भाषाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं, जत्त. उनको 
नागनी तब” चंबाली फी जगहू पर देवनागरी लिपि में लिखने का प्रबन्ध करते तथा पाछुव- 
पृद्तओ आदि तैयार करने में समय गगेगा। प्रारम्भिक प्रवत्न के पहचात्‌ हाँ इन भाषाओं 
को बर्णगाला सिखाने का माध्यम बनाया जा श्षकता है, श्र्थात्‌ उससे प्रारंभिक शिक्षण 
. . (तौसरे दर्ज तक) दी जा राकती 


ज़नपदीय प्रगतिशील साहित्य संघीं का कार्यक्रम 
प्रपनेअपने भोषा-ओेतों में जन-मापाी, जन-शिक्षां और जन-साहित्य का निमाण 


ट 


ना ्धि 


श्द्ड साहित्य की समस्याएँ 


और प्रसार करने के लिए जनपद्वीय प्रततिशील साहित्य रंघों को उपरोदत वर्गीकरण 
को ध्यान में रखकर ही अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। ज्यों-ज्यों उसका तात्का- 
लिक कार्यक्रम पूरा हो जाय, तीसरे बर्ग के जनगद दूसरे वर्ग के कार्यक्रम को अपना 
सकते है, दूसरे वर्ग के जनपद अ्रपनी भाषाओं में उच्चशिक्षा दी जाने की माँग कर 
सकते हैं। निश्चय ही सारा कार्य अ्रविराम निर्माण का कारये है, केवल प्रचार का 
नहीं | विभिन्‍न जनपदों में जन-भाषाओं वा साहित्यिक संस्कार कैसा होगा, जन-शिक्षा 
के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा-पद्धत्ति कैगी होगी, जन-साहिंत्य के निर्माण की योजना 
प्रारम्भ में किन अ्रज्ों की समृद्धि पर बिशेप जोर देगी आदि प्रश्न एसे हैं जिनका 
निर्णय विभिन्‍न जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघ स्वयं ही करंगे। हम यहाँ पर प्रस्तावित 
साहित्य संधों के लिए कोई विस्तृत कार्य-योजना नहीं बना सकते, केवल कतिप्थ साधारण 
सुझाव रख सकते हें जिन्हें केवल विस्तृत योजना का आधार बनाया जा सकता है 


जन-भाषा हु । 
(१) जनप्रीय भाषाओं का साहित्यिक रूप हिपवर करते और उनकी प्रकृत-शक्सि 
का पुर्णा विक्वास करने के लिए डॉ० बाधुदेबशरण श्रग्नवाल फी जनपव-योजत्ता फे प्रमुसार 
| कार्पे करता। भेद केबल इतना रहे कि वेज्ञानिक खोज प्रोर संग्रह फे उपरान्त जो अ्रष्यधंत 
प्रस्तुत क्षिप्रे जायें, वे यथा-संभक्ष जनपरदी ये भाश्थश्रों में हो हों। इसक्षे लिए व्याकरण, 
साहित्य भूगोज, इतिहारा और विज्ञाद आदि की फरिषदें स्कापित, की जाये और गण 
'झौर पश्चम की आधुनिक दैलियों का प्रयोग अनपदीय भाषाओं मे सिखाया जाय १ ह 
-“, .. (२१) जसपदीष भाषाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में (उपरोक्त बर्णीकरण के: 
: श्राधार पर) प्रारम्भिक, भ्राथमिक अंथवा साध्यसिक शिक्षा, का माध्यसः बताते के लिए 
झान्योलन करना ।. ... ला, कह | 


) 





जन-विक्षा 0 5 आज लक 
:.., , (९ शिक्षा की दृष्ठि, से उन्‍्तते देशों की शिक्षा-पद्धतियों का ' विस्तत अध्ययन 
करके अ्रपती-अंपनी जनपेदीय भाषा शी स्थिति फे श्रमुसार समूच्री जनता को प्रारम्भिक) 
प्राथमिक झ्रथवा साध्यसिक शिक्षा देते के लिए विक्षा-प्रणाली को निर्णय करता और 
व्यापक कार्य-धोजना बनाता 
ह (३) विभिन्‍न परिषेकों- हरा शिक्षण-योजना को कार्मास्वित करने के लिए ऐसी 
वेज्ञानिक पाद्रय-पुस्तकों की रचना जो संक्षेप में सरसतापूर्षक अधिक ज्ञान प्रदान कर 
सफ .। 





(३) जनपद्ीय भाषाओं में प्रारमस्मिक, प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रैज लेक 
की परीक्षाएँ चालू करता और उनका व्यापक प्रचार करता | इतके ऊपर की हिक्षा पे 
लिए जब तेक जंतपदीय भाषाएँ सरचये सेम्पत्त ने हो जायें, हिन्दी-मध्य्भ को प्रोत्लाहुन 
देवाफ “, .. 7. ४ * । 


्ड है? 4४ ४ के है ४५8 (५७ न + 
हा | अत पर न्ड- ड़ डर हे हे 


जनपदीय भाषाओं का प्रदन' २६५ 


जन-साहित्य ४, ह 

(१) काद्प, ताटक, उपन्यास, कहानी, मिबन्ध झ्रादि.के रूप से सौलिक-साहित्य 
की रखना के लिए जनपदीम कवियों और लेखकों को प्रोत्साहुन देता । 

(२) विज्ञान श्रौर सम्ाजश्ञास्त्र के विभिन्‍न अंग्रों को समृद्धि के लिए परिषदों 
द्वारा ग्रन्थों का निर्माण कराना। जहाँ तक सम्भव हो हिन्दी में प्रत्नलित पारिभाषिक 
शब्दों को ही भ्रहण किया जापे। 

(३) एफ व्यापक योजना के अनुसार अन्य देशी तथा विदेशी भाषाप्रों के उत्त्वे-.....' 
कोटि के उपस्यास और ताटव-साहित्य तथा घेज्ञानिक, सम्ाजशास्त्रीय साहित्य के प्रामा- 
शिक अधिकल अनुबादों का प्रबन्ध फरना। 

(४). जबत साहित्य के लिए प्रेस और प्रकाशन की सुविधाएँ ज़ुटाना, तथा जन- 
पदीध भाषाओं में पत्र-पश्षिकाएँ प्रकाशित करना । ; 


जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघ और हिन्दी साहित्य संम्भेलन बे 


शपरोक्त विधेवन में यद्यपि हम जनपदीय प्रगतिशील साहित्य सेंघों और हिंदी 
।हिंत्य॑-सेम्मेलन ते: परस्पर सम्बन्ध के शरे में एक-आ्रध बांर संकेत-कर चुके है, परस्तु . 
फिर भी गम्भव है दि हिददी-गाहिस्य-पस्गेलन के बर्च गान आर्यकर्साओं और विशेंगकर 
क्तपद आन्दीवस मे, लिमादियों के गन में अब भी जंकाए हों | उसके अतिरिक्त सुतवे जन- 
१दीथ प्रगनियील साहिलद संघों के प्रतिनित्ि साहिद्सम्मदन के ब्रिसेथी नीनि से क्षब्ध 

होकर 5-7 गहासा सम्बन्ब-बिच्छद बारना ही झावतव्यक समझ सबने है । ने कह सकते 
मिः जग बंगला, गश्रात्ती, मरादी, तमिल, तेल्गू आरिय्रार्न और आतिड भाषाश्रों के 
माहित्य-मंघ ट्िन्दी-साहित्य-हम्मेलन से शंत्रद् नहीं है तो जनगदीय प्रगतिशील साहित्य- 
संघों को उससे बयीं संबद्ध होना चाहिए ? जवसदोय भाषाएँ भी दणतस्य है जौर उन्हे अपरा 

खतात्र अ्ध्तिल्व बगाम रखना चाहिए 
पर हम केय ले प्रगतियादियों की ओर से कुछ रुगगब पे कर तक 3. बद्मगि 
हरा सख्दस्थ में प्रग्विम् विर्णब को जनपदीय राहिय-रंघ ही करेगे । हिस्दी-टाहित्य-दम्मे- 
लग ये जनपंदोब साहित्य-संघों वा लंबा और तौसा सम्बन्ध रहे इस प्रझत पर प्रगतिबादियों 
को शगो के आयतों बार्य-नीति निर्बारित कर चेनी चाहिए। गेरी सम्मत्ति से इस विफ्य में - 
>तीन साले विचारणीय हूं . | 9 

पहुली बात---जनपदीय भाषाओं के विवनत के विरोध से सबने बड़ी बाद यह कही 

शादी है कि इसे हिन्दी (साहित्यक खड़ी बोली ) को अध्दित होगा। इस आका का विर्मुर 
करना कल० दीय भाषाओं के प्रतिनिधियों का कत्ंव्य है, वर्योकर' राजस्थानी, मैथिली और ' 
श्रज आदि जवबदीय भाषाओं की प्राची शॉहित्यिक ए्रम्पद्ा का झपने की उत्तेराविकारा 
घोषित करके हिच्दी (साहित्यिक सड़ी बोली) ये पनतत मध्यददा साहिलिक पुननिर्मागे टी 
और राप्ड्रीय जायदण की व्यापक नींव डाली है।. जनपदीपर भाषाओं की प्राचीन ग़ाहिंत्विक, . 








२६६ साहित्य की संभह्याएँ 


परम्परात्रों का हिन्दी ने तिरस्कार करके फोर्टे बिलियमस कॉलेज के समय से अपनी कोई 
निराली गंस्कृति शौर साहित्य-परभ्पर बलाले की चष्टा नहीं की, ब। लक उसने समूचे मध्य- 
| के प्राबीग साहित्य की अटट परम्परा को अपनाकर उसके प्रति अपना पूरा सम्मान 
दिखाया। इसी का परिणाम है कि झ्राज मध्यदेण की अनेक जनपदीय भाषाएं झपने प्रा्चीन 
साहित्य के गौरव से झपरिवित नहीं रहीं और व अब पुनः तये जीवन के स्पत्दन का अनुभव 
करने लगी हे । अतः अपने पनर्जाग रण के उपःकाल में जनपदीय भाषाओं को भी मध्यदेश 
की इस परम्परा से, जिसको हिन्दी से सम द्भ और विकसित किया है, श्रलग हटकर एकान्त- 
साथक त्ञहीं बन जाना चाहिए, श्रर्थात्‌ दोनों का साहित्यिक ग्रादान-प्रदान ग्रक्षुण्ण बना 
रहना नाहिए .। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन इस प्रादान-प्रदान का भविष्य में मध्य-फेर्द्र बस 
सकता है। 
वूसरी बात--यह सभी स्वीकार करते है।कि हिन्दी के अतिरिक्त शोर कोई दूसरी . 
भाषा मध्यदेश की राष्ट्रभापा नहीं हो सकती और यदि द्राबिड़ी क्षेत्रों के मिवासी भी 
'स्वीकार कर लें तो हिन्दी मध्यद्रेश शोर दक्षिण भारत की भी राष्ट्रभाषा बन सकती है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्टित कश्ता चाहता है, और . 
राष्ट्रभाषा प्रचार ही उसका मुख्य कांग्रक्रम है | व्यावहारिक रूप-में सम्मेलन राष्ट्रभाषा-' 
प्रचार-सम्मेलन बन गया है, परन्तु अभी तक राष्ट्रभापा-प्रचा र-सम्मेलन की दुष्टि से दा हित्य.. 
सम्मेलन को विधान और कार्यअणाली एकागी हैं, जनताब्यिय भौर राप्ट्रीम नहीं । सा हिंत्य | 
सम्मेलन की शोर से ग्रहिन्दी ग्रात्तों में:राष्ट्रभापा हिन्दी का जो अचार किया जो रहा है “ 
उनमें आ-हिसदी भांपांप्रों के संगक्िय्य-सम्गेलनों के प्रतिधिधियों की सझनति-रसहमति को" 
महत्व नही दिया जाता, और ने उसने प्रा मर्ण ही विलय जाता है । सारा अबार उपर ने 
किया जा इड्ा है. जिस्म अपेद भ्रम जी उत्मस्त हो गये हू । कछकारकर्सा अनावम्यक रूप' 
से गलत उन्साड दिया पढे ४ जिगसे जगगा है कितर क्िदी को गण्सइेत की राष्टशापा ही 
नहीं, बस्त गातृनाधा भो तनाना चादते के । दक्षिण भारत में बॉँग्रसी मन्बिमण्दन में 
हिन्मी की शिज्षालयां में अनिवार्स दितोय बनाकर द्रा विद्ञी भापारों के सम्पेलनों 
और प्रतितिियों की सम्भति जे प्रति घर उोते॥ा दिखाई ओर शपनी लिरंबुद् मीलि मे 
विरुद्ध स्वाभाविक विरोध की स्थोता दिया। इन संत जशिल रामस्याओों का हल 
वाले नहीं कर गः रहे, फिर भी हिन्दी-साद्धित्य-्सम्भेलन शषगी ग्ीमित गौर एांगं 
विजयों पर ही प्रमतत हो उठा है. और अपने श धार ना जनतान्धिक बनाने के लिए तेयार 
नहीं है । ऐसी स्थिति में जनपद्ीय साह्िित्व उंधों का कर्तव्य के उसे जनताम्निकः 
आधार दे। यह तभी सम्भव हो सकता हे जब हम बह एज्ीकार बःरलें फि हिंदी फो जोर- 
जबरदस्तो ने नक्नी- बल्कि मध्यकेशा ओर दक्षिण भारत त्ी कमरेत मे पाग्रों क्षी सहमति 
में ही राष्ट्रभापा बनाया जा यक्रता है, सथा रसके लिए हिन्दी-सयांहित्य-गम्मेल्लणल का 
राष्ट्रभाषा-गाहित्व-समेलन के रूप में जनता न्निक झाषार पर पुनर्स छठन किया ज्वग। 
इसमे घहुत से बिद्रारी का भी प्न्य हो जायगा । 














॥ 
8 । 
गे 
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तीयरी बात--मध्यदेश और दक्षिण की अनेक जनपदीय भाषाएँ पिछड़ी हैं। वे 
स्वयं अपने बज पर साहित्यिक स्थापना करने में समर्थ नहीं है। इसके लिए उन्हें उन्नत 
भाषाओं के सहयोग की श्रावश्यकता है । भ्रतः यह जरूरी है कि साहित्यिक जगत्‌ का 
वातावरण अमाहित्यिक प्रश्नों की गूज से क्षुब्ध न होता रहे | लोग इस सहयोग का व्यापक 
आयोजन कर सके और एक शान्त वातावरण में आवान-प्रदात का क्रम अविरास चलता 
है। इस दृष्टि से भी साहित्य-सम्मेलन के झाधीर को व्यापक बनाने की. जरूरत है श्रौर 
बिसा थे सदा था पहों सी द्रीिनिदि नर, प्र्थात्‌ राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन बनाये. ' 
यह... थी >तव सकी हर 3. ४“सम्मेलन के हित में होगां। यदि वर्तमान 
हित्दी जनपदों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त गूजराती, मराठी/ उड़िया, असामी; बंगाली .* 
अरदि भाषाओं के प्रतितिधि भी राष्ट्रभापा एजार सम्मेवन में हिन्दी वेः प्रतिनिधियों के. | 
साथ.समानता के आधार पर एकत्र किये जा सऊ थौर वे एक मत से हिल्दी व 
स्वीकार कर लें तो फिर कौन हिन्दी को अपवरथ ऋर सकेगा / बढ द्राविडी जापाओं के 
प्रतिनिधि भी हिन्दी को राष्ट्रभापा मान हे तो मद्रास बान्‍्त में हिस्ददी को अनिवार्य दितीय 
भाषा बनाने मे कौन भ्रापति करेगा ?. राषट्रभापा झादि के प्रदन तालगालिंद महत्व के 
'प्रद्द नहीं है । गये भाषाओं के अतिनिवियों को इन पर लूब सोचने-विचारने का शरीर 
सत्र मत रखने का अधिकार देगा चाहिए। प्रतः हिन्दी-नाहिता-सम्तेजन को विज्ञार- |, 
पालन्ल्य का वाहक बतासे के लिए उगे नये झाथार पर २ दित मार्‌दे, राष्प्रभाषा-प्रचार ५ ; 
सम्मेलन बताना अर्भियाय हो गया है । को 
हम सभी दुध्टियों ते वैखसे पर हमारा निव्चित मस है कि जनपदीय प्रगतिील .., 
साहिल सपी को एक निदिचत कार्यक्रम ले कर हिल्दी-साहरित्य-स्फ्पेलन से सम्बद्ध हों जाना है 
बआहिए । हम संक्षेप में उक्त कार्यक्रम की निःन रूपरेखा बना सकते ० 
(१) हिन्दी-राहिल-सस्मेलन के विधान में परिवतत : 
अर) झरम्मेलम का नाम 'राष्ट्रनाप। हिन्दी प्रचार सम्मेलन! रतता जाय। 

(व) रा हिए अर> ० उन सभी हिस्दी और गहित्दी भाषाश्रों का 'लंघ 
ही जो हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानती हैं, अर्थात्‌ मध्यदेश के -जनपदीय 
साहित्य स्ंघों और गुजराती, मरादी, बंगला, उड्या, अरसामों और 

दंम्भव हो सी दाविद्ी मामाशों (कमिल, तेलुगु, कस्पड्, नलया- 
लम आदि) के प्ाहित्व सम्मेसनों का संघ हो। क्िंदी आर अहिन्दी 
, भाषाओं के साहित्य सम्मेनन्त राष्ट्रभापा के प्रदत्त पर छक्त गासान्य , 
नीति फिधांरित करने के लिए रा० हि? अ्र० सण् से सम्बद्ध हीं और . 
समस्त (बछोटो-वड़ी) भाषाओं (हिन्दी को लेकर) की रा०, हिंए् अर 
में एक दराबर अतिनिधि भेजने का अधिकार ही | ज्षदाहरण के 
लए. (६ जनपद़ीय साहित्य संघ और ६ शेन्‍्य अहिंत्दी भागाथों/के . 
पर्मोलन, मदि रा हिं९.६० स० से सम्बद्ध हो ज़ायभरे यदि अस्येक ... 
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साहित्य की समस्याएँ 


को दस-दस प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो तो इस प्रकार कुल 
प्रतिनिधियों की संख्या २८० होगी, सर्थात्‌ उसमें अन्य किसी प्रकार के 
प्रतिनित्ति स्वीकार त' किये जाथगे | प्रत्येक भाषा को अपने प्रतिनिधि 
चुनकर भेजने का सधिकार होगा । कोई मो राष्ट्रभापा-सम्बन्धी 
निर्णय बहुमत से नहीं किया जा सकेगा, बल्कि जो भाषा बहुमत के 
निर्णय को स्वीकार करे बही उस पर पालन करने के लिए बद्ध हो । 
कार्यकारिणी के चुंनाव में भी यही सिद्धान्त बरता जाय, शर्थात्‌ 


' प्रत्येक भाषा को अपना-अपना प्रतिनिधि समानता के श्राधार पर 


चुनने का भ्रधिकार हो | 


(स) रा० हि० प्र० स० की परिषदों का पुनर्निर्माण किया जाय । ध्षस्बद्ध 


भाषाओं में साहित्यिक भ्राद्वन-प्रदान के महत्त्वपूर्ण कार्य को प्रोत्साहन 
देने के लिए समस्त भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने बाली ऐसी स्थाई 
परिषदों का निर्माण किया जाय जो इतिहास, भूगोल आदि की ऐसी 


खोजों और संग्रहों को जो राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्व. रखते हैं, राष्ट्र 


भाषा हिल्की श्रौर उसके द्वारा अन्य सभी सम्बद्ध भाषाओं में अनुवाद .' 


करायें और उच्च कोटि के विशुद्ध साहित्य (कविता, उपन्यास, 
ती, नाठकं, अालीचता, निबन्ध ग्रादि ), और वैज्ञानिक साहित्य 


. . की भीं.विभिन्‍म भाषायों में अ्रतुवाद कराने का प्रबन्ध कराग्रे । जहाँ 
 तक्ष सम्भव हो परिषद इसके लिए पारिभाषिक दाब्दों की एक सामान्य 

- सूची तैयार करें। इससे राष्ट्रभाया हिन्दी का साहित्य भी निरन्तर ' 

... समृद्ध होती जायगा झौर अन्य उन्तते अंथंवा प्रभून्नत भाषाओं का, 
५  साहित्य-भी  सर्मद्ध होता जाया... “ये परिषदें विभिन्‍न, विषयों के : 

..। /, आधार पर बनाई जायें और प्रत्येक संम्बद्द भाषा के प्रतिनिधि उनमें 

'हों जो अपनी-अपनी मापा की साहिस्शिक प्रगति पर छंथराही सपोर्ट | 


दें और मित्कर उस दात का |चर्णण दारें इनानसी पुख्यों 
हद 


। 
शाग्ट्रीय महत्य की हूँ अत. अनुवाद के सोग्प हूँ । 


रा० हिंए प्र० रा० का पुनः कैन्द्र-संगटन किया जाय अर्पात मध्यदेश के 
किसी केन्द्रीय स्थान पर (दिल्ली, आगरा, तन अथवा इलाहाबाद 
आदि में) राज हि प्र० स॒० का स्थायी केंद्र स्थापित किया जाये, और 
प्रचार और अनुवाद फार्य के लिए प्रेस और प्रकाएन को सुविनाए' जारी 
जायेँ । हि ॥ 
जनपदीय भाषाओं को परत्याहद दिया जास : रात हिंए प्र० स० जनपदीय 
भाषाओं की साहित्यिक स्थापना में घहयोंग दे, झर्थात्‌ू विभिन्‍न जनपदीय 
प्रगतिशील साहित्य धंबों के कार्यक्षम को पूरा कराने में प्रकाइन की सुबि- 


जेनएदीय भाषाओं का प्रदत ' छ६ है 


धाएँओर ग्रन्य साधन: प्रेदात करे । 
उक्त कार्यक्रम के ग्राधार को लेकर जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघों को हिन्दी, ' 
साहित्य सम्मेलन से सम्बद्ध होना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि यह कार्यक्रम भौर 
सुधारा जा सकता है। परच्तु इसमें भी सन्देह नहीं है कि जिस दित हम हिल्‍्दी-साहित्य-' 
सम्मेलन को ० रा० हि० प्र० स० के रूप में प्ररतावित श्राधार पर संगठित करने में प्ृममर्थ 
गे जायेंगे वह दिन.हिन्दी और अन्य भाषाशओ्रों के साहित्यिक जीवन में सबसे महत्त्वपूर्ण 
दिव होगा ॥ वंयोंकि उस दिन _मध्यदेश ओर यदि सम्भव हुआ तो दक्षिण भारत की _ 
रामस्त भाषाओं के बीच स्थायी सौहाई झौर सहयोग की. तींवे पड़ेगी श्र सभी: भाषाश्रों 
के उत्तरोत्तर विकास की ग्रपरिमित सम्भावनाएँ खुल जायेंगी.। उस समय छोटी-से-छोटी 
और अनुस्तत-त-्य्जुस्तत मावृशापा में भी लिझने से किसी भी प्रतिभावान्‌ लेखक को ' 
'संकोच न होगा, क्योंकि उसकी कृतियां प्रसव भाषा मे पद्दे जायेगी , कोई. भी महत्वपूर्ण . 
'रचता बविस्मृति के वर्ते में ते ६८ सके किय्ी को जनाद को ज्वता को प्रेपनी मातू- 
' भाषा को त्याग कर दूसरी भाषा मे अपने भाव-विचारों को अभिष्यकित देसे के लिए! 
ये नहीं होना पड़ेगा ।.. " हे 
,..।  जनादीय भागाएों के प्रसने पर प्रातिवादियों का यही: दृष्टिकीण और कार्य: / 
कम है।.. ' 











: ॥, देंलिएँ परिकिह्द ३ । 
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व & हा वप्रयाप 40 0, (06 फाहइक्ा'ए७ ए0ए ॥000 ॥, ॥9 
सा 898 6 095 ,[0807ए6१ 'ल8 हादवा55७ 83॥5, शात ॥8 50758 जता 
छि& 0ए768 जाती 59००४] 2॥66877858 क्रातत त68॥6५ (0 छ6णाढ (7979५ 
४ ५ 3 ; >+4धां०/2 /+६7॥22 
« ७ - हिन्दी-यई-हिन्दुस्तानी की बहस गत १४० वर्षो. से जिस राजतीतिक उत्तेजना 
"झौर धामिक-सा म्प्रदायिक उन्‍्माद के वातावरण में' अविराम चलती श्राई है, और जिस 
'हैठवर्मी और दूराग्रह से इन तीनों के समर्थकों श्र प्रतिपक्षियों ने श्रपत्ती तकाबली को 
. रूढ़ बना रखा है, भौनो १४० वर्षो के भ्रन्तराय में उनकी सुक-ब्‌ झ में कोई विकास ही ने. 

हुआ ही; भोर जिसे सतर्कता से वे इस बीच अंपने पुराने तकों को ही भौर-झौर ऊँचे स्वर 
, से दृहराते.आये है. उससे सिद्धान्त-कंथन, तथ्य/निरुणण, विखार-विनिभय 'ओ्रौर विवेक- 
७ गत संमाजानों का स्थान आत्म-प्रय॑ बना और प्रकाद ने ले लिया है | केवल दाविन-प्रदर्शन 
ही तर्क की राखाई का आधार बय गया हैं शाप्ट्रभागा को वसची युवमसे की जगह ओर 
: भी उसभती गई है ह | 
झ् हिदी-उद वो बहुल का झद एश प्रारदरिक्िण गाए बनी सपा 5 हप वा पद हिस्दी., 
: के समर्थक उसे हिन्दुओं की परम्पर तल दापावद्प> 5. ये ८४१४ 3 और, 
'संरिरी दंक्तरों में उसव प्रचलन कराने के लिए प्रन्द्ोनन करते दे । पता ४हक मे हिन्दी 
धफलता था चुकी है, शोर कचहरियों और दफ्तनों में उसका प्रयोग किया जा समता है । 

प्रारभ्मिक और कहों-कहीं उच्च क्षिक्षा भी हिन्दी ने दी जाने णगी है। शत. श्रत्र॒ हिन्द 

गैर उर्दू में प्रतियोगिता राष्ट्रभापालद के लिए & । कुछ लोगों ने प्रारमभ थे ही हिन्दी 

गौर उर्दू की बहूस में सथ्यस्थ बनने की जेप्टा नी है झ्रौर झायह लिया हैं कि ट्विस्वी- 
उर्दू के राम्मिलित हप हिन्दुस्तानी शो राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाग । परन्त 
' हिन्दुस्तानी के सगर्यफ, जो गध्यस्थ बनना खाहते थे, स्वयं के बादी बच रखे । इस प्रकार 

हिन्दी-ऊ्दू का संघर्ष अत्र हिन्दी-उर्दृ-हिन्डुस्तानी के संघर्ष का त्रिकोण बन गया है श्रौर 
इसमें विस्गय की बात नहीं है कि इस नंबर्ष के त्रिकोण के तीन वोणों पर हिन्दी, उर्द आर 
हिल्तुत्तानी के धधाई ल्षिद्विर खल गये है । ऋपसं-क्पने केश पर तौनों दल शक्ति-संगदल 
. कर रहें हैं और पा से राप्दनावा के रिहाराव के लिए घढ़-चढ़कर दावे पेश कर रहे हैं। 
: कोई भी कहर कर यहू तंदी सोचना चाहती कि केवल दाक्ति-संचय राष्यभाषा के प्रशमम कह - 
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हल नहीं बना सकेगा। फिर, प्रत्येक दल के समर्थकों की संख्या में वृद्धि होती जाय तो उससे 

किसी भी दल के दावे को एकान्त औचित्य कहाँ से प्राप्त हों जायगा, यह विचारणीय है। 
भ्रतः समर्थकों की संख्या-वृद्धि एक मरीचिका है जिसके पीछे तीनों दलों के नेता वौड़ 

रहे हे । हिन्दी को हिन्दुओं का समर्थन मिल रहा है, उर्द को भूसलमानों का--यह 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और अंजुमन तरबक्की-ए-उर्द की परीक्षाओं में बैठने वालों से 
स्पष्ट है । हिन्दुस्तानी को थोड़े हिन्दुओं और थोड़े ही मुसलमानों का समर्थन मिल पा रहे 
है । फिर भी तीनों दलों में, कोई श्रपत्ती विचार-पद्धंति को. व्यापक बताकर नई सूभबछ- 
से इस प्रइन का हल नहीं दूंढता चाहता। तोनों दलों की साष्टीय-चेतना अत्यन्त -संकुचित 
और संकीर्ण हो गई है क्योंकि कोड भी कपंने प्रलिएफ्रियों के दृष्टिकोण.को नहीं संममना . 
चाहता । परिणाम यह है ५० ॥ शा श्० “ 7.“ सता अर्थवाी शब्द बन गया... 
है। एक विलक्षण, पर क्र, परिस्थिति पैंदो हो.गई है ।. हम बशं पर हस समसे प्रदग पर 
नई दृष्टि से सोचना चाहते हैं ताकि हम जिस दबदल में फंस है. उससे अपले पर खींचकारी! 
शागे बढ़ सके). इसके लिए वर्तमान संघर्ष का संक्षेप में सिहावलीकन अपैक्षित है । ६ र 
अनेक मनौरंजक तंथ्यों पर प्रकाश पडेगा ॥ पक 6, 
दी. उर्द और हिस्ेस्थानी के नेहरेच केय यदि उमर विंडलेपस करें तो हमें ज्ञान 











गा कि हिन्दी का मतृत्व विधेग कर हिूऊए टुदादियों के द्ाप पें है | इनसे द्रॉण धीरेस्द् 
वर्मा, ढ० सुनीशिकृम भर] ४ल्ज्रिएह और 
बिलारनो भी हैं; ओर बाड़ पुल्पोतमंदा पे 7इस, बाबू दस्यूफनिल्द, थो ऋ्केयालाल मुंझी , 
गोरबामी गणरछत्त ग्नस, हिन्दु-महास भा, सतात्तत-वर्गना भा, आर्-स ना ज ग्रादि के 


कि रा्णवादी नेता और कार्मरूत्ता भी हैं । दगी प्रकार एर्द का नेतत्व विश्येपकर गस्लिम 
राष्ट्रवा दिय्ों के हाथ में है। यदाँ भो मौलवी अब्दुल हक़, मिर्भा वी र अहमद ग््दि भाषा- 


ट्ः + 


बिद, इतिहासज और विनारक है और भुस्लिग-ली व ग्रादि के मृस्लिम-शाप्ट्रवा 


5 


5 


उर्द वालों के साथ सर तेजजट्रादर सप आदि उर्द-पा रत्तो प्रेमी कतिपय हिन्द भत्ता 
हि्दुस्तानी क। गेतुत्व उन लोगों के हाथ मं है जो अ्विल भारतीय एकता के भावुक सम- 
धन हैं, प्र्थात जो हिन्दू-उर्द के पृथक विकाय का व) रण ऐसिट्रासिक परशिम्निततियों मेंन : 
सॉजकर उसे कुछ स म्परदा विक देश्लिन्तकों का कुचक मानते $ और सोचते है कि ण्यापनः 


4६ 

५, 
्र्टा 
ष् 


न 


राप्टैथ भैतना के फलने पर यह कुचक अ्रपन भाग गन्द हो जायगा और हिन्दी-उर्द की 
थ/राए धपन प्राप मिल जायभी ॥इईन दल का ननाश्ा म भा हरा ताराचतक्त, ह]७ जाकिर र प 


7कोलेहसर 





हुसैन, अफ़र हुगेल,. पण्थित सुद्दरलाज़, काक़ 04 2 40 
अलीम आदि भाषाधिद, इतिहाएंश और विचारक हैं। घेताओं में महात्मा गाँवी, पण्चित . 
जवोहरताल बौर डो० राजेन्यप्रसाद ऋषि संदीय नेता हे 
“  झोतों दलों का 'उंदेश्य एक ही है, अर्थात भ्रक्तिल भारत फे लिए एक सर्वतम्मत 
एएटभाषा का निर्माण और प्रवार। गते (४० अपों मे सर्व पेस्प्रि दंग, शर- पके उयंऔ-+ 
नहीं बड़ा था पर जा स्का है पद्ाधारणत: जो हम तीन देशों का सानान्य रूप से इवीकार हैः 


६5 ९: 














रे , ' पाहित्य की धमस्वाएँ , 


वही स्व सम्मत राष्ट्रभाषा कही जा सकती है, क्योंकि ये तीन दल ही' झपनी-आपनी भा 
के लिए दावे पेश कर रहे हैं | परन्तु स्थिति कुछ ऐसी विचित्र हो गई है कि 'सर्वराम्भत' 
का यह अर्थ किसी भी दल के निकट कोई महत्त्व नही रखता । अगनता दावा ही 'सर्वसम्मत' 
है, बस इस प्रबंचना का जोर है । राष्ट्रभाषा का अन्य भाषाओं से क्या सम्बन्ध रहेगा 
अर्थात्‌ राष्ट्रभाषा का क्षेत्र कितना होगा, उच्च शिक्षा और विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षा के 


लिए रष्ट्भ्ाषा को माध्यम बनाना उपयुक्त होगा अथवा भ्रन्य प्रान्तिक शापाओं में भी 
यहें शिक्षा दी जा सकेगी आदि व्यापक रचनात्मक प्रन्‍्नों तक बिवादी नहीं. पहुँचे 
राष्ट्रभाषा के प्रश्न को उठाकर पहले ही क़दम पर मक गये है क्योंकि श्रभी यह निश्चित ह 
नहीं हो पा रहा है कि राष्ट्रभाषा का ताम क्‍या हो, उसका स्वरूप क्या हो और उसकी 
' लिपि क्या हो । इन तीतों प्रश्नों का हन असाध्य जगता है; क्योंकि अपने-अपने दावे 
को 'बे ऐतिहाहिसक दृष्टि से सही मानते हैं'। सर्वप्रथंभ हम तीमों के दावों का अध्ययन ' 
करेगे 





के : हिस्दी-- (क) राष्ट्रभाषा का मास हिन्दी हो । ऐतिहासिक श्रोर-व्यावज्ा- ' 
रिक दृष्टि से यही ताम अधिक समीचीम है| 
एऐतिहासिक--मध्यदेश अथवा उत्तर भारत की भाषां का 'हिन्दी' ताम उर्द . 
अथवा हिन्दुस्तानी की श्रपेक्षा अ्भिक पुराना है, ओर यह नाम मुसलसानों का दिया हुआ 
है। हिल्दू लेखकों (तुलसीदास आदि) ने सर्वत्र 'साषा' शब्द का ही प्रयोग किया हे 
“अमीर खुसंरो' (सत्‌ १३४०-८१) मे सर्वप्रथम भ्रपनी 'खालिकयवारी” (उर्द-हिन्दी- ' 
'क्रोष) में इस भाषा को /हित्दी' या हिन्दी गामदियां ह, अर्थात्‌ हिंन्दस्तानियों की - 
भाषा हिन्दी, किसी जाति-विशेष की भाषा नहीं | अलाउद्वीन खिल्लणी (सन्‌ (२६४- 
'१३१५६० ) के शासन-काल में फ़्लरुद्दीत मुबारक ग़ज़नवी नें एक शब्द-कोप, तैयार किया... 
' जिसमें उसने फारसी गब्दीं के हिन्दी पर्थाय दिये। शाह गीरारफी धम्शल उद्याके (सन्त, 
248५) अपनी रचनाओआ। को भाषा को हिन्द्दी कहते थ बसे 
साथ 'हितदी नाम प्र्तालत था। बीजागपर के झइली आर दिस हर ॥ | 
के दरवोरी कोर्चे नेत्तेराती ने भी अपनी हिन्दी कविनाओ्रों का उल्लेख [कया है । उसके 
पश्चात्‌ 'सौदा' के उस्ताद थाहू हातम (समर 5५० ) ब्थागल्ला था (गन 25५५-०८ ५) 
एलोर (सहास) के छाकर ग्रागाह (६६५०७ हिजरी भर जन्म) आदि प्ररिद्ध प्ुमचभान 
लेनलक अपनी भाषा ने लिए 'हिन्दी ताम रा ही प्रयोग करते आये है । वाकृर आगाह ने 
अपने दीवाल का नाम 'दीनाने-हिन्दी' रद्ा । दिल्ली के धिख्यात्त कवि 'मीर' मे झपनी 
पा को 'हिन्दी' ही बहा । हिन्दुओं ने अपनी भाषा के लिए सर मानों द्वारा ड्िये गर्य 
इसे नाम को झपता जिया । इस प्रकार हिन्दी साम रामस्त मध्यदेश को भाषा के लिए 
प्रयुवत्त होश रह है । उपप्रदत भी है । । कर 
ई झब्द का भापा के लिए कब से प्रयोग होने लगा, यह-अनी तक विवादास्पद .. 
हैं! दे जदद तुर्ल भाषा का है, शिवका अर्थ लश्कर (छावनी) होता है । भीर आप. 
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देहलगी ने 'बाग्रोबहार' (सन्‌ १८०१) में लिखा है कि उर्दू की उत्पत्ति ग्रकबर बादशाह ' 
के सगय में हुई । सर सय्यद भ्रहमदर्खा की पुस्तक 'प्रासारुस्य नादीद' (सत््‌्‌ १८५४) में उर्द 
की उत्पत्ति शाहजहाँ के काल में बताई गई है । परन्तु यह भी संदिग्ध है, क्योंकि यदि उस , 
समय 'उर्द' शब्द प्रचलित हो गया होता तो सैयद अताहुसैंन 'तहसीत' को 'चहार- 
दरवेश' के अनुवाद 'नौतप्नमुरस्सा' में अपनो भाषा के लिए रेख्ता, हिन्दी और उर्दू 
मुग्नल्ला इन तीन नामों का एक साथ प्रयोग न करता पड़ता। इससे सिद्ध है कि सन १७६९७ 
तक रद शब्द व्यापक और झढ़ तहीं हो पाया था । इसके पह़चात्‌ हो 'मस्हफ़ोऔर 
दाग ने अपने शेरों को उर्दू भापा के शेर कहा .। इस प्रकार “उर्दू! बहुत नया नाम है।' 
राष्ट्भाषा के लिए यह त्ताम किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं। फिर जर्द एके विद्यंप शैली . 
का नाम है, किसी स्वतस्त्र भाषा का नाम नहीं । हु 
/हिर्स्तानी” नाम की व्यूत्पत्ति मनौर॑जक है। सत्रहवीं सदी में पुतंगालियों ने भारत 

ग्राकर यहाँ की भाषा का नाम 'इन्डोस्तान' (॥76090॥) रखा। अंठारहवीं सदी के. 
प्रारम्भ में एक अंग्रेज इतिहास-लेखक ने इस भाषा का नाम हिंडोस्टेंद' (नशतकाधात)। ... , 
लिखा है। इन महानुभवों के अनोखे तामों पर विस्मय व करके यदि हम ८४ छातब्रोन करे, 
तो हैगें पता गला है कि गौलाना लड़ी ने आपनी पस्तक संरक्षण! (५०४८० ह्विंशरी ) मे 
इस भागा की "जधाने हिदस्भास लिखा था। एरलू बहू सप्रत इच्यदेश या उत्तर भार 
मी घाचा दो वामभ नही थी वॉक कैंदल बदत-प्रदश क्षार झचत वद । _ ॥)58 झश जमाना 
नो भाषा का साम था जिसमे उेदेर्ग वे (बक हैं 

मसमने के दा० गिलक्लाइस्ट (सन्‌ १८०३; ने अब हिस्दों-रढ में पुस्तर लिखव!यी ज्ब से 
ही पहेन्द्स्तागा उचब्द पर गरकारा छाप लगा। हिन इस्लानी ने झ्ब ॥ के हि 
ही समुचित होती आई है । झततः बहू नाग भी ग्तुपशूक्त है। 

व्याथहारिक --ह्विस्दी' दाग गुसलमानों का दिया है कौर हिन्दुओं को मी रदीक्षत 

मी गया है, अत; हिंदी काग हिख्दश्ों और मुसलगातों वी रमिकछित नाथा के नाम का. 
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हा, फाटद ; वाल प्ग्ध वन व 
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उनसी एपंगा का शोतक है । व्यावद्वारिक दुष्ट से चह सद्रमान्य ताम है। इसके अति रिक्‍स 
देखों के नाम गर हो भाषाओं के नाम भी होते है जैसे रबी, # रानी, फ़ारक्षी, चीनी 
जापानी, ख्ःमी, अंगेणजी, फांतीसी आदि। हिन्दी वी हे सा ही नोम | 

ई एच; प्रकार मे मसला ते जप के गढ़ी गई एकशलोओआ' 





ु | 

नाम है। इस साम को हविंलुओं ने कभी नहीं अपताया। सरकारी छापादृष्टि बनी रहे, ' 
बट सरकारी हित्दू कामनारियों ने उद की अपनी रूषा कहा हू त। वह बान दुख 

है। उसके मतिरिक्षत उर्दू से किसी देश वी भाषा होने बने संकेत नहीं मिचता । झते: व्या 

हारिका दी टिर उब गान सबंया अप्राहा ; 
हिल्दुस्तानी ताम रावुजित अब्धय है, क्योंकि इस हन्दुस्तान (उत्तरी दो भाव ) की 

भा का ही यंकत होता है । परस्तु अब शारे भारत दगे भी अ्रक्वार हिहुस्तान कहा जाता 

, झल: यदि साथ भगड़ा:इच नाम को स्वीकार करते से है| तत्म हूं जाय अर्थात्‌ 'राष्टू-. 
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२७४ | साहित्य की शमस्माएँ 


भाषा के स्वरूप' और “राष्टरलिपि' के लिए विवाद न उठे ती राष्ट्रभाषा का नाभ हिन्दू 
स्तानी' भी रवीकार किया जा सवाता है। परत्तु इस विवाद में इन नामों के पीछे भाषा के 
स्वरूप का विवाद छिपा हुआ है । अतः हिन्दुस्तानी नाम भी उपयुक्त नहीं है । 

(ख) राष्ट्रआाषा का स्वरूप हिन्दी हो--0तिहासिक, भाषाशास्त्रीय और व्याव- 
हारिक दृष्टि से राष्ट्रभापा का स्वरूप हिन्दी होना ही अधिक उपयुक्‍त है । 

ह ऐपतिहासिक--हिन्दी से तात्पर्य संस्क्ृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली से हे, परन्तु 
हिन्दी की समस्त बोलियाँ भी हिन्दी के ही अन्तर्गत श्राती है और उनके रूपों और प्रत्ययों, 
में परस्पर इतना भेद होते हुए भी खड़ी बोली, ब्रज, बाँगरू, राजस्थानी, बुन्देली, अ्रवधी 
भोजप्री, मैथिल, मगहीं झादि भाषाश्ं का प्राचीन काव्य-साहिस्य हिन्दी का ही काव्य- 
साहित्य माता जाता है । इस दृष्टि से उर्दू के समान हिन्दी कोई नयी कृत्रिम भाषा नहीं है, 
बरत्‌ सीये संस्कृत और सथ्यदेश की शौरसेनी और मागधी, श्र्व-मागधी प्राक्ृती श्रौर क्रप- 
श्रंशों से उत्मन्न हुई भाषा है । गत एक हज़ार वर्षों की हिन्दी की गौरवमयी काव्य-परम्परा 
उसको भ्रन्य भाषाओं के मुकाबले में राष्ट्रभावा पद के लिए सबसे उपयुक्त भाषा बना देती 
है। चत्दवरदाई, विद्यापति, कंबी र, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, बिहारी, केशव, 
मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर, हरिश्चन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, मैधिलीशरण गुप्त, हॉ र- 
औध, प्रेमचन्द, प्रप्ाद, पन्‍त, निराला, महादेवी के द्वारा प्रवाहित हिन्दी-काव्य और साह्विः 

'परंपरा की इस अ्रजस्र-धा रा में ग्यारह॒वीं शताब्दी त्रथता उससे भी: पूर्व से लेकर अब- 
तक कहीं विक्षेप नहीं हुआ है । समस्त मध्यदेश शौर उत्तर भारत के सांस्कृतिक जीवन की. 
अभिव्यंजना हिन्दी में हुई है, अत: बह यहाँ की संस्कृति की प्रतीक है । देश जब, विदेश 
शाक्रमणी और अनार्य विजेताओं की नृशंसताश्रों के कारण पदाक्रान्त हो रहा था, उस समय 
हिन्दी के कवियों ने ही उसे आशा का संदेश सुताया, उसमें जीवन और स्फूर्ति का संचार 
किया। केबल' मध्यदेश ही नहीं, दक्षिण और पूर्व भारत में भी हिन्दी की चैतन्य काव्य, 
परुपरा ने अपना अस्तित्व ज्ञात पैदा कर नयी जाम्रति फूंकी | लोक जीवन की श्रूति-परंपर। 
ते हिन्दी के कंबियों वी रचनाओं को देश के गाँव-गाँव और घर-घर में पहुँचा दिया है।. 
अत: हिन्दी जनता को भाषा! है। है. ७ 

, ».. . स्वयं मुसलमानों ने हिन्दी के इस भारतीय स्वरूप को ही झ्पनाया शौर हिन्दी / 
काव्य के निर्माण में योग विया | कारण, हिन्दी जनता की.भाषा थी.और मंसेलमान: बाद- 

" शाहों के. दरंबारों में फ़ारसी का प्रचलन था. हिन्दी को समृद्ध बताने में मुसलमानों ने . 
प्रत्येक काल में और प्रत्येक वाव्य थारा में रचनाएँ की हैं। जञानाध्यी शाखा, प्रेमशार्गी 
शाख।, रागभारत माला, पृण्णभत्िित बासा. रीति काव्य, आधृनिर काब्य--४त सभी 

काव्य परगराओ में शुसदगान कप्रेणें ने जो योगवान किया है बह उपक्षणीय नही है । शमी र 


रो (से० ६३४०॥ न लेकर, व. 






गीर (स० १४५६), कुतबन' (सा १५५४०), गलिक 





हुगाद आयी [सन्‌ १५८८) इसछान (रां० १६४०) , रहीग [सं० १६१०-८३ | अगनम 


(रं> २६४०), जमाल (नंए १६२७), क़ादिर (सं० १६६४), मयारक (से० ४६००७ ) 


शाष्ट्रभावा : विवाद शौर समाधान श्७४५. 


उसमान (सं० १६१३), शेखनत्री (सं० १६७६) प्रमीमुह्रिवर्तां (सं० १७०७), रसलीन 
(सं० १७१४), झालम (रां० १७४०), कासिमशाहें (सं०१७८८), नूरमुहम्मद (सं० 
१८० ६) और वर्तमान मूग में श्रजमेरी जी तक मुसलमानों ने हिन्दी के जो काव्य ग्रन्थ रचे 
है उननर किसी भी साहित्य को गर्व हो सकता है। परन्तु ये रचनाएँ उन्होंने श्रपते काल की 
हिन्दी की साहित्यिक भाषा अवधी, ब्रज या खड़ी बोली में ही कीं श्रौर उनमें विदेशीपन लाकर 
भारत की सांस्कृतिक एकता के तार को विच्छिन्त करने की चेष्टा नहीं की। ये कवि. दिल्‍ली, 
, काशी, जौनपुर, ग़ाजीपुर, पिहानी, बिलग्राम, हरदोई, बाराबंकी, आगरा आदि भध्यप्रदेश | 
| के विभिन्‍न स्थानों में जन-जीवन के निकट रहकर कविता करते थें, दरबारों में जाकर ह 
शाप्षकों के इंगित पर उन्होंने अपनी सरस्वती के भ्राँचल को कलुषित नहीं होनें दिया ।इस । 
प्रकार हिन्दी को हिन्दुओं और मुसलमानों की सम्मिलित भाषा होने का गे है। ग्राज भी, 
नगरों के कुछ पढ़े-लिखे मुसलमानों को छोड़कर, श्रामतौर पर मुस्लिम जनता हिन्दी की .' 
४ ही बिभिन्‍त बोलियों को बोलती है। श्तएव, हिन्दी का परम्परागत स्वरूप ही राष्ट्रभापा 
: का स्वरूप हो सकता है, अत्य कोई स्वरूप जलता: में सर्वमान्य ते हो सकेगा ४ ॥ 
ह उर्द के समर्थकों का दावा है कि खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में निर्माण 
सर्वप्रथम मुसलमानों ने ही किया और गदर, सन्‌ १५४७ ईस्वी, तक उर्दू ही हिन्दु-गुसल-' 
मानों की सम्मिलित भाषा रही। यह एके आान्त धारणा है। बड़ी बोली हिन्दी की भ्रत्त्य 
' ब्रोलियों वी तरह एक प्राधीन बोली है । उसमें भ्रेश्रिक का व्य-रचना नहीं हुई, इसका का रण 
'किवल यह था कि क्षजभाषा उस समय साहित्य की भांपा थी, और जब दिल्‍ली दरबार में ' 
'फ़ारसी का प्रयोग होने लगा तो उसका प्रभाव दरबार से सम्बन्ध रखने वॉले आस-पास के 
' लोगों १९ भी पढ़ा और उममें अस्बी:फ़ा रसी के शब्द घुसने लंगे। जिन्होंने मस्लिम देरजारों 
'के आश्रय में रहकर खड़ी-बोली में कविता लिखनी प्रारंस्भ की उन्होंने उत्ते शःसकों वे 
, , सुविधा के लिए फ़ाइसी-झरवी-मिश्रित बनाने की कोशिश की;। इस कविता का आदर्श, 
* पद-विस्यास, शब्द-भुण्डार सभी विदेशी होता चल्लागया। हर: मध्यदेंश की हिन्दू और .. 
 'कम्धिंग जनता को खटी जोली का पे र्द! रास्कार मार्य नहीं हुआ! और वह ब्रजभाषा से. 
हो अपने को अभिव्यवत करती श्राई । सुगछ क्षाग्राज् के वन के वाई जद कायसथ, अग्र- 
दाता, खत्री आदि मिल्ली बने स्वागा री कया ठफ़ारों ने काग करनेवाजी जालियाँ पूरवी 
गवनप्रान्त में क्राकर 5 £ हगी नो जादी वाली को भी अपने साध लेती गईओर इस प्रकार 


है ४४ पी. स्था 0 बह गिरा ज्गी । बक़ कहना दारा 
खड़ी गोली आपने शुद्ष ूूग में भध्यदेश के अन्य स्थान में भा फलन लगा। बह कहता दारा- 









+ ि ७... रन: > 5 +7->प ताझड कि परस्खाऋ जी एलनिबन््यियटा पिल्द्ग्यों ने 
शर गलत श कि फ़ोप्टा। जबलियम कॉलेज आअऋ्णा गृद ६ के पर्चाह हा हरि देयादण । हल्वुशा रन 


नमिप्ठ गथ लिसना प्रारम्भ किया और हिन्दू-मसलमानों की सम्मिलित भाषा रई 






कर विश्नह का बीज बोया। शुमलगानों ने सद्दी बोली में जब गद्य लिसना झारंभ 


2 न तल भअालसा 55 ] ) >> +अी - प्र 
विया उसके बहुत पहल दे उसने गद्य लिखा जाता रद्द है, परन्तु वह पद्न हिन्दी-परम्परा 


न डा 5, फ्ः ४पी नह्ठी भरी 27223 टन का वी ५ 
नुक्ञा र था, उसमें जाने-बूककर अखी-फारसी नही भर जाता धी। विग्नह का बीज. 
| 


लमानों ने ही वोया। प्रकेत्रर के समकालीन कदि गज्जञ की पुस्तक चत्द-छत्द 


२७६ साहित्य का समसस्‍्याएँ 


बरनन की महिमा' को खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक कह सकते हूँ। श्ीरामप्रसाद 
तनिरब्जनी' का भाषा योगवामिष्ठ', (सं० १७६८) पण्डित दौलतराम का हरिपेणा- 
चार्य कृत जैन 'पद्मययराण' का ७०० पृष्ठों का भाषातुवाद, भुशी सदासुख की ज्ञानोपदेश 
बाली पृस्तक, मुंशी इंशा की 'राती केतकी की कहानी (सं० १5०५८) आदि पुरतकें 
फ़ोर्टविलियम कॉलेज द्वारा (स० १८६० में ) खड़ी बोली गद्य में पुस्तक लिखाने की व्यवस्था 
गैनें के पहले ही लिखी जा चकी थीं। इससे सिद्ध है कि खड़ी बोली का हिन्दी-रूप शि५८ 
जनों की भापा बन चुका था। इस समय तक खड़ी बोली का शुद्ध रूप मध्यदेश के अस्‍्य, 
स्थानों में भी फैल गया था, उच्चकोटि के हिन्दी गद्य-साहित्यि के लिए क्षेत्र बन गया भा, 
झौर उसका विकास स्वाभाविक हो गया था। प्रतिक्रिया का कोई प्रइंत कब उठता है ? 
इसके अतिरिक्त गत पचास-साठ वर्षो में हिन्दी-साहित्य की जैसी सर्वाज्धीण' 
' उन्नति हुई है, और उसका प्रचार जिस परिमाण में हुआ है उससे भी सिद्ध है कि हिन्दी 
का वतमान संस्कृतनिष्ठ स्वरूप ही जनप्रिय और सर्वमान्य है; जनता किसी क्निम, 
'ग्रापादमस्तक विदेशी वेश-भापषा में सजी भाषा को स्वभावतः नहीं भ्रपना सकती । सरकारी 
पक्षपात के रहते हुए भी यदि देखा जाय तो उर्दू की लोकप्रियता दिनोंदिन गिरती जा रही 
है। सम्‌ १८८६-६६ में हिन्दी की ३६१ और उर्दू की ५६६ पुस्तक प्रकाशित हुई थीं 
रन्‍्तु सन्‌ १६३४-३६ में संयूकत प्रान्त में हिन्दी की २१३९ और उर्द की केवल १५२, 
पुश्तकों ही प्रकाशित हुई । यदि हिन्दी पढ़ने वाले विद्याश्रियों, हिन्दी समाचार पत्रों और 
उनके पाठकों की गंख्या। के आऑँकंड्े दिये जायें तो उनमें और उर्द के ऑँकड़ों में दसगुने रे! ' 
'ग्धिक का अन्तर होगा । इसमे कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति राष्ट्रभापा के सर्वमांम्य स्वरूप के 
, सम्बन्ध में निष्कर्ष चिंक।ल सकता है । ' ' ल्‍ 
| भावा-शास्त्री प--यदि उर्द में अरबी के अंनार्य (सामी ) श्रौर फ़ारसी के क्षमार- 
तीय शब्दों का बहुतायत से. प्रयोग करना छोड़े दिया जाय॑ तो वह्द हिन्दी से भिन्‍न शैली 
. भीन रह जाय। उर्दू खड़ी बोली पी री शश दिल रबी-फारसी-निष्ठ) शैली है, ' 
अन्यथा वह स्वतन्त् भाषा, नहीं है । ४ थे हा «५, पूर्थक भाषा बनाने के लिए. 
, उसमें ग्रश्नारतीय उपमाएँ झौर रूपक भर रहे हैं, यद्यपि हिंस्दी-उर्दू का.ब्याकरंण एंक हो. 
है, अर्थात्‌ किया, संवर्नाम, प्रत्येय, उपसर्ग झौर अव्ययय एक ही हैं। केवल कुछ संजञाएँ और 
विशेषण अरब दोनों-में भिन्‍न हो गये है, फिर भी दोनों 'भाषाशों पी गठन एव! है। अरक्री-* 
| ४ फ़ारसी के शब्द यदि हिन्दी व्याकरण के अनुसार भाषा की स्वाभावित समीकरण पक्षप्ति: 
''से हिन्दी में घुलमिल जाये, जिस तरह हजारों शब्द घुलमिल गये है, नो उससे किसे की 
' कोई प्रोपत्ति ने हो | इससे तो भागा और समृद्ध ही होती है. परन्तु यदि ने श्रपनी विदेशी ह 
वेषभूपा त्वाने बिसा ही अपना सम्मान चाहें तो यह कंसे रंंभव है ? प्रत्येक भाषा की 
अपनी गठन होती है, क्पती प्रक्ृतिगत आना होती है; ग्रमती संस्द्ति का बाताबरण प्रौर 
रादेर्श होता है। भावा वा ्वनि-श्ना मंजस्य और स्वर-समंजस्थ उसके विकास और राछंन- 
की दिशा निर्दिष्ट करता है। विदेशों शब्द अपने विदेशी पन को लेकर यदि घन आयें लो ते 





रत 
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हस सामजस्थ वी नप्ठ करके भाषा को भोंडी और विषम ही बता सेकते है, उसको निद्बार 

नहीं सकते । इसके अतिरिवत उर्दू वालों का झ्ाग्रह है कि पारिभाषिक शब्द अरबी से 
लिये जाये। ऐसा क्यों किया जाय जबकि हिन्दी अपनी माँ संस्कृत भर प्राकृतों से परि- 
भाषिक ग्द ले सकती है ? 

दप/बहारिक--संस्कृत मे पारिभाषिक शब्द उधार लेने का व्यावहारिक भ्रौचित्य 

भी है। हिन्दी-भापा हिन्द-ईरानी-शाखा की भारतीय-ग्रार्य उपशाखा की एक भाषा है। 

अतः भारतीय-आर्य उपशाखा की अन्य भाषाश्रों--जैसें बंग ली, गृजराती, मराठी, 

' यामी, उश्यि, सिशी, पंजाबी, आदि से उसका निकट का सम्बन्ध है । थे सब भाषाएँ 

संस्कृत और प्राक्षतों से निकली हैं। स्वाभाविक है कि उसमें संस्कृत के तत्सम और तदभव 

दब्दों वी बहुलता है। ये सब भाषाएँ भी ग्रध्रिकतर प्स्कृत की . धातुझों को ही प्रयोग में ' 


णाती हैं सौर पारिभाषिक शब्दों को अ्रपत्ती जननी संस्कृति से उधारः लेती हैं। ऐसी दशा ' - 
में राष्ट्रधापां हिन्दी भी यदि संस्क्ृत से हीं प।रिभािंक शब्द लेती है और तत्ममशब्दों ,.. 


का अधिक प्रयोग करती है तो इसमें अस्वाभाविक क्यों है ? बह अपनी बहनों के और .... 


*. >> जल०न पे. 


निकट ही पहुँचना चाहती है। दक्षिण की ५ पीपदिया्ी एढदिए रेशगु, 


कन्तड़, मलयालम पर भी संस्कृत और प्राकृतो का गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारप उन ' 


भाषाओं में भी अरबी-फ़ा री की अपेक्षा संस्कृत के शब्द अधिक है। श्रतः हिन्दी को 
झ्रपनी मंरकृततनिप्ठता के कारण इन. भाषाक्षेत्रों में भी प्रचलत /पाने-मे ग्रधिक सुगमता - ' 
होगी। ग्रदि उर्दू अथवा प्रचलित हिन्दरस्तानी' राष्ट्रभापा बन गयी तो इन प्रोन्‍्तों कें , 
तिबासियों की शाष्ट्रभाषा सीखने में दुर्गम कठिनाइयों उछानी पड़ेंगी ।.उत्लेखनीय बात 
बह है कि इस भाषा प्रास्तों के मुंगेलगान भी ग्रपने-अणते थराँ की मातभावा की ही बोलेते / ० 


है। बच्चाप सास्प्रदाति दे बसे अगाकर इग लेत्रों के मराजमानों को भा उ सीखने 
के लिए विवश किया मा रहा है, और इस प्रकार उे को एक अखिल भारतीय भाषा 
वानें का थे स्था जा रहा है, तो भी अभी तक उर्पू बलने वाह उत्तर भारत के 


कूछ लाख मुस्तनमारें ही है । इसके विपरीत दी १४ करोड़ की मांग भाण है और लग- 
भग २५ करोंझ व्ववित से बोल लेते हैं आर उत्ते प्यने श्रन्त रप्रात्तीय व्यवहार 
लाते है । 5न सब दडटियों भे देखते पर हिद्दी ऋदाता निविवाद हो जाता है ! केवल चन्त ' 
गगी की हृद्थर्मी प्रौर शाम्प्र गविक-राजनोतिक स्वार्शों के कग्ण हो शा्ट्रभाता तक 
प्रण्ण हल नहीं ही पा रहा । 

(ग) राष्ट्रलिपि वेबनागरी हो--ऐतिहा दि भाषा-आस्त्रीय और स्वाहा रिक 
द्टि से राष्ट्आपा के लिए देवगागरी लिपि ही उष्युकत 


तिहालिक-- ऐसि ही। तक दाद से देवनागरी लिपि का राम्बन्ध भारत का 
प्रातीततम लिति हाह्मी से शिद्धे है। प्राचीन काल से पक्चिमोत्तर प्रदेश वे छोड कर 


गमह्य भा रत में पाद्वी लिपि का ही अचलस था! बाह्यी लिपि का आविः्कार प्राय ने 


ही किया था, ऐसा अनुमान-किगय्ा जाता है. क्योंकि सामी भा विदेशी लिम्निं से उत्तकी | 


र्ष्प साहित्य की समस्याएँ 


उत्पत्ति बताने बाले मत कपोल-कल्पित ही लगते हे । बाह्मी बायीं आर से दाहिबी और 
को लिखी जाती थी और सामी लिपियाँ दाहिनी ओर से बायी ॥र को । उनके वर्णो में 
कोई झाक्ृति-पलक समता भी नहीं है । यह भी गिविवाद हो चूका है कि समस्त भारतीय 
लिपियों का उद्गम प्राचीत राष्ट्र-लिपि बाह्मी ये हुआ है । लगभस ३५० ई० तक बाद्यी 
लिपि का भारत में प्रचार रहा, उसके पदचात ब्राह्मी लिपि के लिखने के दो प्रवाह हो गये 
एक को दक्षिणी गैनी कहते हैं, दूसरी को उत्तरी शैली । द्राविडी परिवार की भाषाश्रों 
की तेलुगु-कन्नडी, ग्रस्थ, तासिल आदि लिपियाँ ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से निकली हैं।, 
उत्तरी बदली का विकास नागरी और काज्मीरी की शारदा लिपियों के रूप में हग्ना। 
प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से वंगला, नैपाली, मैथिली और उश्चिया लिपियां निकलीं 
और प्राचीत नागरी से कैश्री, महाजनी, राजस्थानी, गुजराती आदि लिपियाँ भी निकली | 
शारदा से वर्तमात कादमी री, टाकरी झौर गुरुसमुखी लिपियों की उत्पत्ति हुई। बर्तमान . 
देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन नागरी लिपि से दसवी शताब्दी ईसवी के लगभग . 
हग्ना और भ्राजकल मराठी और हिन्दी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तथा 
संस्कृत के ग्रन्थ सर्वत्र देवनागरी लिपि में-ही मुद्रित होते है । इससे सिद्ध है कि देवनागरी: - 
लिपि भारत की परम्परागत लिपि का विकसित रूप है और उसके ही विभिन्‍न रूप सारे 
देश में प्रचलित है । 
भाषा-शास्न्नीय--देवनागरी लिपि की विशेषता उसके ध्वनि -विन्हों (बर्णी) की. 
वैज्ञानिक योजना श्रौर सुवाच्यता है । उसकी यही महत्ता है कि उसमें जो कुछ लिखा जाता 
है वही' पढ़ा भी जाता है, अर्थात्‌ अक्षरों का विन्यास उच्चारण के अनुकूल है। देवनागरी 
की वर्णमाला और लिपि अ्रबी-फ़ा रसी-रोमत बर्णमगाजाशों की अपेक्षा अधिक , वैज्ञानिक 
ध्यनि-क्रम के अनुयार है, इसे सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं। देवनागरी लिपि सहूज, सूबौध, 
घुवाच्य, नियमित भौर सरल' है, यह भी स्वेभान्य तथ्य है। ऐसी दशा में फिसी अवैज्ञा: 
सिवा, जदिल भर बुर्षोध लिपि ( जैसे ग्ररबी-फा रसी ) को विस भाषा शास्त्रीय आधार परः 
स्वीकार किया जा सकता है।. ..' । 
, .... ' उर्दू के समर्थक प्रवी-फ़ा रसी की लिपि के लिए ्राग्रह करते हैँ. पहले ती अरबी | 
'फ़ारसी की लिपि और तर्णमा/ला सागी लिपियों के परिव(२ की है, भ्रतः वाहिनी शोर से 
, बायीं श्रोर को लिखी जाती है। नागरी अ्रों के उर्दू के भ्रक्षरों की भांति एकदम मिलन 
 है। उर्दू वर्ण माला में ध्वन्ि-क्रम की कोई योजना नहीं है। एक ही ध्वनि को अंकित करते . 
के लिए अनेक वर्ण हैं जैसे 'स' के लिए स्वाद' 'सीन' श्रौर 'से'। 'त' के लिए ते और 'तोय' | - 
हू के लिए छोटी "है श्र बडी कि: ज्ञके लिंग जाल! जे ज्वीद' और जौय । इस 
यर्णों के प्रतिरूप अरबी के समान पर्द से ध्वनियां गहीं हुँ. अतः बदि किसी को री इंमलों' 
रे का जात न॑ ह्दो तो कैव ले गनशर अधश्षर विन्यार जद्ध महीं लिझ सकता। ऋा ्यं माय 
की जिपियों में (देवनागरी झादि) स्वर मात्रा से दिज़ाये जाते है, परखु साभी भापाश्रों 
की लिमियों में स्व॒र चिह्छ। से श्रकित किए जाते है। पर जेर, जबर, पेश झ्रादि चिन्दों 


हि 
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को लगाकर भी आर्य-सापाओं के सभी स्वर उसमें ग्रंकित नहीं हो पात और सा वी लिपि में 
इन बिल्ली का प्रयोग बहुवा ले श्वक की इच्छा पर निर्भर करता है। फलतः ऐ पी अराजकता 
फ्रयती है कि जो लिखा जाता है बह पढ़ा नहीं जाता और वाक्य-सन्दर्भ से संगति बैठाकर' 
पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए 'कुतुब' को 'कुतव' और 'कतब' पढ़ा जा 
सकता है, कोर को कर ', कवर और 'कौर' भी पड़ा जा सकता है। ग्रतः बिता अर्थ सम 
केवल अक्षर-ज्ञान गे शुद्ध पढ़ लेता अगस्ं भव है। 

इसमें सनन्‍्देह नहीं है कि देवतागरी लिपि से भी कतिपय त्ुटियाँ हे, परस्तु ब्राह्मी 
लिपि के समय से सदि झब तक का भारतीय लिपियों का इतिहास देखें तो उसमें बड़ा स्वस्थ 
तिकास-क्रम मिलता है । १० वीं सदी की लिपि में अर, आ, घ, प, म, य॑, प, स' के सिरदो , 
हिस्सों में विभक्‍त होते थे, परन्तु ११वीं सदी से उनका झ्राधुनिक हूप चल मिकला । वतें- 
मान काल में ही उच, कक, क्य, की लिखाबट बदलकर उच, कक, क्‍व श्रादिआागे-पीछे लिखा : 
हुआ रूप ग्रहण कर गयी है। इस प्रकार देवनागरी लिपि में संशोधत होता जा रहा है। ह 
थदि प्रभी तक देवनागरी लिपि में ऐसी त्रटियाँ बतेमान हें जैसे कि उ, ऊ, ऋ की सात्राएँ' 
(५ ० ) वर्गों के तीचे श्रौर ए, ऐं, शो, औ की मत्राएँ (, ५), ) वर्णों के ऊपर : 
लगती हैं, अबवा ढ़, छ, 2, 5, ड, ढे, द, हु आदि-व्यम्जनों में खड़ी प॥ई स्पए्ट अन्तिम अंश 
'मही है, और उनमें संगवत व्यस्जनों को ऊपर-तीचे लिखने 'का क्रम अभी तक जारी है ' 
अथवा 'र' कार के तीन रूप (-. , ,,)भ्रभी तक प्रचलित हैं, ख से र व का भ्रस हो जाता 
है या हस्म ए, भो के लिए श्रतिरिक्त वर्ण और मांत्राएं नहीं हैँ ती इस त्रटियों के 
प्रति हिन्दी के भावा-शास्त्री उदासीन' नहीं हैं और ते देवनागरी दिपि की अधिन वैज्ञानिक 
और सम्पूर्ण बनाने की लेप्टा कर रहे हैं। परनु फिर भी भारतीय भापश्रा कौ प्रकृति के. 
अनुकूल देवशांगरी लिपि ही है और. उर्दू /पि तो किसी प्रकार भी प्रयोग में नहीं लायी 


जा सकती । रोमन लिपि यश्वेपि उर्दू लिपि के ऋधिक बशाहिक और रास्म-युत्रीब है, 


तथापि मिंी' सामयिक लाभ की दुष्दि से देवनागरी जैसी वैज्ञानिक लिपि को त्याग देता। 
 सपीनीत नहीं तरुज्ञ' | जप 


व्यावहारिक--हिल्दी और मराठी गायाएँ देवदार री लिये में जिंखी जाती हैं भौर 
भारत की रमस्त उत्तरी और दविखनी भाषाओं की लियियाँ नाथ ग्रथता कराती लिपि ६. 
की ही रुमान्त दया तर हैं, शत: वेबनागरी जियि से भारत की समस्त आपाओों को 'डेपियों 
करा मिनाट साश्य है, जिसके कारण दप्ट्रलिपि के कप में देवनागरी लिति को सूरत भारत 
में प्रयलिंत करना गगम होगा। यदि गे हिंदी भाषाएं तो स्ैचछा र देवलागरी लि की * 
ही भहण कर हें तो तमरत नासत्तीय भमापाय की एक ही लि।१ हो सकती है। दसके सति- 
रिक्षा मस्त | गम देवनागरी लिधिये ही उाशित हुआ है, तेथा श्रीर 





केवल उर्द का अ्वेक्षाइत दोदानसा साहिय हू एक वरन्र्शा लिपि में है | पद उ 
अपगा दुशग्रह छोड़कर देवतागरी लिपि को अपना ले तो विग्नह की हहुए से ब्राधाद 


बे पं 


श्थ० साहित्य की समसयाएँ 


मिट जाय; क्योंकि तब गुगनमानों को भारीय साहित्य और चित्ता-थारा से एकदम 
ग्रलग रखने वाला अबरोघ हट जायगा । यह आसान भी है, परन्तु साएे संस्कृत और आपु- 
बिक भाषाओं से साहित्य को उर्दू लिपि में करना असम्भव कार्य है। और कोई ऐसी राष्ट्र 
लिपि नहीं स्वीकार की जा सकती जिसका मारती साहित्य की परम्परा से कोई सम्बन्ध न 
हो, अथवा जिसके कारण आधुनिक या प्राचीत भाषाशों का साहित्य पढ़ने के लिए एक 
झऔर लिपि को सीखना पड़े । हिन्दुरत।नी के समर्थकों का यह कहना कि राष्ट्रभापा दोनों 
लिपियों में लिखी जाय, व्यावहारिक दृष्टि से अ्नृपयोगी प्रस्ताव है। देश की एकता के 
लिए एक राष्ट्रलिपि श्रावगर्वा है । यदि दो लिपियाँ प्रयोग भें लायी गयीं तो मसलमभान 
उर्दू लिपि सीखेंगे और हिन्दू देवनागरी और दोनों का सास्कृतिक सम्पर्क फिर भी उतना . 
ही असंभाग्य बता रहेगा। इसके अभ्रतिरिक्त मुद्रण और प्रकाशन की दृष्टि से भी देवताग री 
लिपि ज्यादा उपयुक्त ठहरती है । सार्वजनिक शिक्षा का उद्देश्य मुद्रण शौर प्रकाशन की 
सविधा के बिना पूरा तहीं किया जा सकता । 
संक्षेप में हिन्दी वाजों का दावा है कि हिन्दी ( संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली ) 
ही समूचे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हो सकती है और वेवनागरी, लिपि ही राष्ट्रलिपि बन 
सकती है । 
दो : उई---(क) क्ौसी ज़बांव का नाम उर्दू हो। ऐतिहासिक और व्यावहारिक 
दृष्टि से यही नाम समीचीन है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रभापा के प्रश्न पर विचार करने के पूर्व इस सामप्रवा-.. 
प्रिक धारणा को मनः से हटा ऐन) चाहिए कि केवल वे ही ताम भारतीय संस्कृति के ' 
घोतक होंगे जो मध्यकानीन शार्य भारत में प्रचलित थ। उद्त प्रमग्न के भारत का सारक्ष- 
तिक रूप प्रधानतः आर्य अथवा हिन्दू था। भारत में मुसलभानों के झ्ार्ते और भा कर गहाँ * 
'बस जे!ने से हिख्दृस्तान का सांरफ्तत्िक प्द्नेत श्विषिछ्त त रह सकता था। परस्पर प्रभाव . 
' पड़ता स्वाभाविक था झौर प्ररज जब हम' भारतीय संस्कृति की. बात करें तब- हमें यह ' 
ध्यान में रझता चाहिए कि जिन उपादातों ने प्राबुनिक भारतीय संस्कृति का स्वरूप गह्ढी. 
गया है उसमें हिन्दुओं और मुसलमानों का सदियों का राक्रिय सहयोग और" सम्भिखितः 
योगबान है । हिन्दुस्तान वी एकल या शाध्टमापा झौर राष्ट्रलिपि के प्रतन गंध्यकाली ने 


नारत का गरणम प्रभाव त् अद्ूता रन्दू सरह। ते का आइश या कत्तोलाी माणक 





गठी द्वू 
लिये जा सतेते । भरालगानों ने द्विडस्लान की संस्कृति, भाषा और विचारत्रारा प* जो 
प्रभाव राजा है श्रीर उसके विकार में जं। शोग दिया गगन को अलग व रक्े किसी 2 
भी चीज को झाशुनिक यंग में 'भारतोय' नहीं कहा जा सकता । भ्रकिड जौटकर वा सस्मा- 
भास।) का दुःद्धताल रवकार इस तथ्य को नजर-अच्दाज करन की कोशिश करना एनः बात 
तचार परी इन अदना का हल तलाण करना बिल्कुल दूसरी वात हैं । 
यहू नृत्य है ।क गृज॒लमान ऋइख़कों ने प्रारम्भ में छिटस्तानस की भागा का हिरदवथी 
सा हिन्दी वाभ दिया । और मुसलमाग आज भी 'हिन्दी' अबया हिन्दुस्तानी नाम को 
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स्वीकार कर लेने यदि हिन्द्रश्रों ने श्रपनी संकीर्ण साम्प्रदायिकता के प्रमाद में हिलू-मुसल- 
मानों की सबियों की सम्मिलित कोंशिग से बनायी संयक्‍त भाषा उर्द को मिठाकर उप्तके 
स्थाग पर एक नयी संस्कृतगर्भित शैली चलाने की चेष्ठा न की होती। हिन्दू-राष्टू- 
बादी इलिहास की बरख्ी को पीछे घुमाना चाहते हूं, मुसलभात इसे कैसे स्वीकार कर 
सकते | 
सर्वविदित है कि आदि से अन्त तक मसलमानों के राजत्वकाल में राजकीय भाषा, 


फ़ारमी ही रही । किसी देशी भाषा को उन्होंने यह गौरव-पद नहीं दिया, जैसे अंग्रेजी शासन _ 


में राजकीय भाषा श्रंग्रेजी है। अ्रतः मुस्लिम शासकों द्वारा, गढ़ी अथवा प्रोत्साहन दी 


गयी भाषा उर्द नहीं है । एक प्रकार से उर्दू की तो दरबारों में सदैव उपेक्षा ही की जाती 


रही | कारण स्पष्ट है कि उर्दू मुसलमानों की खास भाषा नहीं थी, बल्कि दो संस्कृतियों 
के स्वाभाविक मेल से विकसित आम जनता की भाषा थी, भौर शासकगण यह भ्रपनी 
शान के खिलाफ़ समभते थे कि वे आम ज॑नता की भाषा को राजकीय पद प्रदात करे | 


द्‌ लुर्की जबान के! लफ्ज है, इसके अर्थ लब्कर (छावनी) होते है। प्रारम्भ में... 


ः तुर्क भौर मुगल बावक्षांह छावनी में रहते थे । इन छावनियों में राजकाज और व्यापार 


के सिलसिले में हिस्दू एक बड़ी तादाद में, मुसलमानों के सम्पर्क में आते थे और यश्वप्रि " 


राजकीय भाषा फ़ारसी थी, पर हिल्दु-मुसलमान आपस में वेणी भाषा ही बोलते थे: 


स्वाभाविव है कि दस अदान-प्रदान में यहाँ की देशी भाषा (दिल्ली के आसपास,की 
' बौली--बड़ी बोली) में. अनेक फ़ारसी, अरबी भौर तुर्की के दब्द घुलमिल गगे। सदियों . . 
' तक यह भिश्नण होता रहा भौर उत्तर भारत और हैदराबाद (दव्द्चन) में हिल्दू-मुसल॑-..., 
मातों की एक सरिगलित भागा दू। देय विकसित होता गया ! इस साण की जगीन लेडी है के 
' बोली थी व्यादरण गौर दापय-किया से भी सही बीली का हा भरा. कल पन्ब्ी-फारती 
के गौग ते इस भाषा का एक नया साहित्मिक' सुस्दर, समस्विध रूप निस्धर श्रावा। बही ' ' 


भाषा आग जलकर उद्‌ कहेगीद | ; 
इस प्रकार उर्दू उत्तर भारत के हिल्दू प्रौर मुसलमान दोनों को सब्निन्षित भाषा 
शट्‌ 
मानी की लिखने-ढ़ने क्र दोल-बाल भी भाषा ऊर्द है। हिन्दी कोई स्वत्तरव भाषा नहीं 
गोकि छ््द में रो फारसी-अरबी के शब्द निकाल कर संच्छत की तलाम फच्द दृत्त इन मे 
ही हिल्दी जली बन जाती है, जो सत्रथा किंग, ऋषप्दसाध्य आर अस्वानाबिक है । हुन्दू 
गग्प्रठादी 'हिन्दी का 'कण्श खड़ा करके दिल्दू-मुसलमागा के दीच दिभ्रह् का बीज दो.रहे 
$। गेसी स्थिति में मुसलमानों को 'हिन्दी' नाम कभी भी स्वीकार नहीं ही सकता । ह्दि 
का साझ मेसलमानों की संरक्षेत श्रौर उसके ओोगदाद के प्रति कुदिद ः 
9 उ् आज भी हिल्दू-सुसतमानों की सर्म्शिषि 
स्वीकार कर तेते गरझुतु गहात्मा वास्ची से लेकर अन्य सभी हर 
स्तानी का अर्थ वस्तुत: हिंदी ही जगाते हूँ, झ 


न्ट$ 







मी के सम पक हिन्द- 


9 | आज भी कांगमी २, परिचिमोत्तर प्रान्‍्त, सिस्ध, पंजाब श्रौर मत्यदेक्त के हिल्दू-मुसल- . 


पुरस्कार का सूचक. 
त भाषा है। नी का नाम उर्द बाले 


5 दिन्दम्तानी जते शविमधर तिप्पदा द्ाब्द . 


रैमर साहित्य की समस्याएँ 


भी हिन्दुओं के पड्यन्त्र की गन्ध आने लगी है । 
व्यायहारिक--उर्द ताम उत्तर भारत के हिन्दुओं को भी मंजूर रहा है। उर्दू नाम 
किसी ग्रन्य ताम से कम प्रललित नहीं है, वल्कि उत्तर और पश्चिमोत्तर में तो उर्दू नाम ही 
प्रचलित है । उर्द नाम दो जातियों की सस्कृतियों के यंगस का प्रतीक है ग्रत: सर्व॑मान्य 
हं।ना चाहिए । 
किसी देश के नाम पर ही एक भाषा का भी नाम हो यह कोई अनिवार्य नियम 
नहीं है । संयक्‍त राष्ट्र अमरीका की भाषा श्रमरीकी नहीं बल्कि अंग्रेजी है। अ्रत: हिन्दी 
अवब हिन्दुस्तानी वाम में हिन्द श्रथवा हिन्दुस्ताव से साभ्य बैठा करके हिन्दू साम्प्रदा 
पग्रिवाता के एकांगी दृष्टिकोण को औौजित्य प्रदात करने की खातिर सधिक व्यापक सांस्क्त- 
तिक हेतु को तिल|जलि नही दी जा सकती । 
उर्द नाम स्वीकार करने से कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं उत्परन हेगी, उलदे 
यह हिन्दू-म्‌स्लिग एकता के प्रतीक और स्मारक को नयी प्रत्तिष्ठा देना होगा । 
(खं) क्रीमी ज़बान का स्वछप उई हो--एतिहासिक, भाषा-शास्त्रीय और व्याव- 
हारिक दृष्टि से क़ीमी जवान का स्वरूप उर्दू होना ही उपयुक्त है । 
ऐलिहासिक--उर्द हिन्दुओं और मुसजमानों की सामात्य भाषा रही है। यही 
कारण है कि जब मुराल शासन के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी हुकूमत प्रायी और उसे एक ऐसी सर्व 
मान्य भाषा की ज़रूरत पड़ी जिसके द्वारा दफ़्तरों भर कचहरियों का काम चलाया जा 
सके तो उन्होंने उर्दू को ही चुना। सन्‌ १८३४ में उर्दू अदालतों में मंजूर कर ली गयी। 
उस झमय किसी हिन्दू ने उसका विरोब'नहीं किया, बल्कि उसके २६ बर्य॑ बाद बंगाल, 
' बिहार झौर उड़ीसा के हिन्दू जमींदारों और दूसरे लोगों ने वायसरास रो लिखकर अनुरोध 
किया कि उनके प्रात्तों में भी उर्द को अदालती-भापा बना दिया जाथ। विग्रह् का बीज 
'ती सर्वप्रथम फो: विलियभ' कॉलेज में बोया गया जब हॉ० जॉतर्गिलकराइस्ट ने संदलमिश्षे 
पौर लत्लूलातल की आदेश विया कि बे #जभाषा की पुस्तकों का प्रभूषाव कड़ी बोली मे 
और ऐसी भाषा गहने की कोदिण करें जो हिंहुदं को भाषा बन सके श्र तत्का॥ 
' प्रचरशित दोनों की सम्मिलित भाषा उर्दू का स्थान ले सके । हल्दी साहित्य का इतिहास 
के लेखक एफ़. है. की ने भी इस' बातं को स्वीकार कियां है और लिखा है कि उर्दू में से 
:  फारती के शब्दों को निकालंकर' और संस्कृत के शब्द भरकर, हिन्दुश्नों के: लिए द्विह्दी 
/ _ भाषा पढ़ी गयी। बस्लुतः यह एक नयी भाषा थी | ब्िग्नह, का यह बीज. सन १५५७ मे 
. 'ग़दर के पश्चात्‌ पत्तया और उसका अंकुर दिखायी पड़ने, लगा ।. बेदिक संस्कृति को पुन 
५ वज्जीवित करंने के लिए स्वामी दयावनन्‍्द सरस्वती शोर उनके अनुपायियों ने संस्कृत को 
४ ज्ोस-शोर से प्रचार शुरूकिया। गुरुकुल खुलने लगें, ट्विन्दू-साम्प्रदाथिकंता का फंड लेकर 
' क्ाप-सेमानों की स्थापया होने नगी। सवा गी दथासंन्‍्द ने अदनेी संत्या्थ गकाझ संस्त त-। भितते 
खड़ा बोली रे लिखा ! धरम हवारत्र ऐसाइयों ने भी इस नयी बोली को चशाने में हिन्दुओं 
ग झम सहायता नही को। उन्होंने हिन्दों में इंजील वे अनशद प्रभाशित किये । ग्रंग्रजो 


॥ आल 0 जय, 








राष्ट्रभाषा ; विवाद शौर समाधान श्क्व रे 


) स्वयं हिन्दुओं को अपने लिए अलग हिन्दी-श्ञापा का निर्माण करने के लिए प्रोत्य पहित 
किया। प्रो० मेक्सभूलर, मदाम ब्लेबत्स्की, एवीवेसंट और कर्नल अत्काट मे विशेषकर 
अपने लेखों दरार हिन्दुओं की पृथकतावादी साम्पदायिकता को प्रेरणा दी । सर १०६७ के 
लगभग बिहार में हिन्दी के लिए आन्दोलन शुरू हो गया । परन्तु हिन्दी में उप समय 
उर्दू की तरह उच्चकोटि का पश्च या गद्य साहित्य का अभाव था, इस कारण शिक्षात्यों 
के लिए पुस्तकों के बिना कोरा आन्दोलन कब तक चलाया जा सकता था। ग्रतः भारतेच्द 
हरिश्चन्द्र और उनके समकालीन भअ्रनेक हिन्दू लेखकों ते हिन्दी में समाचार पत्र और पत्नि- . 
काएँ निकाली, पुस्तकों की रचना बड़ी लगन के साथ शुरू कर दी और हिन्दी-आत्दोलन 
कुछ समय तक मध्यम पड़ा रहा। परच्तु जब पण्डित मदनमोहन मालवीय ने 'शुद्धि' और. 
संगठन आन्दोलन शुरू किये तब हिन्दी को राजकीय भाषा बनाने के लिए भी एक व्यापक 
कार्यक्रम बनाया और इससे हित्दी-आन्दोलन में पुनः जान पड़ गयी । यहाँ तक कि भध्य- 
देश के वाहर पंजाब और परिचमो त्तर प्रान्त के हिन्दुशों तक में हिन्दी प्रेम उमड़ पड़ा, यह्पि 
पहले उन्हींने कभी हिन्दी का ताम भी नहीं सुना था और प्पने घरों में वे सदियों से उर्दू ही 
बोलते भाये थे। यह साबित करने की कोशिश की गयी कि उर्दू मुसलमानों की भाप्रा है, 
शत: विदेशी और अभा रतीय है। वस्तुतः सत्य इसके विपरीत है। मुसलमानों की झपनी भाषा 
' फ्रारसी थी, परस्तु उन्होंने हिन्दुस्तान में श्राकर अपनी भाषा त्यागकर यहीं की भाषा श्रपता 
'नी थी। अरबी-फ़ा रसी के शब्दों के सिश्रण से तो यहाँ की भाषा की ग्रभिव्यंजना शक्ति , 
ही बढ़ी | बह अधिक बारीक-बुनन्द ख़यालों को व्यक्त करने योग्य बन गयी। यह नयी भाषा 
उर्दू, संस्कृत-फ़ा रसी से बनी थी, अतः कदापि अकेले मुसलमानों की स्ापा न थी। परन्तु 
राष्ट्रीयता केत्िए एक राष्ट्रभाषा के समर्थक वस्तुतः साम्प्रदायिक भाववाशों से प्रेरित - 
थे और वे हिन्दओं के लिए एक नयी भाषा गढ़कर भारत कीएकंता की जड़े स्वयं खोद़ रहे . 
थे। सरसैयद भरहगदर्खा आदि ने इसका भरसंक विरोध किया; गे रत्तु हिू सा सदा प्रिक्नत्ता ... 
'के उमाद में किसी की सत्य ते विश्वायी विया प्रौर हिल्दी-एर्दू का ध्यरवधोन बढ़ती गया, पहाँ..: 
तक कि अब हित्दी इतनी संस्तभ्तर हों गयी है कि भ्राम जनता  उप्को संभके ही.तहीं 
सकती | बह केवल दिकित' दिनदुओं के साम्मदायिक अहेकार को ही. सन्‍्तुष्ट करेती है।': 
८स आन्दोलन का परिणाम बह हुआ कि सत्‌ १६०० में हिन्दी भी दर्द के समान हीं अंदान 7 


जलती भाषा गान ही गंबी और वफ्तरीं में उगका >योग होने लगा। हित्दी प्रचार के लिए * 
सन्‌ १६६७ में हिल्दी-साहित्य सम्मेगन को दींव उाली गयी और तब से काँग्रेस के नेता 
और दूसरे १ हन्दू नेता उरामे प्रमख भाग तेते रहे है । कांग्रेस ने सन्‌ १६३१ के प्रस्ताव में 
'द्विनुस्तानी' को रफ्ट्रभापा स्वीकार किया, परन्तु गांचीटी नें सन्‌ १३३४६ में भारतीय 
/रिपिद के नागपुर अर राष्दभापा का नाम हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी पास फर- 
बाया। जब मोलमगी अक़्द आदि ने उदय विरोध किया तो गांधीजी को: अपनी तु 


बाग जान हुआ । परन्तु वे बहुत देर मे हिल्दरतानी के समशक वन जबाह़ एसा कत्ा 


बिज्ञाफ़ मौर्चा बदलना मात्र बा, हिल्दी-उर्द समस्या का हज नहीं था। गॉधीणी अब 


श्र साहित्य की समस्याएँ 


सम्मेलन से अलग हो गये हें, क्योंकि वे हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानने में अरामर्थ हैं। किन्त्‌ 
उर्द-हिन्दों के भेद को बढ़ाने मे उनका कितना बड़ा हाथ है, इसका ने स्वयं आनुभान नहीं 
लगा सकते । इसी की प्रति क्रिया हुई कि म॒ुस्लिग लीग ने भी राष्ट्रभापा के प्रश्न में दिल- 
सपी ली और उर्द के पक्ष में सन्‌ १६३८ के लखनऊ भ्रविवेशन में प्रस्ताव पास कर दिया। 
सर तेजवहादर सग्र जैसे निपक्ष व्यवित भी हिन्दी वालों की संकीर्ण मनोवृत्ति से क्षुब्ध 
हैं, भौर उन्होंने श्रजुमन त रककी-ए-उर्दू के सभापे ति पद से अपील की कि जाति-ब्र्म के 
विचार ने करके सभी कविज्ञारशील लोगों को चाहिए कि वे हिल्दू-मुस्लिम संस्क्ृतियों 
वी एकता के इस पवित्र संवल 'उर्द' को हाथ से गिरने न दें । 
भाषा-दश्षास्त्रीय--भाषा-शा स्तरीय दृष्टि से देखने का तात्पर्य यह नहीं है कि ११वीं 
सदी की 'भारतीयता' की कसौटी पर हिन्दुस्तान की अन्य भाषाओं से उर्दू का साग्य 
अथवा असाम्य सिद्ध किया जावे । यह भाषाशास्त्र का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना नहीं 
होगा। भाषाओं के इतिहास को एक गत्यात्मवा विकास-क्रम के रूप में देखना चाहिए 
जिसमे नये प्रभाव झपनी प्रक्रिया से विकास की नयी दिशाएं खोल देते हैं। पिछले १ हज्ञार 
वर्ष हिम्दुस्तात के इतिहास में इस दृष्टि से अपूर्त रहे हैं। इस बीच भाषा, न्याय, रहन- 
सहन, नैतिक श्राचार-विचार, साहित्य और कला के ग्रादर्श इन राभी क्षेत्रों में दो महान 
संस्कृतियों (हिल्ू और मस्लिस अथबा आर्य और सामी ) का संगम होता रहा है । हमारी 
मौजूदा जिन्दगी के हर पहलू पर इग मिश्रण की प्रसिट छाप है । इसी का परिणाम' है कि 
देश की समस्त भाषाश्रों में अरवी और फ़ारसी के हजारों शब्द इस तरह-घुलमिल गये हैं 
जैसे यहीं के हों। 5 धर -कुल की भाषाओं तक में ऋरबी-फा रसी के शब्द व्यवहृत होने लगे है, 
बंगाली, गूजराती, मरारी, जिहारी शोर हिदुस्तानो भाषाओ्रों की वात तो झलग है; और' 
पंजाबी, सिंधी, कास्मीरी आदि भाषाओं पर #स्त्री-फरारसी का बहुत गहरा प्रभाव है। 
' इस अभाव को ग्रन्वीकृत करके छ्विन्डुस्ताम की भाषाओं | शुद्धि का श्रान्वीलत लताता 
« श्र प्रबी-फ़ा रसी के शब्दों का बहिष्कार करता एक प्रकार से हिटजर की यहुवियों के 
. प्रति बरती गयी, नीति को भाषा के: क्षेत्र में भहण करना है। 
हु उर्दू एक विंवेशी भाषा है, उसमें अरबी-फ़ा रसी के शब्दों की बहुलता है--पादि 
' श्रास्तियों काखण्डन करना सरल है। सैयद अहंमंद वेहलवी के प्रसिद्ध उर्द शब्द-कोश 'फर- 
छग प्रासफिया के अनुसार उद्दू के ५४०० ६ शब्दों में २१६४४ शब्द पश्चिमी द्विंनदी, पंजाबी. 
और पूर्वी हिन्दी श्रादि के हैं, 2७५०४ शब्द उर्द तथा अन्य भाषाश्रों से मिेकर बने है। इस 
प्रदार ठेठ शोर व्धत्मन्त भा रतीय याददों वी सख्या ३३ १ ८६ है । बाकी कहरों मे ७४५८४ अरदो 
के हे, ६०४ ऐारणी के, ५५६४ संस्कृत के, ५०० श्रग्रेती के, ओर तफी, इब रानी, सरयानी, 
पूदानी, पूर्तग! ली, लातीनी, फंसीसी, पाली. घर्मी, मणयालम, हृष्पानवी शादि के भिलारूर 
कुत्र १८७ शान हूं। झामी भाव पँ आर्य परिवार के 


; हर की हैं। उनके (अरवी-सुरमयानी ) 
कुल ७९० २ शब्द पर्व में हैं; आर्य-साथायं ( हिन्दी, संस्कृत, फ़ारगी ) वे: पह्द इससे ६ गुना 
यादों है। इससे चिद्ध हैं वि यद्यपि उर्दू आये और ज्ञासी भाषाओं का मिश्षित रूप है परन्तु 


राष्ट्रभाषा : विवाद और समाधान र्पप 


उसमें दोनों का ग्रनुषात ६ श्र १ है, जिसके कारण वस्तुत: उर्दू एक आये-भाषा ही है। उर्द 
के व्याकरण से भी यही सिद्ध है कि वह आर्य-परिवार की ही भाषा है क्योंकि उसकी जमीन 
खड़ी बोली है और खड़ी वोली के व्याकरण के अनुसार ही उर्दू के त्रिया, सर्वताम, प्रत्यय, 
अव्यय श्रादि हैं । विनक्षण बात यह है कि 'फरहंग-आस फ़िया के पण्चात्‌ काशी नाग री-प्रचा- 
रणी सभा से प्रकाशित होनेवाले 'हिन्दी शब्द सागर' में, जिसमे शब्दों की संडया 8३११४ है, 
'फरहंग-भास फ़िया' के हिन्दी-उर्दू के प्राय: सभी शब्द सम्मिलित किये गए हूँ। स्पष्ट है कि 
किसी उर्द तिबन्ध में से जिन शब्दों को चुन-चुनकर उनके प्रयोग का हिन्दी' वाले विरोध 


करते है वे सव शब्द स्वयं उनके हिन्दी शब्दसागर में मिलते हूँ । रदाहुरण के लिए. अम्ता- ह 


सुल्बैत, आमेजिश, आाजुर्दा, आक़वत, इस्तेंदाद, इजगाद, इतलाक, टमाअल, एचिहम, हन- 
फ़िसाल श्रादि। हिन्दी शब्दसागर के विद्वार्त कोषकारां ने इन ब्दो नो न्मित दक्ष नहीं रह 
शाया ? बया इससे यह सिद्ध नहीं है कि ये शब्द झामप्रक््म हे चने 2 और यहा की भाए 
घुलमिल गये. हैं ? परूतु व्यवहार में इन शब्दों का #हिए्कार करके हिन्देनननलगारों के 
सामाच्य इतिहास की परम्पराओं को ,नप्ट करने की तेष्दा की जाती हैं, और उर्दू से श्रलग 
एक संस्कृतनिष्ठ शैली चलाकर हिन्दुओ्नों के लिए एक अलग भाषा गढ़ने की कुघड कोशिन 
हो रही है। 'बल्कि' के स्थान पर 'किन्तु', लेकिन की जगह परन्तु", जैसे की जगह यथा 
आदि का प्रंथोग इस मनोवृत्ति के साधारण उदाहरण हूँ). 

ह बणावहारिव---उर्दू पश्चिमोत्तर सीमाग्रत्त से लेकर सुदृर दविखन आओ र पूरंव तक 
ग्रस्तरप्रान्तीय व्यवहार की' भाषा बन चुकी है, इसे सभी स्वीकार करते हैं कथोंकि उर्द 
सबसे श्रामफ़हम साथा है। अखिल भारतीय कांन्फेन्सों में साधण देंते समय वक्‍त उर्दू भांपां 

' में ही बोलते हैं। आज भी 5६ की.संमस्त परीक्षोओं में चैठरे दाते विद्यादियों की रंदेंगों “ 

में हिल्द मिद्यायियों बा अनपात शैसलमा्ों में बहुत कम नहीं रहत 










कदाजित ही कभी कीई मसलभान बंटता हो। रान्‌ १ सिद्ध 
पोलने और समभने यालों की संस्या ६५ बरए से ज्यादा है हन्दु-मम्प्रद 
बादी गस्लिम-मंरह्ति शरीर साहित्य के प्रति थोड़ा स हों नो टई 
गस्टजापा साने लेने ये कोई व्यावहारिक कणिनाई उत्पन्त होने की स्भावना नहीं है। 
(ग]) लिपि: क्ौमी रस्मुलखत फ़ारसी हो। ऐतिहासिक भौर व्यावहारिक दृगेट दे 
क्रारप्ती लिपि का ही प्रयोग समीचीन होगा । 
पे तिहासिक--फ़। रखती लिपि कई सी बयों तक राष्ट्र लिपि-रहे चेक है। मुसलमान 


शारादों के तजारूम रा जी पर कार्थी थे फ़ारताी लिएि ही चलती थी | # ग्रेज्ों ने भी प्रारम्भ 
में साजक्रीय कार्यों के लिए उर्दू शिपि को ही स्वीकार किया। डरासे वर्भ कियी को कोई 
आडिनाई नहीं तुई और त इससे प्तत्प भाभानओं के विवास पर कोई बुरा प्रशाध ही पडा। 
प्रास्तीय भाषाओं का साहित्य उसकी अपनी लिपियों में ही लिखा जाता रहा । जो लिपि 


हिन्द और नगजमातों द्वारा रामान ८ से प्रयुक्त होती रह! है उस्ते हिस्दू रास द्माध्चियों 
न-मस्लिम एक्स जी नहीं . 






के दराग्रह से उडी ढझकर एक एस। लिपि को स्वीकार करेना जो हि 


| 


श्घ६ साहित्य की संमश्याएँ 


वबरन्‌ उनके पथकत्व की प्रतीक है, सत्ची राष्ट्रीयता नहीं है । वस्तृतः उर्दू लिपि ज्यों-की- 
त्यों फ़ारसी लिवि नही है वरन्‌ भारतीय ध्वनियों के लिए श्रावश्यक संकेत चिन्ह जोड़क 
फ़ॉरसी लिपि का रूपान्तर करके बनी है, इस प्रकार यह लिपि आर्य-सामी भाषाश्रों के 
सिश्रण से उत्पत्न उनके ध्य्ि-साभंजस्य को प्रकट बरती है । देवनागरी लिपि में यह बात 
नहीं है । ह 
ब्यावहारिक--फा रसी लिपि दाहिनी और से बायीं और को लिखी जाती है जिसके 
कारण लिखने में सुविधा होती है। दाहिना हाथ स्वाभाविक रीति से बायी शो र को चलता' 
है । दूसरे जिसे द्रत-गति से उर्दू लिपि लिखी जाती है उतनी द्वुत-गति से भ्रस्य कोई लिपि 
नहीं लिखी जाती । 
इसमें सन्देह् नहीं है कि इन गुणों के होते हुए भी उर्दू लिपि में झपूर्णवा एँ और जटि- 
लताएँ है। उर्दू के भाषा शास्त्री उनके प्रति उदासीन नहीं हैं । अंगुमल तरकक्‍्की-ए-उर्दू की 
झ्रोर में 'इसलाह रस्मुल ख़त' (लिपि-सुधार) की चेप्टा की जा रही है। उर्दू शिपि की 
सुंधार कर ऐसा बनाया जा सक्ता है कि वह छापेखाने की सुविधाओं के झनुकूल भी हो' 
श्र ग्रक्षरों के उच्चारण और लिखाबवट में भी कोई दिक्कत त ही । 
यदि हिन्दी वाले उर्द लिपि को स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर उचित होगा कि 
इस भगड़े को वफ़ताने के लिए रोमन लिपि को क़ौमी रस्मुलस्षत मान लिया जाय। परन्त 
इसमें व्यावहा रिक कठिन इया ज्यादा पैदा होंगी । 
संक्षेप में उस बालों का दावा है कि उर्दू (अरबी-फ़ारसी मिश्रित खड़ी बोली) हू 
समूर्ये भारत की राष्ट्रभाषा हो सकतो है और जद लिपि ही राष्ट-लिपि बत सकती है । 
"१ तीन; हिन्दुस्तानी--- (क) राष्ट्र-भाषा का नाम हिल्छुस्तानी हो। ऐतिहासिक 
और व्यावद्यारिक दृष्टि से यही ताम समीचील है। 
ऐतिहसिक--हिन्दुस्तानी नाम. का प्रयोग सबसे पहले पूर्तगालियों झौर अंग्रेजों ते - 
उत्तर-भारत के हिन्दू-मुसलमानों की सम्मिलित भाषा के लिए किया । तब से हिल्‍्दृश्तानी 
, नाम इसी अर्थ में प्रयोग में भ्रा रहा है। वास्तव में हिन्दस्ताती ही मल बोली है जिसकी दी | 
इलियाँ बन गयी हैं, एक भरबी-फ़ा रसी के प्रभाव से उर्दू, और दृशरी संस्कृति के प्रभाव से' 
हिन्दी] जॉन गिलक्राइस्ट' ने स्वयं हिन्दुस्तानी भाषा के सम्बन्ध में सोलह पृस्तके लिखीं ' 
और फोर्ट बिलियम कॉलेज में हिन्दुस्ताती भाषा में पुस्तकों अनुवाद कराने के लिए पण्डित' 
सेल मिश्र और पण्डित लल्लूनाल और मीर' अम्मत' देहजवी' आदि को-नियक्त किया। 
डॉ० प्रियर्सन ने हिन्दुस्तानी: की व्याख्या देते हुए लिखा है' कि हिल्दुस्तावी मख्यतः उत्तरी : 
दी आज (प्र्वेद) वी भाषा है, पर साध ही समस्त भागद की सादिशीभा भी । उने दोनों 
देवनागरी और फारणी लि५पियों में छिझा व्य रान ता हे, और साहिस्ति के जिए ग्रभोग 
करते शान विशुद्धता पर जार ने देकर उसे अत्यधिक फ्ारसोी अथवा संस्क्ृत॒निष्छता से ' 
बचाया जा सकता | ढ गा 
व्यवहारिक--हिलुस्तानी नाम व्यावहारिक दुष्टि से इसलिए भी उपसुधत है कि हा 












राष्डुआषा ; बिवाद और समाधान श्ध७ 


इस समय हिन्दी और उर्दू से जिन भाषा-शैलियों का बोध होता हैं उनमें से कोई ग्रकेली समस्त 
भारत की राष्ट्रभाषा के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक और मान्य नहीं है। हिन्दू “उर्दू शब्द को 
स्वीकार नहीं कर सकते, यद्यपि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। और मुसलमान 
हिन्दी' शब्द को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हिन्दुओं ने सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी 
को संस्कृतमयी बना कर उसका एक विशेष संस्कृति और धर्म से गठबन्धन कर दिया है। 
श्रतः हिन्दस्तानी शब्द ही सवको समान रूप से मान्य हो सकता है। 

(ख) राष्ट्रभावा का स्वरूप हिच्दु ततानी हो । ऐतिहासिक, भाषा-झास्त्रीय भर 


व्यावहारिक दृष्टि से राष्ट्रभापा का हिन्दुस्तानी स्वरूप ही उपयुक्त है। 


' कवियों ने किया है--प्र्यात्‌ झरत्री, फ़ारसी प्रौर सच्कछत के समान हा वे ह्िन्म् 
. में प्रचलित शब्द--परयोग में झाते हैं सथवा झावत । इसम शाया को कुघड़ और विरूप 


ऐतिहासिक--हिन्दुस्तानी में पर्याप्त साहित्य मिलता है। मुख्दी इत्शागल्लाह की 
“राती केतकी की कहानी' हिन्दुस्तानी भाषा में ही लिखी गयी है। इतके ग्रति रिक्त सूर- 
दास, गोस्वामी तुलसीदास, विहारी, नाथूराम शंकर शर्मा आदि अनेक प्राचीन और अर्वा- 
पैन हिन्दी कवियों की पर्याप्त संख्या में ऐसी कविताएँ मिलंती हे जिनमें भाषा का भ्रादर्श 
सरण, सबोध हिंन्दी-उर्दू मिश्वित हिन्दुस्तानी भापा रहा है। भारतेन्द हरिश्चच्र से' लेकर 
पं० महावीरप्रसाद द्िवेदी तक के हिन्दी लेखक भी अपने निबन्धों श्रीर कविताओं में उर्दू- ' 
फ़ारसी शब्दों का प्रयोग करते रहे है। प्रेमचन्द की भाषा को हिल्दुरताती की झ्रादर्ण भाषा 
ह सकते हैं। इसी प्रकार उर्दू के प्रसिद्ध कवियों वली, सोदा, भीर, इच्चा, जफ़र नजीर 
हाली और भ्रक़बर की कविताशों में हिन्दुस्त।नी के श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं । । 
भाषा-शास्त्रीय--भाषा-शास्त्रीय दुप्टि से हिन्दुस्तानी वह भाषा है प्रधवा , होगी 


जिप्षमें खधे ओनी के उठ शब्दों के श्रतिरिकित पारक्ती-परत्री के वे सब बंद जिनका प्रयोग 


् दी लेखकों क्र काना वी किला है तथा दर हंस के वे हुहर जनवा। प्रशग उदं लेलवया भौर 
ग्गा 









बनाने का प्रइन नहीं उठता । प्रत्युत इससे भाषा अधिक सरल, सुबोध, मंधुर भर प्रसाद- ध 


शणयबत वन आयी । इस प्रकार के शब्दों का एक प्रमाण वह कोण तैर्यो | करना परंगे 


के 


में एक टी जब्दछ ते लिए के परयोदवाव। शब्द भा ६ 





शाालन्रवध्यक ॥ उश्ा 


ती सम क्ष हो प्रष्ट होगी पारिभा।पषत शब्दों वे 





गयत दृदय से गजद उतार लप् जा * क्रम | 


ब्याःहारिक-- व्यावहारिक दुप्टि वे हिन्ुदुस्ताता हो सभरी अधिवः 







ड़ 


7 । आतता हितदू ैे सलमभानों की सम्मिलित राभाझा गे हुर्-ुहड्ानों * 





जे 





झपता मत्व॒द्य समभा गा हैं । ग्रामपौर पर झन्दरप्ान्तीय व्यवहार 
वा ही प्रयोग तर त्तेहओी रोजमर्स की तो नाल £ भा हिंदुस्तान! का हों प्रयोग हाता 
है, धस्टुता मी क्षयवा अरबो-फ़ा ससीमयी भाषा की प्गात ग्डितों और मेँ 

गे भी नहीं होता । इसके अतिरितत हिल्दृन्मुरालिम संस्कतियों न पे 
पध्ापात्त की व हिन्दस्तानी मे नहीं मिलती दोनों के योगद्रान क स्को 


शव साहित्य की समस्याएँ 


प्रौर उधे अभिव्यक्ति देती है । इसमें सन्देह नहीं है कि वर्तमान स्थिति में हिन्दुस्तानी का 
कोई सार्वदेशिक आदर्श रूप वहीं हो सकेगा। उत्तर भारत में उर्दू की अधिक पट होगी झौर 
भध्य और दक्षिण-पुर्व भारत में उसमें संस्कृत की अधिक पुट होगी। अन्‍्तरप्रान्तीय व्यव- 
हार की सुविधा के लिए यह गनिवार्य होगा। 

हिन्दी और उर्द अपना स्वतन्त्र विकास करते के लिए स्वाधीन होंगी । बस्तत: के: 
ही साहित्य की भाषाएं होंगी, हिन्दुग्तानी केवल राजकीय और ग्रन्त गष्रान्तीय व्यवहार की 
भाषा होगी । 

(भ) राष्ट्रलिपि वेबनागरी और जर्वू दोनों हों। व्यावहारिक दृष्टि से दोनों ही 
लिपियों का रखना अपेक्षित है ह 

राष्ट्रभाषा का प्रइन अन्ततोगत्वा हिन्दू-म्‌स्लिस समस्या का प्रश्न भी है। इस समय 
जैसी स्थिति है दोतों में से कोई एक लिपि सर्वमान्य नहीं हो सकती । इस कारण दोनों 
लिपियों का रखना अनिवारय होगा। 

राष्ट्रभापा हिल्‍्दुस्ताती का दोनों लिपियों में प्रचार करने के लिए जझरी' है कि 
प्रत्येक व्यक्ति दोनों लिपियाँ सीखे। इससे हिन्दी-उर्दू का शैली-भेद भी घी?-जीरे कम होता 
जायगा। और सम्भव है कि राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास होने पर दोनों घाराएं मिलकर पक 
हो जाँय क्रौर समूचे भारत की एक ही राष्ट्रभापषा और एक ही लिपि बन जाये । 

.. भ्क्षप में हिन्दुस्तानी बालों का दावा है कि हिन्दुस्तानी (प्रचलित श्ररती, फ़ारसी 
संस्कृत मिश्चित खड़ी बोली) समूचे भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है और दोनों देवनागरी 
और फ़ारसी लिपियाँ संभान भाव से रफ़हुलिंपियाँ मानी जायें । 

हिन्दी, उर्दू भ्रथवा हिन्दुस्तानी के समर्थक ग्पने दाथों को हभेशा इसमे घी रज और _- : 
ताकिकता से नहीं समेभ्ाते, ऐसा उपक्रम तो ते तभी करते है जब विवाद पत्र-१ निकाओं में. 
चलता है प्रौर उसमें कोरी भावुकेता और प्रभादभरी उक्ततियों का कोई प्रचा र-मुल्य, नहीं: 
रहुता + अन्यथा सम्मेलनों और संभाश्रों के म॑चों से जो गशेश्राजी की जाती है उसमें अ्रपगे. 
जहर व्िगन्ती को भोषण-वंवा की सहज-रीधति के शतसार लॉसिगों और प्रारोगी से महू दिया 
जाता हैं, एव बडे घडवन्य था कुबक की चैगाबनियां छो जाती है और जो विपशर थार 
जातावरण में गम्भीरतापूर्वक बिद्वानों दारा सोचने समफो का है, उस्ते साम्परदा धिंक भाव ' हि 
नाएं उनारते का साधन बना जिया जात्ञा है । बह दिन-हऋति दिन वी यात है। हिन्दी-सा हित्य- 
राम्भेलन और अजुमन- न रक्‍्कौ-ए-5र्द दोनों ही इस प्रवृत्ति को प्रो्वा हन दैडे है भौरभपने- 
भ्रपन दंग। की गटराी दूस कसर पर पटकनर स्वयं सिदोंत होने बता पाखगाड़ श्चते 
| श्रवीद्धिकता ही जे तीदों दलों का मूलगन्ध है। हि्दी, उर्दू, हिल्‍्दुस्ग:नी का विध्वाद 
बाजा लद््मणरशिह अ बबा उनसे भी पहले से चला आ रहा है, इस पर सहसों पप्ठ रंगे जा 
न्त्‌ के हैं, हुजा रो पभा-मंत्रों से अुग्रावार भाषण दिये रे शनक कान्फ्ेस्सा मर तम्भेदन 
में कथित विद्वानों से इस प्रध्त पर ज्ञोवा है और परामर्श दिये हे, परन्त इस समस्या का 
हुए पहले था, उरते आज और ज्यादा उच्र हो गया है, जो तर्क पहले दिये जाते रहे है, थे 
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ही ग्राज भी दिये जाते हैं, जो लांछत और आरोप पहले लगाये जाते थे, वे आज भी वैसे 


ही लगाये जाते हें । अर्थात्‌ इन तीनों दलों के कर्ण धारों की समझ एक ही स्थान पर अज्भूद 
का पाँव रोपकर बेठ गयी है और भ्रव बस अ्रनिय॒च्त्रित उदगारों और आवेशपूर्ण भावनाओं 
का विस्फोट ही याये दिन इस बात की साक्षी देता रहता हैँ कि यह समझ एकदम जड़ नहीं 
हो गयी हू । 

बहुधा सूक्ष्म भाव चेतना के सुमंस्क्ृत विचारकों को जब इस विवाद में साग्रह घसीट 
लिया गया है तब उत्होंने इसके विषाक्त वातावरण से खिसन होकर प्रतिवाद किया है, कि 


| 


इरा बहस में तरह-तरह के अ्रनविका री व्यक्ति घुस गये है, और विभिन्‍न विरोधी राज- ' 


नीतिक दलों के नेताओं झोर कार्यकर्ताशों ने तो जैसे इन बहसों के मंच पर कब्जा ही जमा' 
लिया हैं। कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, ज़ब कि राष्ट्रभाषा कया हो, क्या न॑ हो 

एक गत्यन्त व्यापक और महत्त्वपूर्ण प्रष्त है और भाषाशास्त्री और शिक्षाविद्‌ ही मिलकर 
इसका कोई सर्व मान्य उत्तर दे सकते है । जिस प्रदन का निर्णय बुद्धि और विज्ञान को.करनता 
चाहिए था, उसका निर्णय लोग अपने-अपने दल की ताकत के बल पर करता चाहते "हैं। 


राजमी तिज्नों ने इस विवाद में पाँद रमेऋर राष्द्रभाषा कें प्रदभ' को हिन्दूनी श्लिम समरेणे 


का एक अंग बना दिया है । और जद्य ग॒क हिल्दू-प सिलस सनन्‍्या तंग गोरे दस नी है! पाता, 
तब तक इस प्रश्न का हल भी असंम्भव रहेगा। '., 

हमारी दृष्टि में राष्ट्रभापा के विवाद में राजनीतिज्ञों का प्रवेश क्षोम की कारण 

, नहीं बनना चाहिए, क्योंसि रादआणा की शावद्यकता हमारे लिए तभी प्रनिवार्थ हो संकी' 

'जतब्र देश में राष्ट्रीय जागर ४० के न (नकल रे पड रा नए या विश का ४ 


दा शिख्मशिल के लिए एक्क रे यार. + * 





इस सम्बन्ध में जा आर, लि; [का 7 दर 
मनन लत होता । को भ वेब गा बन य ४ किया जा सकता हैं कि राजनोतिक बार्ये- 
कर्तोओं गे :ग विधाद में पर्क की राजमीटिक विशिशे ही शाग जिया, पूर्ण निश्चित 
बारणाओं मी कैंसर बे भरा प्रह-ददात। गेंऐे बह नहीं दिचारा कि भागा का 
प्रदन राजदीतिक हीं, बरस चारिकूलित क्षेत्र का प्रईते है, ऋतः उस्तम संवावगार वा मचलाऊ 
शमाबान &हले मे काम नहीं चल राकिगए । उस सोचने-क्षम भरने का तरीका झाना रूच्न 
और शापारण है कि उसका प्रशाव भाषा-शारित्रपरों और शिक्षाविदों पर भी पड़ा हू जिससे | 
शापा-शा श््रियों ने समका कि राष्टुभआापा वबा हो, बेया ने हू. वन सल्न वस्तुतः भाषा का 
प्रदन नहीं बरन दीजगणिंत अथवा अंक जिद का प्रझत हू कार प्रत्येक दल ने भागाति 
ध्रक्षों की गशगा बार मियदी भाषाओं के मशावल में अपना भात॑ के दं वे का आओऔजचित्स 
सिल्ठ करने लगे | इस प्रकार ने भाषा-शाच्त्रियों ने और ते राजनीतिह्ञः न है टरप्ष समूत 
खबाद का फोई सेचित समाधान उसस्थित करने कम वाभी कोई बस्जार जैप्टा का। 
झअएती पूर्त निशिचि ते घारणाओं यो प्रमाणित करने मे ही उन्होंने कझपनी गंभीर गिवा[र-ोनी 
वी चरम-छझिंद्धिं मात: जी । इंच बात की क्माण बह है कि तीनों दलों के तबगें, श्रारोपों 
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और समाधानों में एक विलक्षण साम्य है । हिन्दी, उद और हिन्दुस्तानी बाल तीनों पक्ष 
इतिहास, भाषा-शास्त्र और व्यवहार की कसोटी पर परखवा कर अपने-अपने दावों को 
स्यायसंगत प्रमा णित करने है | तीनों इतिहास की साक्षी देकर यह सिद्न करते है कि हिन्दी 
उर्दू अथवा हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभापा के लिए सबसे उपयुक्त नाम है। तीन दली के झनु- 
सार यथा क्रम प्रत्येक नाम हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्रत्येक दल का दावा है कि 
सच्चे ग्रथों में उसकी भाषा भारतीय है, साम्प्रदायिदः नहीं। सतू १६३१ यी जभ-गणना 
के ग्राधार पर प्रत्येक भाषा के बॉलने बालों की संख्या २५ करोड़ साबित की जाती है | 
कभी-कभी बड़ी सनोर॑जक घटनाएं भी हो जाती हैं। श्री कन्हैयालाल भृशी जब महात्मा 
गाँधी के अनुयायी थे, तब उन्होंने सन्‌ १६३१ की जन-गणना के श्रॉँकड़ों के आधार पर ' 
हिन्दुस्तानी बोलने वालो की संख्या २५ करोड़ बताकर हिन्दुस्तानी का दावा पैश किया 

ग्रौर इस वर्ष जब वे जयपुर सम्मेलन के सभापति चुन लिये गये तो उन्होंने अपने ' 


' ग्रभि-भाषण में उसी जत-गणना के श्राकड़े हिन्दी का दावा सिद्ध करने के लिए प्रयृवत 


किये। इस प्रकार इन दावों में सत्य पर कितना जोर दिया जाता है, यह अनुगय है । झव- 
सर-सिद्धि में जो साधन बने, बही सत्य है--कुछ ऐसी नीति तीनों दल प्रयोग में ला रहें 
हैं | प्रत्येक भाषा को १४ करोड़ की मातृभाषा बताया जाता है। हिन्दी बालों की मान्यता 
है कि उर्दू कोई पृथक भाषा नहीं है, बह केवल हिल्दी की ही फ़ारसी-ग्रश्वी-पधान एक. 
इैली है। इसके विपरीत उर्द वाले हिन्दी की कोई.भाषा नहीं मानते; उनके अ्रव्तार वह 
उर्द की ही संस्क्ृत-प्रधान शलीः नी है है। हिन्दुस्तानी.वाले हिन्दी और उर्दू दोनों को हिन्दुस्तानी 
की ही दो भिन्‍न' साहित्यिक शैलियाँ सिद्ध करते हैं। प्रत्येक दल का दावा है कि हि्दू-मुसल॒- 


' मानों के सम्मिलित प्रयत्त में उसकी भाषा के साहित्य का निर्माण हुआ है। प्रत्येक का 


सुविचारिति अनुमान है कि केवल उसकी ही भाषा व्यावहारिक दृष्टि से समूचे भारत की ' 
ष्दर्भाषा हो सकती है.। ह ' 
इन स्थापनाओों के अतिरिक्त तीनों के एक-दूसरे के विरुद्ध आरोप भी एक+से ही 


हैं। हिन्दी बा नो की शिकायते है कि यर्दू वाले भ्ररबी-फ़ा रसी के गब्द टरसकर एक सथी कृत्रिम. 


भाषों गढ रह है, उर्द तालो की भी यही शिकायत है. कि हिन्दी वाले: संस्कृत के तले म शब्द, 


 दुसकर एक इजिंग भाषा पढ़ रहे हैं और हिन्दुस्तानी बालों को दोनों से शिकायत हैं. कि. 


'बे'उनकी भाषा की ऐसी खींचचान.कर रहे है.। हिन्दी वालों की दृष्टि से उर्दू वालों का ! 


'दृष्टिकोण,'साम््रदायिक ओर श्रराष्ट्रीय हैं और मुस्लिम साम्प्रदा यिकता से प्रेरित' है । 


चुढी बालों की बशिटि से हिन्दी बालों का देण्टिकोण भाम्प्रदायिक झौर भ्रशाणरीश है, ऋौर 





महू सापप्रदारिकरता से प्रेचित है। हिल्इस्तान वालों की दस्टि के इन दोनों वा दप्टिकोण 
साम्प्रदाशिक और अराप्टीय है शोर हिन्दी-5र्द वालों की संक्ीण और हीन सनोप॒त्ति पर 
अच्त होवर थे गहंद आनन्‍्म-सवोप की दीघे स्वास लेते हैँ कि भगवान की दया से उन्होंने 
अभी तक अपने दाम्स को ]क रखा है। और उसकी यह झाझा कि राष्ट्रीय भावशाओं के 
व्यापक प्रसार होते ही इस गनो वज्षि हा अन्त हो जायगा, उनतो हिन्दी और उई के ८ थक 





कप 


राष्टुभापा: विवाद और समाधान... ह श्ध्र 


उत्थान के मूल कारणों की खोज में भ्रपना मस्तिष्क खपाने से अवकाश दे हेती है । 
इन दलों की स्थापताएँ और एक दूसरे के विछद्ध आरोप ही एक-से हों, कैवल इतना 

ही नहीं है | वे जो राष्ट्रभापा की समस्या का समाधान उपस्थित करते है उनमें भी एक 
विलक्षण सास्य है। तोनों दल यह अनुभव करते हे कि एक अखिल-भा रतीय राष्ट्रभापा की 
परम आवश्यकता है और वह हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतीक होनी चाहिए। इस' उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये वे इस बात का भी अनुभव करते हैं कि हिन्दी और उदू के बीच का 
उत्तरोक्तर बढ़ता व्यवधान किसी प्रकार कम होना चाहिए झौर यदि-संभव हो तो, दोनों 
भाषाओं को एक हो जाना चाहिए । इसके लिए बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलवी प्रब्दुल- ' 
हक़ ग्रौर महात्मा गांधी, तीनों एक साभाच्य शब्द-कोप का प्रस्ताव करते हैं। उनका विचार 
है कि ऐसे छब्द-कोष के बनते ही जिसमें हिन्दी, उर्दू भौर हिन्दुस्तानी के प्रचलित शब्द 
संग्रहीत हों, इस समस्या का हुल अपने श्राप हो जायगा। फिर केवल थोड़ा प्रचार करने की 
जरूरत रह जायगी ताकि नेखक संस्कृत और फ़ारसी-अ रबी के तत्सम शब्दों का बहुल प्रयोग 
करने का दुराग्रह छोड़ दें। परन्तु वे साथही इस बात का भी भ्रतुभव करते हें.कि कदा- 
चिलू श्रव गह सम्भव वेहों संके। हिन्दी और उर्दू की दो भिन्‍न शैलियाँ वन चुकी हें 
और सूक्ष्म भावनाओं और दार्शनिक व्रिवारों री प्भिव्यक्ति के लिगे सेन्तक वत्म्म शब्दों 
' के प्रयोगे का मोह न छोड़ेंगे। अतः वे इन एरिगाम ८र पह से हक शाप्ट्रगापा बा आधार * 
बोल-वाल की भाषा हो (हिन्दी बालों के अ्वनान हिलो, ऊदू माों के हनुसाई उर्दू. 
आर हिन्दुस्तानी वालों के अ्रनुसार हिन्दुस्तानी ) और उच्च शिक्षा और साहित्य के माध्यम 
के रूप. में हिन्दी और उर्दू अपने वर्तमात रूप में ही विक्ञास करती रहें।। यदि, उर्दू, वाले 
बोल-वांल की हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान नें ती वे से। हित्यिक भांषा के झूप में उर्द का पंथक' ' 
बिकास करते रहें, इससे हिन्दी बालो गा शाप ने होगी। उर्द बाल बाते है कि हिन्दी 

वाले यदि वोल जान वी उद्द को राष्ट्रभापा मान जे तो हिन्दी के साहित्यिक विक्रात्न मे 
' एम्हें कभी वोई ग्रापक्ति ने होगी। दिल्‍्दस्तानी बाले कहते है कि दोन दल ग दि द्विरदु सता नी 
ह क्को' गाष्दुभाग। स्वोफार कर # सी हिन्दी-उ्द के पक साहित्यिक-बिकास वे मार्ग से मे 
अवरोध ने बनेंगे । परत बोल-जौल की भाषा का रुप विदिखन करते संमय ऐने: देनियोर 
कमिगाइयां उारितत हो जाती है ! उत्तर भारा। मे ऊत्तव। हो रूप है बह मध्य और दव्खिन 
पुरक्ष भारत मे नही €। श्र नीतों गेल बह भी सरबीदार करते हूँ श्विमोत्तर भारन की 
राह्भापा हिन्दी अबबा हिम्द्स्तानी में उर्द-फ्रारती की ऋधिदः पुट रक्ेगी और दक्षिण 
प्रधबा परणी भारत मे धाप्ट्रभाषा उर पर शसक्त १. छाप अधिक रट्रेगा। इस प्रदार हिन्दी, - 
उर्ईद अ्रधवा हिन्दुस्तानी किसी एक को राष्ट्रभाषा धन देने पर भी उत्तर ओर दक्षिण की 
ईजियों में भेद तो बसा ही रहेगा. इस बात की तीनो दल रत्ीकार करते है। प्रतः यह रा रा 
ब्रिवाद किस लिये है. यह तथ्य ज्ञान्ति में पड़ जाता है। इस बहुत का अध्ययत्त करके कई * ' 
हिलु-मस्लिम एवाता, - 
लि किया जात्ता है 






हिष्षकन 














बानी 


निष्पक्ष ध्यत्रित यह गहीं सग भा सकता कि अखिल तो रतीम एकता 
सर्वगान्य भाषा आदि दावों का इस बहुंश में प्रयोग केवल दिखाते वे. 


१६२ पाहित्य की समध्याएँ 


या वस्तुत: एक सर्वगान्य राष्ट्रभाषा की संभावनाओं के यथार्थ ज्ञान से। सच तो यह है क 
इस शब्दों के पीछे किसी सच्ची भावता और समझ का आभास नही मिलता, केवल प्रथा- 
पालन के लिए ही उन्हें दृहराया जाता है । 

इस स्थल पर प्रगतिवादियों के दृष्टिको ग का उल्लेख करना श्रप्रासंगिक न होगा। 
प्रारम्भ से ही प्रगतिवादी राष्ट्रभाषा के ग्रशन पर हिन्दुस्तानी का समर्थन करते आये हे। 
इस समर्थन के लिए उन्हें तीन वातों से प्रेरणा मिली । पहली बात तो यह थी कि हिन्दु- 
स्तानी का उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एक्रता का प्रतीक सम का और चूँबि प्रगतिवादी साम्प्रदा- 
यिकता से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिन्दी श्रथवा उर्दू के पक्षों को गाम्प्रदारिक 
पक्ष मानकर उनके दुष्टिकोग को समझना अवाछतीय माना। दूसरे, इससे उन्हें राष्ट्रभाषा 
के प्रघन पर गहराई से सोचने से जैसे छुट्टी मिल गयी और सरल समाधानों को ही स्वीकार 
करके उन्होंने श्रपनी इतिकतंव्यता मान ली। तीसरे, प्रगतिवादी झ्रानदोलत मे हिन्दी और 


' उर्दू के प्रमुख लेखक एक ही संगठन' में एकन्न होते थे, श्रतः: यह भ्ौर भी जरूरी था कि हिन्दी' 


ग्रथवा उर्दू में से किसी एक का पक्ष न लिया जाय वल्कि दोनों की ऐतिहासिक परग्गराग्रों 
की एकता पर जोर दिया जाय | इससे तथ्य-निरूगण की एकांगी प्रवत्ति को प्रोत्साहन देकर 
भी प्रगतिवादी असस्तुप्ट नहीं हुए । फिर भी दोनों लिपियों का प्रत्येवः व्यक्तिद्वा रा सीखना' 
व्यावहारिक सिद्ध न हो सका । प्रगतिवादी अपनी तर्क-पद्धति से किसी एक लिपि का पश्च- 
पात करके हिन्दी-उर्द के लेखकों का संयवत मोर्चा क़रायम न रख सकते थे, श्रतः लिपि के 
प्रइत पर उनको पलायन का मार्ग ही इष्ट हुआ और उन्होंने न फ्रोरसी और न देवनागरी . 
बल्कि रोमन लिपि का मत प्रतिपादित किया । डॉ० अब्दुल अलीम ने, जो उस समय (सप्तू 


११३६ में) अखिल-भा रतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान मन्जी थे, 'नया भारतीय: 
साहित्य! (पंग्रेजी) में राष्ट्रभाषा.के धश्न पर एक निबन्ध लिखा जिसकी घिच्नारक्षारा वा 


मूलाधार यही था। परस्तु जब राष्ट्रभाषा के विवाद में और श्रधिक कट्ता श्रानें लगी ते 


 प्रगतिवादी' इस प्रदत से तठस्थ-से हो गये । मेने स्वयं हुं! के सम्पदव काल-में हिन्द्रस्तानी 
” की अण-हत्या का प्रश्नत्त' शीर्षक टिप्पणी में इंस विवाद: में आयो कटता का विशेध के सके 


मदर तआला था एल-सगबग पत्र या था । फर शी प्र/ति4 | द्िश् की संद£ 


-थता की नीति पूर्व 
ब॒त्‌ जा री रहो, बग्ोकि इस धन गर उन्होंने गया कुछ सोचा नहीं था अर गराने सर्ों को 








दन्नरासे थे ओई लाण ने था। इसका बह (प्राय नहीं जि. प्रगतिता सदियों में जिलार गंबन 
से हा रहा का ! गत वक्ष न वे पुत्र: घेरा प्रह्न पर साजन ले| दूं. कारण दे अ्रत्ष स्व््न सरज- 
समाधाना व. वाला वे सेब करने लगे हू और इग ते ति पाछावन्गनकाता उन महसूत्त 


+ ५ (2 20०२५ 


री रही है।वि एन रनते प्रस्त एर नये सिरे से रूड़ भीमायों को तोचक रु आमृल तो वा जाना 
चाहिए 
राष्ट्रभाषा वे प्ररन १६ कऋव तक जिप्होंने सोचा है उसमें केवल पण्छित जबाह रतन 


श्रौर इज तासीर ने ही पुझुची लकीर पीटने से इत्कार किया है अ्द्यगि ये भी परानी वार 
णाओ्रीं की सीमा से एकदम बाहर नहों निकल सके | पष्च्ति जवाहू रजाल ने अपने सित्रन्ध 


राष्दरभाषा ; बियाद और समाधान २६३ 


राष्पभाषा का प्रश्न' में राष्ट्रभाषा की बहस को नाम, स्वरूप मौर लिपि तक ही सीमित 
रखने को शजाष्य नहीं माना, उन्होंने उसे अधिक मौलिक प्रश्नों से सम्बद्ध करते की चेष्टा 
की । उन्होंने कहा कि मल प्रश्न तो यहू है कि सावंजनिक शिक्षा की योजवा बनाते समय 
हमारी भागा सम्बन्धी नीति क्या होगी, भाषा के द्वारा हम देश की एकता किस प्रकार और 
स्थायी बना सकते हैं और साथ ही किस प्रकार अपनी महान विरासत के बेविध्य को सुर- 
ल्षित रख सकते है। इन मौलिक प्रद्नों का पण्डित चेहक ने उत्तर देने का अयत्न किया, परंतु 
वे उम्र पूर्वभारणा को लेकर चले कि हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है; अत: अपनी 
ममस्त उदार चेतना के बावजूद वे अनेक जटिल प्रहनों से कतरा जाने के लिए विवश हुए। . 
गेने अनेक आंत धारणाओं को प्रमाणिक स्वीकार कर लिया, जैसे वतंमान प्रांन्तीय 
'सीमीओं को उस्होंने भोषागत ग्राधार पर बनी सीमाएँ स्वीकार किया, हिल्दृस्तानी को ' 
' समस्त उत्तर भारत की मातभाषा भाना, उर्दू को नगरों और हिन्दी को गाँवों की भाषा 
कहा---इस प्रकार श्रनेक्‌ प्रचलित धारणाओं को श्राधार मानकर उन्होंने राष्ट्रभाषा का . 
प्रइन मलभाते की बेष्टा की | फलत: स्व एक लेखक और संस्कृत व्यवित होने के कारण 
जहाँ उन्हें गह स्वीकार करना पड़ा कि हिन्दीं-उर्दू का भेद एक स्वस्थ विकास है क्योंकि दो ' 
दिशाओं का यह विकास दो सॉस्क्रतिल परम्पराश्रों द्वारा सये ब्रिच्ारों और नयी शैलियों के... 
भाश्यम से उत्कृष्ट साहित्यिक भाव-यरतु को अ्भिव्यतिद देने वी उद्वस वैष्दा का परिणाम ' 
है और दोनों का यह विकास-भेद जारी रहेगा, और इससे घवरावे की काई बात नहीं है; ' '. 
हां हिन्देस्तावी और एक राष्ट्रभाषा की पूर्वतिह्चिचत धारणाओं मं ब्रंध रहने के कारण - | 


उन्होंने ऐसे निराधार उदार भी अकट किये कि रा ट्रीय,एकता की ज्ावना कै प्रबेल॑ होते ... 
ही दौनों कप एप-दारे में शिंदकर एक हो जगांणी । पंणिडित नेहरेक की किचारणान्वेतिं 


दर 





के मूल 'में नागा «दा: को शर्ज मे पादप 
| ९५8 श्ह्े |. कप म्रूः द्णि पर: ॥ २३, ७. ४ पर आापदावशिनक 
पड़ दि। वे मवा-हिन्दृस्ता नी झा विकास किया जाय, पौरिशणिक गब्दों क। एक हिल्डस्लास। ' 





नो सेया र किया जाय शोर राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसार एर छार दिया जाए, बेरो हि 
श्र उ्द आग प्रान्तिक शादायों की तरह अपना स्॒तत्र वत्राश करता रह है मो लिपिया 
स्वीकार छी जाये, प रु हुग व्यक्ित का दोनों लिपियों का सीने के जए बाध्य ने कया 


जाध | 
कर भी गण्डित गेहद ही पहले व्यत्ित थे, जिर्होंते राष्ट्रभाए के प्रश्न की गाव 
शिक दिद्षा के अ्यापक प्रश्न से सम्बद्ध किया श्र उस पर अपने िबंध मे दिरता पूर्वक 
ते भी झ्व सभी विचार इंग मौलिक प्रदत की.उपला. 


ख्फि 


ज्ू 
॥ क्रिया | परन्तु घ्सर्तेः पे 
करते गये यौर अपनी पुरानी लकी टते गये । 

डॉ० तागीर ने प्रभम वार एओ साप्ट्रभागा' की समस्त प्रचलित धारणाओं पर 
निर्भीक होकर आकम्तर किया। उन्होंने पहले वा नापा-शार से के इस निश्रम ही और ध्यान 
दिलाया कि फ़ोई भी जाति शाजुनीतिक धाभित्त अथवा सांस्कृतिक प्रभाव थी दबाव म॑' 


रह साहित्य की समस्याएँ 


पड़कर विदेशी भाषा नहीं शीख लेती, जिसके कारण उसकी अपनी भाषा मिश्रित हो जाती 
है, बल्कि स्वयं उसकी सातृभाषा विदेशी भाषा के प्रभावों ये मिश्वित बच जाती है। ग्र्थात्‌ 
उर्दू भाषा हिन्दुस्तानी मिश्चित फारसी नहीं है जिसके कारण विदेशी कही जा सके । वह 
फ़ारसी-मिश्चित हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली ) है श्रत पूर्णतः भारतीय है। भाषा-शास्त्र के इस 
नियम को विस्मृत' नहीं कर देता चाहिए । दूसरे, भारत में झ्रान्त रिक बिरोध का कारण 
भाषा-भेद नहीं है | श्रनेक ऐसे राष्ट्र और जातियाँ हैं जिनमे मॉस्कृतिक एकता के ग्रमेक 
तत्व मिलते हैं परन्तु उनकी भाषाएँ भिन्‍न हैं । हिन्दी और उर्दू का भिन्‍त विकास हिन्दू 
और मुस्लिम संस्कृतियों के भिन्‍त विकास का परिणाम है, यद्यपि उनमे बहुत कुछ ऐक्य और 
मय भी है। अतः प्रदन यह नहीं है कि इन दोनों घारातर। को पीछे मोइकर पृनः उत्तका 
संगम करा देता चाहिए, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या ऐसा संगम संभव है ? क्या ऐतलिहासिव 
विकास-क्रम को पलट कर किसी धारा के पुनः प्रारंभ किया जा सकता है ? तात्पर्य यह 
कि पांरे देश की एकता को सिद्ध करने के जिए केवल एक हो राष्दभाषा का आग्रह क्‍यों 
किया जाय ? राष्ट्र और राष्ट्रभापा की सीमाएँ क्या सदेव एक ही होनी चाहिए ? ४० 
' तासीर के अनुसार ऐसा अनिवाय नहीं है । कताश, दक्षिण अफ्री का और अनेक दूसरे राष्ट्री 
में एक से श्रधिक राष्ट्रभापाएँ स्वीकृत हैं । अत: दोनों भाषाश्रों-हिन्दी और उर्द को राष्ट्र- 
भाषाएँ क्यों न मान लिया जाय ? हिन्दुस्ताती का श्री कोई रूप नहीं बना है, शौर जो 
, भाषा अभी बनी' नहीं है, उसे मानने के लिए गाँधी जी क्यों जोर द॑ ? परन्‍्त डॉ० तासीर 
भी इस तकी-पद्धति पर पआाध्यन्त आरूढ़ न रह सके और उन्होंने भी अन्त में यही सक्षाया कि 
भदि हिन्दुस्तानी बनाना ही है तो उसके शब्दों श्रौर व्याकरण का एक गृूटका बनाया जाथ' 
' उसे सारे कॉग्रेस जत सीखें और धीरे-धीरे हिन्दुस्तानी साषा का विकास करें। तब तक 
जनता को हिन्दुस्तानी सीखने के लिए बाध्य न किया जाय । है 
संक्षेप में हम कह राकते है कि एक राष्ट्रभापा हो, उसका एक ही स्वरूप और एक 
, ही लिपि हो, तभी हमारी राष्ट्रीय एकता. व्यवत' हो सकती है---यह धारणा एक प्रकार से 
सभी विबारतों ता बक्घल संस्कार बन गयी है, जिससे वे इसकी परिधि से निकलने की . 
चेष्टा करके भी नहीं लिकल पीते । ' ह 
, इस बशमूल संस्कार के कारण राष्ट्रभापा का. प्र. एक अनबु'क पहेली वन गया हे 
है । हिन्दी, उर्दू अपडा फि परगीओे नया त+ हो » सेही दावे पेश करते है वे सब मिइंचय' 
' ही एक साथ सत्म |] व चा | एाह है. » अप-,-अपनी' भाषाओं के स्वतस्थ अस्तित्व: 
का दावा करते हैं वह दूसरे पक्ष के नकारने से असत्य भी नहीं हो सकता, अ्र्थाव हिन्दी : 
और उर्दू दो भिन्‍त भाषाएँ हैं। हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में यहे बात! नहीं दंडी जा गबाती | 
किदुस्तानी शब्द से वतावबमसर अन्‍्यान्य अर्थों का बोर्च किया जाता है । कोई लेखवः हिन्दी- 
“समूह की सभी: मोषाझोंझीर वोलियों ( छ्टी बोलो, ब्रज, अभदी, वबिस, न्‍, 
ब्न्ेली। कोसली| :छतीसगंदी, राजरथानी, मेंश्रिली, भोर परी, गगही ऋादि ) के लिए 
हिन्दुस्तानी झच्द का प्रयाग करता है, कोई केबल खड़ी बोली के लिए। वारत॑व में दिखु- 














रॉष्ट्रभाषा : विवाद और समाधान श्६५्‌ ' 


स्तावी का प्रयोग केवल खड़ी बोली के श्र्थ में होना चाहिए । र्यादि ऐशसा है तो हिन्दी अथवा 
उद् मे हिन्दुस्तानी कोई भिन्‍त साया तही रह जाती । महात्मा गा्धी और दूसरे विचारक 
भी हिन्दुस्तानी से खड़ी बोली का ही श्रर्थ लेते है, तभी वे यह दावा करते है कि हिन्दुस्तानी 
वी ही जमीन पर हिस्दी-उर्दू का विकास किया गया है। ऐसी द्ा में यह विचारणीय हट 
कि खड़ी वोली (प्र्थात्‌ हिन्दुस्तानी) अपने प्रकृत रूप में साहित्य की भाषा नहीं है । 
हिन्दू सम्कृति के प्रभाव के अन्दर उसका जो रूप निखरा है वह भ्राधुनिक हिन्दी (साहित्यिक 
खड़ी बोली है) भर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में उसका उर्द रूप विकसित हुआ है । .' 
ग्रतणब जब हिन्दुस्तानी के समर्थक यह कहते हैं कि हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना . 
हिए तब वे इस बात॑ को नहीं सोचते-कि हमारे ऐतिहासिक विकास-क्रम ने खड़ी बोली 
के वो भिन्‍न साहित्यिक रूप विकसित किए हँ--बर्तमान हिन्दी और उर्दू । इत दो साहि- 
त्यिक्र रूपों के अतिरिवत कोई तीसरा साहित्यक रूप जो इनसे सर्वेथा भिन्न हो विकसित 
किया जा सकेगा, यह सन्दिग्ध है । केवल' सन्दिग्ध ही ब्रहीं, असम्भव भी है। राष्ट्रभापा 
के लिए हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली) का यवि पुतः साहित्यिक संस्कार करने की चेष्ठा की 
गई तो पद्चिमोत्तेर और पूर्व-मध्य भारत में उसके पुनः दो रूप बिखरेंगे जो झ्राधुनिक 
हिन्दी और भआ्राधुनिक उर्द को ही अनुकृति होंगे और इस प्रकार एक' राष्ट्रभाया .गढ़ने का 
यह सारा संकर्प-पअनुए्णान एक प्राचीन ऐतिहासिक विकोस-क्रम की ही पुनरावृत्ति करके . 
अपनी व्यथता सिद्ध करवेगा। इस सम्भावना को गांधी जी और दूसरे हिन्दुस्तानी समर्थक, 
भी स्थीकार करते हैं । अतः ऐसे प्रयोग मे श्रम और साधत का अपव्यय कहाँ तक समीचीत 
जो खड़ी वीलीं की' दो भाषाओं के ऐतिहासिक विकाणक्रम वो खामरे की चेटा इसे पर | 
अन्त में निष्फत होकर उस विकास-क्रम के अजस्र प्रव!ह जो पुनः मृत करने के लिए बिच दा 
हो जाय ? इस सम्भावना को स्वीकार करने से हिन्दृस्तानी के सगथतों के धन्धों पर जो 
दायित्व प्राता है. उससे वे पव तक बचने की चेष्टा करते आये है। यही करण हे कि थे 
यह भी रबीवार करते है कि गदिविमोत्तर भारत में ट्विल्दूस्तानी असती-फ़ारसी-निस्ठ होगी 
छोर ग्स शोर दशिण भारत ने संसक्त-निग्ठ। और यह भा साकार करत ? कि 
नी की गरी 











हरदी और उर्द पा स्वतत्त्र वियास होना रहेगा, परन्तु गाथ ही 





खका के पीछे दौदना भी बन्द तही करते । सथार्-सत्य से अखि-मिचौनी खेलने वा यह | 
प्रयत्न उन्हें वैन्नानिया बित्नन के दागित्व ने मक्ति पते के लाए नितंश कर ऊँता है क्र 
ये हिन्द्ग्टानी के ऐसे राष्णमापा कप वी ऋत्ाना करने लगते है जिगम दाष्ट्रमापा दा 
खाल वी ही भाषा होगी; अर्थात आजकर सार्बजनिक भाषणों मे झा भाषा प्रनुषत । 











ह बन्तो राहभापा का लिखित स्वरुप होंगा। परन्यु विनारणीय इश्न केसत्र इतला है कि) 
क्या राप्टभाया ला उपयोग स्वतस्त्र भारत मे केवल राजनीतिक व्याज्यानों तक्ष ही हक, 
रोेगा ? कैन्ट्रीस सरकार के पफ्तरों में, विमिन्‍त विशानों मे जब पा रिभाषिक बद्दों का 
प्रयोग-विय्या जायगा, तंज वे झक्र बोल-चाल की भाषा से तो हड्डी गलग। सच्छत या 
अरबी-फ़रारसी या भअग्रेती से ही वे शब्द लेने पढ़ेगे। इसमे ५०-४० का झनुपात रसने की 


२१६६ साहित्य थी धमस्पाएँ 


चेंप्टा कश्या राजनी लिक क्षेत्र की बहसों को सांस्क्रृतिक क्षेत्र में प्रश्षेषित करता होगा। 
ऐसी कठिनाइयाँ रोज उठेंगी और किसी भी कूत्रिम उपाय से उनका सिवारण ने किया 
जा सकेगा | फिर राष्ट्रभाषा में यदि साहित्य न होगा (हिन्दुस्तानी के राष्ट्रभापा हो 
जाने पर भी उच्च साहित्य तो हिन्दी झौर ऊर्द में ही रचा जायगा) तो इसका अर्थ सहू 
होगा कि उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा से राष्ट्रभापा का कोई सम्बन्ध ने सहेगा। 
देश की अनेक प्रान्तीय और जनगदीय भाषाएं अनन्तत झ्ोर पिछडी है, उनमें अभी तक 
केवल नाम मात्र को ही साहित्य मिलता है। ग्रताव जय ऐसे जनपदों को अपनी ही साल- 
भाषाओं में सार्वजनिक रूप से प्राथमिक और उच्च-शिक्षा देने का प्रश्व उठंगा तब प्रारम्भ 
उच्च-शिक्षा का साध्यम राष्ट्रभाषा को वहीं बनाया जायगा तब और कौन-सी भाषा 
इस दायित्व को निभायेगी ? सोवियत रूस श्रादि में जहाँ ऐसी ही श्थिति रह जुकी है, 
रूसी भाषा को ही तत्काल के लिए सब्च-शिक्षा का माध्यम बताथा गया था श्री ज्यों- 
ज्यों जनपदीय भाषाओं में साहित्यू रचना होती गयी, वे स्वयं शिक्षा का भाध्यम बनती 
गयीं । शिक्षा, रेडियों, सिनेमा, रंगमंच, इन' सभी क्षेत्रों में उच्च सास्कृतिक परम्पराशों 
की विकास-पमुद्धि के लिए राष्ट्रभापा की स्वयं ऐसी भाषा होना पड़ेगा जिसमें उच्च- 
कोटि का वैज्ञातिक और स्चनात्मक गाहित्य हों। साथ ही समाजशाम्त्र, मतोधिशान, * 
दर्शन, राजनीति भौर उच्चकोटि के रचनात्मक साहित्य का वि शी भाषाशों से हिन्दू 
सस्‍्तानी में श्रनवाद करते समय शब्द-विन्यास और वावथ-विस्यास उर्द के क्षनेगार होगा या 
. हिन्दी के, इन प्रदनों का निर्णय केसे होगा और हिल्दुस्ताती करो रहेगी ? परन्तु हि्दुस्तानी 
के प्रतिपदक राजनीतिक मंचों के प्रतिरिकत राष्ट्रभापा का और कह्ढीं कोई उपयोग नहीं 
देखते, राष्ट्रजजीवन के बुहद्‌ सांस्कृतिक प्रइन उनकी संक्रीर्ण विचार-सीमा के वाह्टर हैं । 
ओर, यदि वे कभी इन प्रहनों पर सोचते हैं तो उनकी राष्ट्रभापा हिन्दुस्तानी ५: हिन्दी 
श्रौर उर्दू दो भिन्‍न भाषाशओं में बेंट जाती है भ्ौर वे इस संभावना से निर्भीक होकर आँखें" 
नहीं मिलाना चाहते । परन्तु इन समस्त प्रइनों पर गग्भी रतापूर्वक विचार करने के पश्चोतू 
/ हँस इसी परिणास पंर पहुंचे है कि राष्ट्रभाषा के विवाद में हिम्दुस्तानी का ' दावा सब से: 
» कमजओोरःहैं.। न तो हिल्दृस्तानी वी एया समिलिंत भागा के रूप में शाहित्पिद्द प्ति/्शा' 
“ संभव है श्रौर न उसको कोई एक लिंगि हो गनती है । उच्च सा हित्यिक कार बरज्ञानिन झ शि- 
, “आकित के लिए रादव उसके दो भिन्‍्ग झूप बे जाया करेंगे शोर देवनागरी और फ़ास्सी की 
यु | लिपियों का भी उसे व्यवहार करना पहेगा । अत: व्यवद्ञार में शाव र हिन्दध्ता नी मिश्ल्तर ८ 
हिन्दी और 34 रूपों में बट जाया करेगी. । इस प्रदार घ्िशुस्तानी माग कैट्ल' 77 परखएद 
का चोतक रह जावगा। यह कहना वि साहित्यिक हिन्दरक्तानी सरण हिन्दों हौर सरल 
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उप होगा जसका ।मराल हम प्रमचन्द आर नजार की भागा में निलती है, ता यह ण्वः 
वड्ने श्रम को प्रश्षय देना है। प्रेभचन्द यार लशोर की भाषा एप नहीं है, बह चाहे कितनी 
रारल वयों ने हो। एक हिन्दी है, इृधरी उर्द मरलता रे क्रिसी को विरोय नहीं हो राकता 
ओर कथा-साहित्य की प्रचृत्ति अपनी शात्त रिक झावश्यक्ता थे सरल भाषा वी ओर ही 
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होती है, परन्तु दाशनिक और अधिक विचार-प्रधान विषयों पर सरल हिन्दी में कहाँ वक॑ 
लिखा जा सकता है, यह प्रयोग-सिद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त हिन्दी और उदू का भेद 
ग्रव केबल' दो शैलियों की क्रनता-दुरूठता तक ही सीमित नहीं रहा, वे दोनों भिन्‍त पद- 
बाच्य भाषाएं धन गयी है और केबल सरल शैली में लिखे जाने से एक ही नहीं कही जा 
कती । भ्तः हमारा आग्रह है कि राष्ट्रभाषा की बहस के सेदान से हिन्दस्तानी शिविर के . 
खेमे उखाड़ जेने चाहिएं। व्यर्थ का वितंडावाद खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है । इससे 

खप्ट्रभापा के प्रश्त को हल करने में भी. सहायता मिलेगी, क्योंकि अ्रसल्री दावेदार सामने ' ' 
आरा जायेंगे । और हिन्दी-उ् के लिंवाद को तयी दृष्टि से समभने में सुविधा होगी... 
ट्विन्दी और उद्‌ दो भिन्‍न भाषाएं हूं, इस तथ्य को स्वीकार करता हमारे लिए . 
आवश्यक है; क्योंकि वास्तव में, चाहे प्रिय हो भ्रथवा अप्रिय, सत्य यही है। हिन्दी वाले 
जब उर्द को हिन्दी की शैली बताते हैं अथवा उर्दू वाले जब हिन्दी को उर्दू की शैली बताते ' 

' है तन ये हिन्दी अयवा' उर्दू के ऐतिहासिक विकास की अवब्वेलतां करते हैं। एक क्षण के . 
लिए यह कहा जा सकता है कि हिन्दी और जर्द दोनों ही खड़ी वोली की दो भिन्‍न शैलियाँ , 
हैं। इस दाने में सत्य है, यथपि इससे न हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली ) के दावे.की झलित्य 
मिल जाता है और न हिन्दी और उर्द' को एक ही भाषा सिद्ध किया' जा सकता है। एक' 
ही शौरसेनी अपक्रंश से अनेक भाषाएँ राजस्थानी, मराठी, गूजराती, ब्रज, बुन्द्रेली भ्रात्रि ,, 

' त्िकानी हैं। एक समय में छतकी भी शौरमेती, प्राकत और अ्रपश्रंश की अन्य-अन्य- शैलियाँ - 


ही कहा जा सकता था; परन्तु इससे, वे एक ही भाषाएँ हैं, यह अब किसी प्रकार भीसिद्ध '... 


नहीं किया जा सकता। कारण, देश मौर काल की विभिन्‍न परिस्थितिंगों मं सामाजिक-शऐति- "' हे 
'डासिकसॉस्कृतिक विभेद के का रण. उनका विक्षार-कम ग्ररमान्य रहा और वे कालान्त- 
तर में शिस्त+भिल्त भाषाओं का रू धारण कर नयी । हिन्दी और उर्द वे ऐतिहासिक ० 
विकास में शिन सादिदृतिक पंरम्पराओं ने दोनों की प्रेरणा दी है; थे आपसे में एक:सरे से: । 
डस्यश्कि भिन्‍म है। गशराती, गराठी और राजस्थाती अार्दि, की संस्क्रेतिंक परम्पराओं: 
' मे दतनी भिस्मते। झदा मि नहीं रही । उदाहरण के छिए। यश्पि सह सत्य हैं कि प्रारम्भ में 
अब कड़ी बोली की ता हित्यिक रधापना दोने लगी तब उस्त्गं हिंतूं और शस्तिम दोनों 
सस्वर्ततियों का स्यमा्िक समागम रहा, परतु गज और अच्ची वी सतत और रीतिकाब्य 
ही ए्गरशाह्रा ते आय अथवा हिल्‍्द्र संस्कर्ति के ही जीवन-दर्शन, दृष्टिकोण, ऐ[ ॥ 
गायिकतिका प्श्म्ण्राश्नां आर तान्‍दर्त अताको ध्वनि, छेत्द, रस. प्रलड्ा।र-विष्रारों को 
गपताया। अतः पृष्टान्त रेकर बहे सिझ बारता कि चुकि चच्दब रदाभी के पृथ्वी राज 
में फ़ारसी अश्वी-टर्की ये अनेक शब्द मिलते हैं; पृथ्वीराज का पूत्रः पृथावाई ने बित्तौ 
के राजकगार को खट्टी बोची में जो पत्र लिखा था उपमे क्रारगों कशछी का भी भयो 
कमा था; अथवा यह कि थमी र खूसरो भर बाबा फ़ररद शर्कदगज ((१७४-६२६५॥] 
आदि मे सही बोली में जो फर्िताएँ की वे जाहे फारसी, लिपि में क्यों न लिलली हों, परन्तु 
जन्म की भाषा सरेल हिन्दी (जी बोली) है! वा चोदहरदी रादी मे सुफा सन्त हज रत नगंसू 
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श्श्८ साहित्य की समस्वाएँ 


राज बन्दानवाज ने खड़ी बोली में जो प्रथम गद्य-रचना (मिराजुब-आशिकीन ) की उसकी 
भाषा खड़ी बोली हिन्दी है, जिसमे २५-३० फ़ीसदी से ज्यादा फ़ारसी के शब्द नहीं हे; 
ग्रथवा यह वि: कबीर और मलिक मुहम्मद जायसी की रचनाओं में हिन्दु-मुस्लिम संस्क्र 
तियों का ग्रत्यन्ल सफल समन्वय हुथा है--अ्रतः हिन्दी और उदूं एक ही भाषाएँ हैं, ऐसा 
कहना वस्तुस्थिति से आंखे मीच लेना है । 
इसमें सन्देह नहीं कि भारत में मसलमानों के भ्रागमन के पश्चात्‌ हिन्दू-मुस्लिम 
सस्कृतियों में एक लम्बी म्रवधि तक मर्वत आदान-प्रदान और मिश्रण होता रहा । हिन्द्रओं 
ने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था मुसलमानों ने अरबी-फारसी लिपि का, श्रथवा 
कुछ हिन्दुओं ने फ़ारसी लिपि का भर कुछ मुसलमानों ने देवनागरी लिपि का, यह उतने 
महत्व की बात नहीं है जितनी यह कि उस समय दोनों संस्क्ृतियों से परस्पर प्रभाव ग्रहण 
किये और इस प्रकार जहाँ गंसूदराज़, कुतबन, मलिक मुहम्मद जायसी, कबीर, उप्तमान 
श्रादि की रचताओरों में हिन्दू-संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है वहाँ रंदास, धर्मदाप्त, 
नातक, वाद्दयाल, सुन्दरदास, मंझन आदि कवियों में. मुस्लिम संस्कृति की प्रतिच्छाया 
मिलती है। धामिक भेदभाव के विरुद्ध निर्मणपन्थी और प्रेममार्गी कवियों ने जो रचनाएँ 
की हैं उनकी सुष्टि में हिन्दू और मुसलमानों ने समान उत्साह से योग दिया। उन्होंनें 
भारतीय ग्रह्ेतवाद, योग और श्रहिमावाद का समर्थन करके हिन्दुश्नों के बहुदेबोपासना, 
अवतार, मृतिपुजा और छूम्राछृत के भेव-भाव का विरोध किया, साथ ही मुसलमानों के 
एकात्मबाद झौर एकेश्वरवाद को स्वीक!र करके उनके रोज़ा, नमाज, क़्रबानी भ्र[दि का ' 
भी विरोध क्िया। सूफ़ियों ने अपनी प्रेम केहानियों के लौकिफ दृध्टान्तों द्वारा उस अलौ- 
किक प्रेमत्व की चर्चा की, जो बौड्धिक खण्डल-मण्डन से परे है, केवल हृदय की' वस्तु है, 
अतः जीव और परमात्मा के एकात्म होते मे श्रधिक समर्थ माध्यम है। इस संयुक्त विचा र- 
परम्परा की कविताएँ यद्यपि सगहवीं शताब्दी तक होती रहीं, परन्तु स्वाभी रामानृज़ा- 
'चार्य के अनुयायी रामाननद और श्री वल्‍्लभाचाये से राम और कृष्ण की सगुणोपासना की 

" जो, परिपाटी चलायी उसने तुलसी और, पझूर जैसे महाकवियों को जन्म दिया, जिस्होंने 
अबवधी और ब्रज की काव्य-धारा को, कबीर और जायसी. की हिस्दू-मुस्लिम' संस्कृतियों 
की सम्मिलित परम्परा से एकदम अलग कर:दिया । अवधी और बज की काज्य-परम्परा 

'हिन्दू-संस्कृति की प्राचीन काव्य-परम्पराओं की उत्तराधिकारिणी बन गयी | यह हिन्दुओं 
की सांस्कृतिक मवचेतता का.परिणाम था । । 

। तुलसी, सूश/ इथवा रीकिवाणणीश पाकिएों की रचनाओं में झरसी-फ़ार सी ते: प्रचणणित _ 
घडद भी प्रसव हैए । | "४-८४ ० +न) पध्रिक्र आ। २ कष्ट नेहा त्िस्ल करता ! बह 
बहना गलत होगा कि उनको रचनाएं हिन्द-मु।स्णम संस्कृति के दसन्यन की प्रतीक दे । 
रामभक्ति, कण्णभर्तित गौर रीतिकादत दी परस्पराएं हिन्दू-सम्परिति थे प्रेश्ति-मोपित 
विनारधाराए है, उनमें मरिलम हंरकृति के प्रभाव उतने ही प्रहण लिये गये जित्तने इस 
विचारधारा फो अभिव्यतित देने के लिए अतिवार्स धे--अर्थात कंतिपय प्रचलित द्ब्दों 
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की ही अवी या बज के व्याकरण के अनुसार लिया गया । ये काव्य-पा राएं हिन्दू संस्कृति 
के तवोन्मपकी प्रतीक हैं। इनकी भाव-भूगि, जीवन-दर्शन, सौन्दर्य-मु लय, छत्द-रचना, घ्वति- 
योजना, श्रनंकार-विधान,पद-विन्यास,रूपक और प्रतीक आदि विचा रवस्त और रूप-विधान 


सभी संरक्ृत साहित्य और हिन्दू-आर्य संस्कृति से प्रभावित और सिरूपित है । सूरदास झौर' 
तुलमीदास के समय से भारतेनदु-काल तक ब्रज और प्रवधी की काव्य-परम्परा में यह ' 


विचारधारा ही सव-प्रधान बनी रही । मुस्लिम संस्कृति के मेल से एक सामान्य विचार- 
धारा का विकास करने का लक्ष्य इस परम्परा के सम्मुख नहीं रहा। हिन्दू-काध्यों में 
आरवी-फ़ारसी के शब्द यदि प्रयृवत हुए तो केवल' इसलिए कि वे सर्वसाधारण में प्रचलित 


गी गये थे। उनके प्रयोग से हिन्दू-काव्यों की विचारवस्तु और सांस्कृतिक सल्मों पर प्रभाव ' 


नहीं पडता था । 

प्रत: जब आधुनिक हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोली) का व्किस हथ्ना तो हिन्दी 
के रामर्थकों ने समग्र खड़ी बोली साहित्य को हिददीवी परस्पर से आराह्य सही सोना | खड़ी 
बोली मुस्लिम गासन के प्रभाव के कारण समस्त मंध्यदेश के नगरों में फैल चुकी: थी । 


यश्षपि खड़ी बोली का हिल्दू परम्परा के अस्तर्गत इस वीच जो साहित्य उत्बन्‍्न हुआ उसे . 


 भगण्य ही कहना चाहिए, परन्तु जब फ़ोर्ट विलियम के समय से खड़ी बोली में हिन्दी गण 


की रखता होने लगी श्रौर उसके पद्चचात काव्य-रचतना भी प्रारम्भ हुई तो खड़ी बोली ' 


हिन्दी ने अपने ही श्ररबी-फ़ा रसी-प्रभावित साहित्य की परम्परा को अ्रस्वीकृत करके ब्रज, 
अंब्धी, राजस्थानी श्रौर मैथिली की काव्य-परम्परात्रों को श्रपनी प्राचीद विरासत माना 


' और अपने को उन्हीं की उत्तराधिकारिंणी घोषित किया । खड़ी बोली हिन्दी काग्राचीस 
साहित्य ने परिमाण में इंतता था त इस कोटि को था कि ए सकी पँजी पर अधनिक्त हिन्दी * 


थ्राज2त 


_"बबे कर सकती | गंग कि (अंकबर के दरवारी कबि। वा 'चन्द छल बरतव की महिगा 


सपप्रसाद निरझजनी या रहीं दादी) का शोगवर्शिप्ट, एए्डिच दौज॑दराम [ ब्रठारहवी 


'संदी) का परशापुराशं वाइनबाद, था सस्यी न्यू खला ने का 'गुखभागर आदि अंगुलियों 
सदी | के 


ह धर गिनती जने याग्य खड़ी बलों हिस्दी ए रचनाएं उसके प्रा्नीन पर्व का झान्ार नहीं ५ 








'दत भदानी थी | आर हिल साम्प्रदायिवता, दा (बीजापुर, गोलकृण्डा) और उत्तर 
भारत | दिल्ली, लाहार! में मसमरा गंस्का क्प्रद चढ़ा बाला उठ वा जा ता ट्वत्व 
उन्पनण हेमा था, उसभी परम्परा को अपनाने के लिए प्रह्तुत्त न थी, क्यों कि जड़ी बोली उ् 

का साहित्य उत्तकी दृष्टि से इसर भारतीय गंस्कृति का दोतक था । फलत. खड़ी बोली हिन्दी 


५ रसाग्बन, प्रावरा और अपक्रक्षों ने अपना सी घा सम्बन्ध जोंइकर घौरसेनी, मागणी झा 


ध्रयश्रमों की अत्य भाषाओं के प्राचीन सा हित्य को अपना प्राचीन साहित्य घोषित कष्डे 
अपले को प्रार्ग-हिन्द र रपरा का उत्तराशिकारी सिद्ध किया । उस प्रद्धर हिन्दू सास्प्रदायिकता 


आ्रगनी जाश्रति, संगठन और विकास के विए खड्टी बोली हिन्दी के द्वारा अपना मार्न प्रदास्त 


या, अआ थ्त्रा क्ः हर क्र इस एतर थात्त क्र फऊंटोस चतना घ हिलदरक्षा के £ः नए ख़ड्टा बछा 


सर नाक 


हिन्दी माध्यम पौर वाहक बसी । हिन्दी साहित्य के इतिहासक्लादों में इत तथ्य का मुक्त शी 


३०० साहित्य की समस्याएँ 


से स्वीकार किया है। भ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के यदि सभी अ्रद्धनउपांगों का निरीक्षण करें 
तो उससे निविवाद सिद्ध हो जायगा कि हिस्दी-साहित्य में साहित्य, संस्कृति, विचारधारा 
तथा राष्ट्रीयता आदि जिन दाब्दों के श्रागे 'भारतीय' विशेषण का निर्बाधि प्रयोग हाता है बह 
वास्तव में मुतलमानों के योग से विकसित एक संयुक्त अखिल-भारतीय संस्कृति अथवा 
विचारधारा का द्योलन नहीं करती। इन प्रयोग में भारतीय केवल हिन्दु-प्ार्य संस्कृति श्रौर 
हिन्दू साम्प्रदायिकता का अर्थ वा ची है। हिन्दी की दार्शनिक पुस्तकों में थ्रार्य-हिन्दू दर्गन का 
ही इतिहास रहता है; समीक्षा-सिद्धान्तों की पुस्तकों मे रस, ध्वनि, भ्रलंका र आदि भाये-हिन्दू 
काब्य-शास्त्रों का ही विवेचन होता है, और काव्य-प्रन्थों में पक, उपमाएं और अन्योक्तियाँ 
पुराणों श्ौर संस्कृत से ही ली जाती हैं। इस प्रकार हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोज़ी ) के 
द्वारा जिस सांस्कृतिक मतोभूमि (कल्चरल कॉम्प्लेव्स) की सृष्टि की गयी है ग्रौर की जा 
रही है वह प्रधानत: हिन्दू-जीवन-दर्शन, हिन्दू इतिहास श्रीर परम्परा रे प्रभावित-निरूषित 
है। गह प्रभाव हिल्दी-साहित्य की ली, छत्द-चयन, शब्द-योजना, वावय-विन्यास, क्रादि 
सभी पर स्पष्ट लक्षित है। अत: इसको कतिपय लेखकों की साम्प्रदाग्रिक अहंकारिता के 
भत्थे मढ़कर बिवेचित नहीं किया जा सकता । 
हिन्दी (संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली ) के समानान्‍्तर उर्दू (अरबी-फ़ारसी- 
निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली ) का विकास मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में हुआ। ऐतिहासिक 
दृष्टि से उदू भाषा और साहित्य का विकास हिन्दी की अपेक्षा पहले भौर अधिक पुष्ड 
हुआ । सन्त कवियों तक हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति के समन्वय को व्यक्त करने बाली साहित्य 
की जो सामान्य परम्परा थी बह कालाच्तर में दो धाराओं में फूट निकली | हिन्दू परम्परा 
- का उल्लेख हम कर चुके हैं, मुस्लिम परग्परा और संस्क्षति ने उर्दू भाषा और साहित्य का 
“विकास किया और उसके माध्यमसे उसने अभिव्यक्ति पायी। चौदहवीं शताब्दी में गुजरात, 
और दक्षिण भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित हो गये थे। दिल्‍ली में उस समय फ़ोरसी का ही 
और था और वहाँ के शासक सर्वसाधारण की बोली में साहित्य रखना को ओोत्सान देकर... 
'अपने,गौ रब की कम नहीं करता चाहते थे। परन्तु दक्षिण भारत की परिस्थिति, इससे 
भिन्‍नम थी। दक्षिण में मूस्लिम क्ासक उत्तर भारत से.गये थे, उनके साथ अ्रहलकारों और 
' ्यापारियों आदि दरबार से सम्बस्धित लोगों का दल भी उत्तर भारत से ही गया था।. 
इस लोगों की.बो ल-चाल की भाषा खड़ी बोली.थी.। परततु प्रथानुसार वहाँ भी राजभाषा 
,लो'फ़ारसी ही रही, यद्यपि मराठी; कस्नड़, तमिल, तेलुगू श्रादि भाषा:क्षेत्रों में फैली इन 
'रियात्षतों में फा रसी की प्रयोग सुविधाजनक व था। फास्सी की गगेशा खड़ी बसी गहिके 
'दासले और सवीब थी । इसके अतिरित सन्त ऋत्रियों ने जड़ी बोली में काव्य-ए्चत री 
प्रारम्भ कन दी थी। चांदवीं सदी के गंज रात वे: हज रत गेशुढर! ज्ञ बन्दादवाड़ का फल्‍्लख 
हुम कर चुनें हूं। पर्द्रहवी श्र सोलतवी आाताब्िियों में कीजापूर शीश गोलकुण्डा के 
शासत्ों और दरशी रो ने लड़ी योजी का उई के रूप में याडित्यिक संस्कार किया और 
में उत्तकोद्ि कं रबनाएँ की। ऊतदोंने गतनदी भ्नौर मरसिमे लिखें। इस भापा को हिन्दी 





राह भाषा: विधाद और सभ्ाधान '. हूह.. * 


ना अनुनित होगा । क्योंकि इसकी मावभूमि मुस्लिम संरक्षति से प्रभावित है श्र ह्ल्दि 
काव्य-गर्म्गरा से भिन्‍स है। कुछ दिनों में हो उदू में इतने उ चअचकोटि के गद्य और पद्म- 
साहित्य की रचना हुई कि उसने दक्षिण में राजभाषा के रूप में फ़ारसी का स्थान ले लिया। 
इसके पश्चात्‌ जो काव्य रचना हुई उसे खड़ी बोली के अन्तर्गत रखना गलत होगा, उसे उद्‌ 
की रचनाएँ कहना उपयुक्त होगा। औरंगजेब ने जब बीजापुर और गोलकुण्डा पर ब्राक्रमण 
किया तब दिहली की म्‌स्लिम संस्कृति की और गहरी छाप वहाँ पर पडी | उर्दू का प्रथम 
महाकवि वली (१६६८-१७४४) का यही काल है। वली ने दक्षिण भारत, गुजरात और .. 
उत्तर भारत में सर्वत्र पर्यटन किया था, भ्रतः उन्होंने जो-काव्य-रचना' की उसमें उत्तर ि 
और दक्षिण भारत की वैलियों को मिलाकर उनका विकांस किया। परन्तु “उनकी गजलों 
फ्रारसी का प्रभाव.अधिक निखर कर सामने ग्रागा । ' 
दिल्‍ली के दरबार में फ़ारसी का बोलवाला था। परत्तु (फर भी. शाह हातिमं 
(१६६६-१७४४) के समय से ही छड़ी बोली में फ़ारसी प्रभाव के लेकर रचनाएं शुरू 
हो गयी थीं । उर्द की शैली उस समय तक पूर्णतः फ़ारसी से अलग स्वतत्त्र जूप नहीं धारण ' 
कर पाथी थी, ग्रौर रेशता (मिश्षत भाषा ) का तावय-विन्यार! झारसी का अनकरण करता 
'आ। कविता में कभी-कभी एक पद फ़ारसी का धार दृधरा उत का ह!ता था। बली ने उर्दू. 
: वी साहित्यिक शैली को १रिमाजित करके सुष्दु और कलात्मक बना दिया । इसके पश्चातू 
तो अनेक महान कवियों ने उर्दू की काव्य-परम्परा का संभूड बनाया । मीर, सौदा, दे, 
सजी # आदि मह़ादामियों ने आठारहवीं सदी में उर्दू काव्य की जो उन्नति की वह अभूतपूर्व ....' 
| इस वाल में 3ई के भुशायरे होने लेंगे, उस्तादों,ते तये कवियों की रचनाओं मे. इस्लाह्‌ डर 
बेने थी परिएदी चलायी वीं रादी के उस शार्थ और  उस्नीसंदी सदी के पूर्वार्ध में, 
जब मुतज गाशाण्य दिल्न-भिन्‍न हो रहा था, डिहक्ो के 5 तिरिकत उ् की अन्य ऋनतई 


रे देश में स्थापित हो गये। इनमे लखंगऊझ, पटना, रामपूर, खुशदावाद प्रोदि' 





प्रमंख है । इस सथ॑ दौर में भ्रद् तके ग़लिव, होली, इकंदाल, और जोण मर्लीहाबादी हे 
रणनाओं में उर्द काव्य को मे! उत्कय॑ मित्र, वह अनुपम है। 
हिन्दी ओर उर्द को भिल्‍्तहा वेबल गब्दों के सस्कृत गे फ़ाशकी प्रयोग बढ ही 
७प्रत्त नहीं है। उनके व्याकरण, पिगल, बातद- विन्यात्ते आदि मे भे। मौलिर भेद उस्मस्त 
हो गया है। अधिक विलप्द उ्द में ।कियापदा कर के रक-चित्नों के अतिरिक्त कभी-कर्मी 
प्रत्येक शब्द फ़रसी और शरवी देन होता हैं; विलप्य हुल्का का मी है! हाल है। पन्‍्त 
और गिराला। की अप वा विश्वांधों गे भी यही प्रवात्त गछता | परननु इसने भी प्रशिक 
खड़ी दोली के व्याकरण का शुद्ध पिन हिन्दी में किया जाता है न उर्दू में । हिन्दी ब्या- 
हार्ण पर संस्तुत ध्याकरण का प्रभाव रपप्ट लहित हट आर उड व्याक्षरण 
साभी भाषा पर अरबी व्याकरण की एहंसा छाप पड गयी है। * 
घठदई उधार लिए जाते हूँ उनका प्रयोग वहुधा सस्क्रत व्याकर 


वा है। हि्दी की प्रकृति.के अनुकूल प्रत्यश्न न लग हर विज्युद्ध अधोग पर जोर हिय। . 


(48 जा जानता 
र] 





च्च्ण्श साहित्य की सभध्याएँ 


जाने लगा है । कतिपय प्रयोग न हिन्दी व्याकरण के अनुसार होते है ते संस्कृत व्याकरण 
के ग्रनुस।र, और इससे एक विचित्र अव्यवस्था उत्पर्त हो गयी है। तिशेपकर तद्धित का 
' ग्रावश्यक ग्रन|वश्यक सर्वत्र प्रयोग, क़ु्दत रूपों करी विलक्षणता, विशेषणों के स्थान पर 
भाववाचक शब्दों को रखकर नये मुहावरे गढ़ते की प्रवृत्ति आदि अनेक व्याकरणगत 
उच्छुड्डलताएं हिन्दी भाषा के शब्द-विन्यास और वावय-विन्यास की अधिकाधिक जटिल 
बनाती जाती है और उसे उर्दू भाषा से दूर खींच रही हैँ । इसी प्रकार उर्द साहित्य और 
भाषा के निर्माण में यद्याप हिन्दुओं ने भी पर्याप्त योगदान किया है तो भी उर्दू की भाव- 
भूमि हिन्दी से सर्वथा भिन्‍त है। उसकी विचारधारा, दृष्टिकोण, भावधारा मृस्लिम 
सस्कृति मे निरूपित हे। उर्द काव्य में इस्लामी पुराण के उपाख्यानों के दृष्टान्त रहते हैं, 
उसकी गअन्योक्तियाँ, रूपक श्रौर उपमाएं अरबी-फ़ारसी की काव्य-पद्ध ति से प्रभावित है । 
हिन्दी, और उर्द की हौली में भी मौलिक भेद है जो गद्य और पद्म दोनों में समान 
रूप से व्यक्त है। विशेषकर उर्दू का पिगल (अ्ररूज़' ) फ़ारसी से लिये जाने के का रण हिन्दी 
के पिंगल से बहुत भिन्‍न है| मसनवी, क़सीदा, रुवाई, ग़जल--संभी' फ़ा रसी से! लिए गए 
हैं। फ़ांरसी ने ये असनाफ़े सखुन (कविता के रूप-विधान ) अरबी से लिये थे। फलत: एर्ई 
, की उपमाएं (तशबीहात ) और रूपक (इस्तराग्रात) भी फ़ारसी-अरबी के है । इससे 
की कविता को उत्कर्प श्रवश्य मिला, परन्तु बह हिन्दी की काध्य-परम्पर से सेदेव की 
नग हो गयी । ' 
इस विवाद में यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है कि हिन्दी वालों 'की रास्क्ृत-प्रियता 
' ग्रथवा उर्द वालों की ग्ररवी-फ़ा रसी-प्रियता! उचित अथवा भ्रनभित है; या सह कि हिन्दी 
के छत्दोनियम (पिगल ) श्रच्छे हैं भ्रथवा उर्दू बहरों के, व यह महत्त्वपूर्ण है कि दोनों में 
से कौनसी भाषा अधिक सरल अ्रथवा कठिन है। इन कसौ्टियों पर दो भाषाश्रों की 
तुलता करना कम-से-्कस इस विवाद में समीचीन नहीं है; न इस सम्बन्ध में शास्त्रीय 
ब्रिधि से कोई निर्णय करके हिन्दी अथवा उर्दू के दावे को अस्वीकृत किया जा सकत। है। 
सर्वप्रथम यह संवीकार करने की आवश्यकता है कि हिंन्दी और उर्दू दो. भित्न भाषाएँ है। 
'उत्त्रोत्तर हिन्दी'उत्तरं भारत और मध्य भारत-के हिन्दुओं को भाषा बनती जाती है 
' और उर्द भसलमानों की ।, यह एक ऐतिहापशिक सत्य है, :इस सत्य की. प्रयता-अप्रियता: 
' उसके. मस्त्त्व को तकारते का श्रौचित्य वहीं प्रदान:करती । इसके श्रतिश्विस यह कहना. 
: कि राष्ट्रीय भावना ज्यों-ज्यीं व्यापक होती जायगी-त्यों-त्यों हिन्दी-उर्द का भेद कम होता 
' जोयगा, केवल अस्त धारणा है। यथर्थ' सत्य तो यह है कि. ज्योंयों राष्जीग भावना 
: व्यापक होंती गयी है. दोनों भाषाओं के पदक विंकाक्ष की गति भी उतनी ही दीज है 
“पायी है। परूचू बह कोई ऐसी रहस्यमत घटना नहीं है जिसका विवेवन तल किया“जा सके. 
इस“ पुथक विकास को प्रतिस्पर्धा, सास्प्रदायिकता और संकीर्ण जातीयता की भावना ने 
गेरणा दी है. केंदल ऐसी बात भी नहों है, क्योंकि यह ग्रमतव शिद्ध झदाहरण है कि हिन्दी 
और उई के प्रमतिवादी गाहित्यकारों वी भाषा-में भी उतना ही भेद है. जित॑ता औी सेस्एू:- 
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णनिन्द भर मौलती अ्रब्दुलहक़ की भाषा में, यद्यपि हिन्दी-उरद के प्रगतिवादी साहित्य- 
।र एक ही संघ में परस्पर मिलते रहे हैं और एक दूसरे को रचनाएँ सुनते-सुनाते रहे 
हैं। बिलक्षण बात यह है कि उत्तमें कभी साम्प्रदायिकता, प्रतिस्पर्धा और संकुचित मनो- 
वृत्ति का लेश भी नहीं रहा और वे सच्चे दिल से हिन्दुस्तानी के समर्थक रहे है । परन्तु 
न जोश मलोहाबादी की कविता हिन्दुस्तानी की कविता बत्त पायी और न पत्त' की युंग- 
वाणी या ग्राम्या की कविता हिन्दुस्तानी की । अतः जब महात्मा गास्धी अथवा दूसरे 


विचारक इस भंद का सारा दायित्व लेखकों की कुप्रवृत्ति या दुभविना के मत्ये मढ़ देते . . 


है तब सहज ही आश्चर्य होता है कि,ये विचारक इतने विनयश्ञील क्यों हैं ! जिस राष्ट्रीय 
ग्रान्दोलन ने समस्त भारत के कण-कण में जाग्नति भर दी है, उससे लेखक क्यों नहीं अन्‌- ' 
प्राणित हुए और वे इतने जड़-बुद्धि क्यों हैँ कि एकता के मूल-मन्च का पहला पाठ भी 
नहीं सीख पाये ? क्‍या हमारे महाप्राण नेताओं की मेधा इतनी अणवत है कि वह इस मुद्ी 
' भर लेखकों का विनार नहीं पलट सकती और वे 'एक राष्ट्रभाषा, हिंदुस्तानी, 'हिन्दू- 
, मश्लिम एकता आदि के श्रति-मधुर तारों के लिए वधिर बनकर हिन्दी और उर्दकों 
प्रथ्षक-पथ्रक मार्गों पर खींचे लिये जा रहे है ? भ्रतः या तो हिन्दी और उर्दू के समस्त 
महान्‌ साहित्यकार निम्न कोटि के सम्प्रदार्मी, संकीर्ण मनोवृत्ति के पड़यन्तकारी श्रौर 
आरतीय एकता के द्रोही रहे है भौर ऐसी दबा में हमारे राष्ट्रीय नेताओ्रों की साहिं 
स्थकारों के प्रति प्रच्छु्त रूप से तिरस्कारभरी विनयशीलता उचित है, अथवा स्वयं, 
'हमारे नेताओ्रों की चिन्ता में दोष है और व इतिहास का अपने मनोंनुकुल अध्ययत्त करते 
9 'ऐरा। 3 हिपूर्ण अध्ययन प्रगतिशदियों का भी था, परस्तृ च॑कि वे कोरे प्रचारक न 
ह्ीकर सापईितय-ताटी भी थे ग्रत: व्यवहार मे थे तिहास की प्रेरक गवितयों की सपना स' 
कर सक्के और अपने पृ -चिन्तित निषयों के द्ाटजूद हिन्दी और उर्क सं जियो बन नंगी 
सौम्दर्य-दृष्ठि आर सथी “बवचार-रत के अदकूल अलग-कल ग्ठी परिमाजन करते रहे। 
उस्होंने अपनी कला और उत्कृष्ट भाव-विचार की अभिव्यवित को प्रचार के अधीन फंरके ' 


अव्योजित सरलता का बाना नहीं पहनाया भौर देली में “जनता की मापा था बोल- 
गे प्रयोग तहीं किये जिनमें हिन्दी अथवा 


या घजार के 





चाल यी मापा के सार के प्रभात में पहकर 


25% ७ ६. ४३ 22. हरि के | 
दे ये काक्य था साहित्य का चरम उक्तग द्रास्श्र,* र्क 


५ ब | 


प्रात र 


बंजारा नामा तक ही सीमिस रह जाती आड 
हगारे १४७, का शादश वत्त जाला । $ गतिवादी ले मिराला 
या मीर, गालिव, इकबाल, जोश की विरासत को रुका पर उसका विकास करता अधिक 
झ्रस्िवाब ओर राहिसव के लिए गौरवपूर्ण रमभा, न कि कृत्रिम रुप से हिस्दों गीर उदू 
का मिल। करके एक कर्ता | और यह उन्होंने एक दुसरे वा सद्भावरा के दाना 
कया । अत, इस धिथाद में कदुता शआावी है इसके लिए हूश्कों से अधिक राजनोतिश ग्रौर 
प्रचारक खिस्मैदार है गिसके बगारण एक राप्ट्रनापा वे जज में उद दा 

हिखी वाले उर्दू के अच्विल् को शीर अहात्गा गास्वी पाता का, 


की ब्हानी' ही 





अस्तित्व को नकारते हैं 


४५ 


भृ०४ साहित्य की समस्याएँ 


और उनके ऐतिहासिक विकास का तिररकार करके एक नयी ही भाषा हिन्दुस्तानी! 
गढ़ने की धमकी देते हैं । 

इसके भ्रतिरिबित इस विवाद में एक भाषा के भ्रस्तित्व और दुधरी के अनस्तित्व 
का निर्णय करने के लिए अपने अन॒कूल आँकड़े जोड़कर जनसंख्या-वल दिखाना और भी 
हीत मनोवृत्ति का सूचक है। वास्तविक सत्य यह है कि खड़ी बोली, जिसकी' जमीन पर 
हिन्दी और उर्दू के पौधे फूटे हैं, केवल उत्तरी दीआ्ाब के ५३ लाख जनों की ही मातृभाषा 
है। १४ करोड़ की मातृभाषा है, यह दावा भाषा-शास्त्र सम्मत नहीं है। परन्तु यह सत्य 
है कि देश के २५ करोर व्यक्ति इस बोली को समभ लेते है श्रोर अन्त रप्रास्तीय व्यवहार 
में इसका प्रयोग करते हैं, यद्यपि प्रत्येक प्रान्त श्रथवा भाषा-क्षेत्र में भ्न्त रप्ास्तीय व्यवहार 
की इस भाषा का एक सामान्य रूप ही प्रचलित नहीं है, उसके झनेक स्थानीय रूपान्तर 
हो गये हैं। फिर भी मोटे तौर पर इतना कहा जा सकता है कि पश्चिमोत्तर भारत, 
सीमाप्रान्त, काइमी र, सिम्ध, बलोचिस्तान और पंजाब में खड़ी बोली का उर्दू रूप अधिक 
प्रचलित है---हिन्दूं श्र मुसलमान सभी में--और संयुक्त प्रान्त (कतिपय नगरों को छो है 
कर) राजस्थान, विहार, बंगाल, शुजरात, महाराष्ट्र, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में 


खड़ी बोली का हिन्दी रूप अधिक प्रचलित है । ऐसी श्थिति में आछू गणना में इन भिरीह 


२५ करोड़ जनों की बंडी छीछालेदर होती है । हिन्दी, उर्दू शोर हिन्दुस्तानी वाले तीनों उन्हें 
अपने-अपने कोष्ठों में भर देते हैं । इस वितण्डाबाद का अन्त करके हमें बस्तुस्थिति को 
देखना चाहिए, अर्थात्‌ यह कि परिच्मोत्त र भारत और मध्य और दक्षिण भारत की अ्तर- 
प्रान्तीय व्यवहार की भाषा एक ही वहीं है। पश्चिमोत्तर भारत में उर्दू, और . मध्य आओ 
दक्षिण भारत में हिन्दी का भ्रधिक प्रचलन है । की 
इस सम्बन्ध में एक कुतर्क श्रौर प्रचलित है, वह यह कि मद्रास या बंगाल के मंस- 


लम्मान भी झद्ध द्रविड़ या बंगाली भाषाएँ ही बोलते हैं, उतकी मातृभाषा "सर्द नहीं 


र्तु फिर वहाँ के हिन्दुओं की पानुभावा भी तो किल्दी नहीं है । अत: हि्दी:अशभ्नत्ना ऊं्दू 
उनके लिए एक हितीय भाषा ही हो सदी | ; ऐसी स्थिति में अपने धर्म और अपंनी 
संसक्रृति कापरिवेय पाने के' लिए यदि बज्धाल' या मद्रास के समलम।म ड्रि्दी के स्थान 
पर ऊर्द: सीखना चाहें तो इससे आपत्तिजनक वया है ? इसो प्र+)२ पश्चमाच र .प्रान्तों के 
हिन्दू मद्रि अपनी सात भागा पच्चों, पंजाबी, सिन्‍्धी, काध्मी री या वलची आदि मे: शाब-सी थे 


कड्तीय भोपा के रूुए मे हिन्दों सीखना जाह तो जे पर आपसि इग्रोकर को जा 
सकती है ? 

नने ऊपर झा्ठा वि. राप्प्रय जामति वे माथ-स। थे | नदी श्री  भत श्रौर 
भी बहता गया ओर. यह कि इशाम कुछ भी रहरपमस गद्दी है। ने इस बाल पर शब्म 


होगे वी झाबब्यव,ता है । कारण, उस शेद के बढ़ने से साहित्य की दरिट से फरेंब्ल इत 
तालय है के दोनों भाषाओं ने अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल पर्याप्त विकास दिया 
श्रोर कझतर थे ने केवल दो भिन्‍त भाषाएं ही हैं त्रल्कि उनका सा हित्य- 
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समद्ध शौर उन्नत हो यगा है कि ते स्वतम्ब भारत में राष्ट्रभापा का दायित्व भी उठा. 


सकती ह । राष्ट्रीय जाग्रति के बिया, इन दोनों भाषाओं का ऐसा अपूर्व विकास असम्भव 
होता, इस बात के लिए ग्धिक विस्तार मे जाने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दी श्रौर उर्द 
के स्वतत्त विकास से केवल ऐसे ही लोग विक्षव्ध हैं जो अपने अनेतिहा सिक दृष्टिकोण और 
इस बजूमल धारणा के कारण कि हिल्दूँ-गस्लिम एकता ग्रथवा समस्त भारत की अख- 
ण्डता के लिए एक ही राष्ट्रभाषा का होता अनिवार्य है, भारत की विशिष्ट वस्तु-स्थिति को 
समभ नहीं पति । वे इस बात्त को समझ नहीं पाते कि राष्ट्रीय चेतना के परिणामस्वरूप। 
गी देश के विभिन्‍न भागों में जातीय चेतना उत्पत्न हो रही है. साथ ही इस जातियों में 


जो इस्लाम के ग्रन॒यायी हैं, वे चाहे सृशास्त्र की. दृष्टि से आरथ ही हों. और हिन्दू ही धर्म, 





परिवत॑न करके चाहे मुसलमान बन गये हों,-परत्तु वे हि. ५- "दल 
बिधान को स्वीकार नहीं करते श्र अब साम्प्रदायिक ६ २4 - जनता पवता परके पी 
वे शपनी संस्कृति, रस्प-रिवाज, सामाजिक-विधान भी : ०४ किए व ५ नर 


रखने के लिए और भी रातक॑ हो गये है। वस्तुतः हमारे देश के ऐतिहासिक विकास-अम: . . 
की ही मह विशिष्टता है कि राष्ट्रीय चेतना ने हिल्दू और मुस्लिम साम्प्रद्रीथिकता का रूप : .. 
ग्रहण किया है। जिन सामाजिक-योग-सूत्रों ने इस हैत को स्थायित्व प्रवात्तकिया उसमें /. 
भिन्‍म सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक दुष्टिकोणों के ,अतिरिवत अँग्रेजी शासन की ' दुर्ग , 
नीति का भी हांथ है, १२स्तु राष्ट्रीय जागरण में इसे भेद-चेतन्थ को भौर भी. निखारा है यह! ५ 
. एक ऐसा सत्य है. जिसकी अवहहेलना नहीं की जा सकती । इसमें ग्रौचित्य-अनौतित्य के « ' 
/ लैतिकमॉमद्डों- का प्रयोग अनगेदित है। यह एक परिस्थितिजन्य सत्य है और कितने की 7..." 
, प्रचार से इसकी बदेल देना, पान-सान रा बेषा के एचिहासक जीवन के स्गलियां लक का ह 


॥ ३ (० रे 


उस्पूलत केरने की असम्भव चेष्टा करना है । 


छांत: २प्ज बाधा के विदाई में पढने वाले दिचारशों को शधप्रभभ उने गे वक्षमर्ल " 


धाश्णायों को अपने गत मे निगाल देगा बाहिए 5जनवे कारण यह अदत एक न चुलभन 
बाली गत्वी बल गया है । पहली धारणा बह कि सगइन भारत के लिए केवल एक ही 
शप्शभापा होनी चा्किः क्योंकि तभी रास्ट्रीय खत अकू्श हिन्दूँ-मुस्लिम एकता 
स्थातित फीजा सकती ह़ै। राष्ट्रीय एकता श्रीर एक राष्ट्रभापा, एक लिपि आदि में 
कोई प्रन्योन्य:श्र थे सम्बन्ध नहीं श्र किर हमे झपने वेश की विविष्टि परिस्थितियों के 
प्रमसार हेल मिफ्रालने के लिए निश्नी पृत्रं-तिद्चित था रणा को अपना जद संस्कार नहा 
बना लेना चाहिए | दुस्तरी धारणा ज्सिकों हुम निर्मल करना है वह यह है कि हिन्दी भौर 
इर्द दो प्सिद्वल्दी भापाएं हू अतः हिन्दी और उर्दू के अनम-अलग दावे आर कु जप्दा 

. हार! 'छ्विन्दस्थानी' का समर्थन । इस प्रतिहाडिता का अन्द करते के शिए राष्ट्रभा 
ए 





होगी बडी राष्ट्रभाणा हो सकेगी. दूभरी को झपती पराजेच स्वीकार करके पड हटना 


परेगा। यह ४ रणा अत्यस्त रुंकी् और सतश्नाक है। हिन्दी और फर्दू को प्रतिदरस्द्ी दृहने 





एप 
हिल्ली और पर्व को प्रतिदेतदती मागने ना अध है कि अक्त से में जिश्कों विजय 
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का अर्थ है कि भारत में हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियाँ प्रतिहन्द्दी हे, अर्थात्‌ उनके सामने 
प्रबन है कि स्वतन्त्र भारत में हिन्दू राज्य करेंगे प्रथवा मुसलमान राज्य करेंगे। जो लोग 
हिन्दी अथवा उर्दू के पृथक्‌ भाषा श्रस्तित्व से ही इन्कार करते हैं वे लोग कप्ठमल्ला हिन्दू- . 
सभावादियों अथवा मुस्लिम लीगियों के समान हे जो हिन्दुस्तान को हिन्दुओं श्रथबा 
मसलमानों का ही देश बताते है । अतः प्रतिद्वन्द्रिता की धारणा को हमें समूल नष्ट करना 
पड़ेगा, क्योंकि हिन्दी अथवा उर्दू प्रतिद्वन्द्दी भाषाएँ नहीं हैं बल्कि हमारे देश के ऐतिहा- 
सिक विकास-क्रम के श्रमुसार यह दोनों भाषाएँ एक साथ ही राष्ट्र भापा होने की अधिकारी 
है, जिस प्रकार स्व॒तन्त्र भारत पर हिन्दू और मुसलमान दोनों ही साथ-साथ राज्य करने 
के अधिका री है, चाहे स्वतन्त्र भारत 'अ्रखण्ड भारत' हो अथवा हिल्वुस्तान और पराकि- 
स्तान में बैँटा हो । भरत: यदि हम इन दो बद्धमूल धारणाश्रों को त्याग दें तो “हिन्दुस्तानी' 
 गढ़ने की झ्रावश्यकता न रहेगी और राष्ट्रभाषा की समस्या का समाधान: अत्यम्त संग्ल 
हो जायगा। ! 
यहाँ पर एक बात का स्पष्टीकरण कर देना श्रप्राप्गिक न होगा । इस देश मे 
'पाकिस्तान' और. अखण्ड हिन्दुस्तान' का विवाद छिड्ठा हुआ है। हमने अपने विवेचन में 
अखण्ड अ्रथबा विभाजित भारत को लक्ष्य में रखकर कोई समाधान निकालने की चेध्टा 
नहीं की, क्योंकि हमारी दृष्टि में अखण्ड हिन्दुस्तान हो श्रथवा पाकिस्तान श्र हिन्दुस्तान 
लग-अलग हों, दोनों दशाओं में राष्ट्रभाषा के प्रश्न का वही समाधान हो सकता है जिस" 
पंर हम अभी विचार करेंगे। किसी राजनीतिक-आर्थिक विभाजन से सांस्कृतिक प्रश्नों के 
समाधानों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आयेगा, प्रधिक-से-अधिक मात्रा भेद ही हो 
. सकेगा! क्योंकि हम जनवाद के उन रिद्धान्तों के ग्राधा र पर इस' प्रशव का समाधान करना 
, चाहते हूँ जिनका भ्राधार अ्रस॒ण्ड हिन्दुस्तान अभ्रवा 'विभाजित हिन्दुस्तान, की केन्द्रीय 
' सरकारों को भी-लेना पड़ेगा | श्रभी तक जिंत विचा रकों ने इस प्रश्न पर सोचा है उस्होंने 
'जनवाद के शिफ्र।न्दों नो क्र शनाकर राष्ट्रभाषा की समस्या का हल निकालने की 
- ' चैष्ठा, नहीं : झदुहा +० बात पर भी नहीं सोचा कि यदि भारत का विभाजव 
दो अथवा इससे श्रधिक भाभों में होना'ही पड़ा तो उनका एक राष्ट्रभाषां .का स्वप्त-लौक- 
पल मात्र में ढह जायंग्रा 4 बहुमत के ज्ञोर पर झ्ाज: हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा मतवो भी 
नें तो केन' यदि मुसलमानों ने अपनों पाकिरंतान,बंता लिया तो वे. हिन्दी को शष्ट भाषा 
क्यों रबीकार करने लगे ? और फिर पाकिस्तान भौर हिस्दुस्तान, में यही जिवाद पूसरा 
- 'रूप लेकर उठ खड़ा हुआ तो. उस्चका' अन्त कहाँ होगा ? पाकिस्तान के हिल्द' ड्विम्दी' के 
लिए झीर हिन्दुस्तान के मृगलमान उ् के लिए फिर भी झपना सिर फोडे रहेंगे। राम 
अन्न तवः वह विवाद जिस अगंयग फे साथ निम्नस्तर पर चलता रहा है, उत्तदे विक्राल 
कर इसको जनवादी आबार देने की झ्रावध्यकता है, कोई ऐसा समाधान ठढने की ज॑ 
रत हूँ जिसके वरुण इस' मनस्या का अपेक्षा कृत स्थायी फैसला हो जाय और गाजतनी निक 
प्रश्विर्तनों से राप्ट्रभाषा का भाग्य न बदलता रहे । ह 


राष्टभाषा: विवाद श्रौर सप्ाधात... |. ३०७ 


अतः सपरोवत विवैचन से यदि पाठक अपने को उन्त दो बद्धमंल धारणाओं से. , 
मुक्त करते में समथ हों गये है जिनके कारण राष्ट्रभाषा के प्रदन॑ पर प्रगति भ्रवरुद्ध है तो - 
वे सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँच जायँंगे कि हिन्दी और उर्दू वालों को यह स्वीकार 
कर लेना चाहिए कि ये दोनों अलग-प्रलग स्वतन्त्र भाषाएँ है और चेकि वे प्रतिहन्द्र 
नहीं हैं अतः दोनों में परस्पर विरोध का कोई प्रइन नहीं उठाता चाहिए। ये दोनों पृथक 
भाषाएँ खड़ी बोली की जमीन पर संस्कृत और फ़ारसी के खाद-बीज से उत्पन्त दो पौधों'के 
समान हैं जो भिन्‍न संस्कृतियों-हिन्द और मस्लिम से प्रभावित हे ।' इन दोनों भाषाओं . . 
को एक साथ रहता है, वयोंकि जनवाद का सिद्धान्त सांस्कृतिक सा म्राज्यवाद का उतना 
ही विरोधी है जितना आ्थिक-राजनीतिक साम्राज्यवाद का । इन दोनों को प्रपनी-अपत्ती ह 
'संस्कृति की अ्रभिवृद्धि का माध्यम बने रहता है श्र यह किसी महत््वाकांक्षा के वक्षी- 
भूत होकर पहीं बल्कि उस्त अधिकार और दायित्व के कारण जो ऐतिहासिक विकास-कर्म' « 
ओर सामाजिक योग-सूत्र ने उन्हें सौंपा है । 

इस जनवादी उदार दृष्टि को प्राप्तू करने पर राष्ट्रभाषा के प्रश्न का समाधान' 

स्वतः स्पष्ट हो जाता है। श्र्थात्‌ हिन्दी और उर्दू दोनों की समान रूप से राष्ट्रभांषा , ' 


स्वीवार किया ज़ाय । कम-से-करम' पर्श्चिमोत्तर और मध्यदेश के लिए तो हिन्दी और उर्दू' ..' 


दोतों को राष्ट्रभाषा घोषित करना म केवल राष्ट्रीय काँग्रेस और मुस्लिम' लीग का कर्तव्य, 
बरन्‌ हिन्दी साहित्य संम्भेलन और अ्ंजूमन. तखक़ी-ए-सर्द करा भी | दक्षिण. भारत:  ' 


' (ब्राबिड्ञी भाषा-क्षेतर) और बंगाल दा मत जाग करके इस वो राष्ट्रभोपाओं को सार्व- 


“दैशिक प्रतिष्ठा. प्रदान की जा सवसी है । जवरत किसी पर राष्दुभापा लाइन का हमे 
 झआधिकार नहीं है. दर्पकर द्राबिओं प्रान्तों पर, क्योंति. उनझो भाषाएं आर्य - हिन्द परिवार 
थी भाषाएं नहीं ह ओर सम्भव है कि वे आएगी ही वि्नी भागा को अपने प्रान्तर की रा 
भाषा बनाना चाह । ु 
3ए-ल हिन्दी शोर उर्द दोनों राष्ट्रता पाएँ स्तीकार की जाये, इस प्रस्ताव के त्तम्एर्ण 
गम्मध्य को राम थेसा आदस्यक् है। महात्मा बारी और कॉश्ेस की नीहि यह कि 
शिम्दग्तावी राषा भाषाशं, अर्थात ग हिन्दी, ने उर्द बश्छि उनका सम्मिलित रूप हिएई 
स्तानी । उनके आनसार यह भाषा अभी बनने के मार्ग में है और उसे नये सिरे से गढ़ से के 
प्रबल में ग्रजीब कुघट चेप्टाएँ की जा रही हैं जैसे डिक का ग्रनुवा३ घरघुस आादि। 
परत एक बात जिंग पर भव हिन्दस्तानी वाले विद्येप जोर देते लग हैं वह यहू हैं कि 
प्रत्येक कॉँग्रेश' भौर राष्ट्रभापा-प्रच्ा र वर्गकर्ता को हिन्दी ग्रौर उर्द, दोनों लिपियाँ सीखनी ह 
चाहिए । बह आम खाने से इन्कार करके पेड गिनने पर जोर देने को अबू है, अर्थात्‌ 
महातद्ाजी का विचा ए है कि दोनों लिपियों को जातने मात्र गे एकलीगरी तम्मिलिंत भाषा . 
बरग जागमी । दोनों मिपियाँ तोखिए पर दोनों नापाएँ मत सीजिए, गानों: ऐेसा करने से 
एक लिलिस्म धहित हो जायेगा जिससे एफ नई भाभा उत्पन्त हो जायेगी। हंस ऐसे काल्प-* 


-मिक समाथानों की व्यथैता हा विवेचन कर चूके हैं कर पुन; बहू कहने की ,ग्रावइ्यंकता ,* 
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नहीं है कि हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली) की शाहित्यिक प्रतिष्ठा हिन्दी तथा उर्दू के ही रूप 
में हो सकती है, किसी तीसरे रूप में नहीं । भ्रतः यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि 
भाषाओं से लिपियों को अलग करके उनको सीखते पर जोर देता भी राष्ट्रभाषा के प्रश्त 
को टालने की चेष्टा करना है। सम्भव है कि गान्धी जी ओर हिन्दुस्तानी बाले इतना तो 
जानते ही है कि वर्तमान शिक्षण-व्यवस्था के अस्तर्गत भी द्वितीय भाषा के रूप में प्रत्येक 
विद्यार्थी को हिन्दी श्रथवा उर्दू के साथ-साथ उर्दू श्रथवा हिन्दी की प्रारम्भिक पुस्तकें पढ़ती 
पड़ती है जिसके कारण दोनों लिपियों का ज्ञान तो उन्हें हो ही जाता है। परन्तु फिर भी 
भाषा-भेद तो बना ही है। श्रतः दोनों लिपियों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है । हिन्दी और उर्दू 
दोनों को राष्ट्रभाषाएँ मानने का भ्रभिष्राय केबल यही नहीं हो सकता कि दोनों लिपियों 
का समान रूप से प्रयोग तो हो, परन्तु भाषा एक ही हो। यह तो एक व्यक्ति को एक साथ 
ही कुरता-धोती भ्रौर पाजामा-शेरवानी पहना कर प्रदर्शित करने के समान होगा। गांधी 
जी यह जानते हैं कि ऐसा करता अ्रसम्भव है और वे पश्चिमोत्तर शौर मध्यदेश की हिन्दु- 
स्‍्तानी के शैली-भेद को प्रभी झनिवार्य भी समभते हैं । परन्तु वे अपने चिन्तन के 
विरोधाभास को दूर करने का प्रयत्न न करके अविराम सँबेरे में ट्टोलते रहना ही पसन्द 
करते हूँ । ह 
इस नीति का एक ही परिणाम हो सकता है, वह यह कि राजकीय कार्यों में 
आज जो स्थिति पश्चिमोत्तर प्रान्तों और मध्यदेश में हिन्दी की है, वही स्थिति मध्यद्वेश 
की हो जाय. अदालत में जर्दू के सांथ ही हिन्बी का प्रयोग भी स्वीकार कर ' 

लिया गया है, परच्तु दोनों लिपियों में जिस भाषा का प्रयोग होता है, बह किलिष्ट 
' उर्दू भाषा है । अरदालती सम्मेन. एक ओर उर्दू में छपे होते है, दूसरी श्रोर हिन्दी ' 
में । उर्दू लिपि वाले भाग.की भाषां तो हर्दू होती ही है हिन्दी वाले भाग की भाषां -' 
भी उर्दू ही होती है. क्योंकि समस्त-पारिभांषिक शब्द ग्ररबी-फ़ारसी के होते हैं । दोनों 

लिपियों में हिल्दुस्ताती को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेने से. और पदिलिमौत्तर शौर 
, मुंध्यदेश' में उसके दैली-भेद को भी स्वीकार, कर लेने सेकेवल इतना फ़रक पड़ेगा: कि: 
पंक्विभीत्तर जात्तों में राजकीय कार्य उर्दू भाषा में, होगा, पंद्यपि हिंस्दी लिपि का भी. 
समान्‌-रूप से ही प्रयोग होगा और मध्यदित' में राजकीय कार्य हित्दी भाषा में होगा बछपि 

' पि का भी प्रयोग किया जायगा । यह स्थिति जर्तेगान स्थिति से मलत: गिन्‍्त न 
होगी, केवल हिन्दी की स्थिति कुछ छुबर जायगी । फलत: पश्चिमोसर प्रात्तों में हिल्दी.. 
लिपि में लिखी हिन्दी, हिन्दी न होगी कौर मध्यदेदा को उ्, उर्द न द्ोगी। एसे वैषस्य की. 
इन दोनों भूखए्डों की हिस्दू अथवा मुस्लिग जनता बौते स्वीकार कर लेगी, बंह संगत में " 
नदी आाता। झत: दोनो भाषाओं को समान हाए से राष्ट्रभापा स्वीकार करने का यह अर्थ 
होगा कि हिन्दृस्ताती के प्रपह्च को सर्देव के लिए दफ़ना दिया जायगा ओर राजकीय 
कार्यों में पश्चिमोत् र प्रान्‍्तों प्रधवा मध्यदेश या दशिण भारत भें दोगों लिपियों में जो- 
भाषा लिखी जायगी वह साहित्यिक हिन्दी भौर ज्ञाहित्यिक उर्द के आदर्श को स्वीकार 
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करेंगी। उर्दू शोर हिन्दी के पारिभाषिक शब्द एक किये जा सकते हैं परन्तु जब तक वे 
प्रचलित नहीं हो जाते श्रौर विद्वान उनका निर्णय नहीं कर देते तब तक दोनों भाषाओं के ' 
अपने-अपने पा रिभाषिक छब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए का 
इस प्रकार से हिन्दी और उर्दू दोनों को समान रूप से राष्टभाषा सीखने का 
तात्पम यह होगा कि मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों में राजकीय कार्यों में उर्द भाषा का प्रभोग .. 
होगा, पश्नु बहाँ के अल्पसंख्यक हिन्दुओं को हिन्दी-भाषा (केवल लिपि ही नहीं) का 
प्रयोग करने का समान भ्रविका र होगा। इसी प्रकार सध्यदेश (हिन्दू-प्रधान प्रान्तों) में 
राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग होगा, परन्तु मुसलमानों को उर्दू भाषा (केवल' 
लिपि ही नहीं) का प्रयोग करने का समान श्रधिकार होगा । ग्रतः प्रत्येक व्यक्त के लिए: 
यह श्रनिवार्थ न होगा कि वह दोनों भाषाएं और दोनों लिपियाँ सीखें ही । सरकारी 
कर्मचारियों के लिए ही ऐसी विशेष योग्यता आवश्यक होगी, क्योंकि सारा सरकारी कार्य. 
दोनों भाषाओं में होगा और सरकारी विज्ञप्तिगा आदि दोनों भागाओं और दोनों लिपियो 
- में मिकलेंगी। सर्मसान्नारण जिस राष्टुभाषा को जानते दे, उततका ही प्रयोच के 2 
जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, यह प्रदन विचारणीय है कि प्रारम्भ, में घिभिन्‍्न ...' 


पिएं शेझों गे एर्लाविदए काएशपद्ण् सपनो गा, क्योंकि भ्रभी तक सभी प्रान्तिक भाषाओं, 


गा, नि यरया ही का,» हआ, प्राण: पात्त सबंगान्य है कि प्रत्येक व्यक्त को अपनी. 
गमची बिला, प्राथमिक से रेकर उठ्ववग तक, अपनी गासुभाषा में प्राप्त करने का 
भ्रविक्वार है; ऐसी देता में दस ते रे झा भाषागत प्रान्तों सें पु्नविभाडन करने की आब- 
ब्यधता होगी, ओर भाणा-शेत्रों का नि ये जरूरी होगा। इस आधार पर हिसी प्रान्तों का 
भी पनोधिवा जन करता होगा, वंसा4े' इस शत्रा मसगनमग २० भाषाएं भ्ौर बढ़ ग्रोलियां 
बोली आनो हैं। ज्ाहित्यिक हिन्दी रार्य न मात भाषा के रूप में नहीं गोली जाती। छदाहरण 
के [लए इस सिद्धान्त के अनुक्षा र मद में शिली जनपद का भाषा-लक्षेत्र निणीत कर दिया गधा 
तोबडा वी प्राथगिक्ष और उच्च शिक्षा का मध्यम म।थदा हानो जा हिलू दरार मस्तलमाता। 
दोनों बे नमान शपथ से सीखनी होगी, क्योंकि नगरों में उत्तर भारत से जाकर बच्चे कुछ 
परिवारों को छोड़कर, जिनकी मात भाषा उर्दू (खड़ी बोली ) है, वहाँ के आम मरालमारों 
बी सातनापा भी मैँंधिलों ही है। राष्ट्रभाषाएँ प्रतिगर्य दितीय नापा के रुप में उद् 
कदाओं में सिखायी जायेंगी। नहाँ हिन्दी और उई में विकतप होगा, विद्यार्थी जिस रोप्ट- 
भाषा की चाहेगा, भरत लेगा । ण्हीं नित्रम गुजराती, मराटी, सिल्ों, पंजाबी, पी, 
परी श्रार्दि आऋ-हिदी और अ-उ् 'भाषा-क्षेत्रों पर भी लागू होगा। इस प्रकार साई देश 
में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा-के अनुसार हिन्दी अथवा उदू से से अपनी राष्टभाषा 
चुनने का अवसर मित्र जा शशे न हिन्द्रओं को असविधा होगी, व मसज़मालो को, | 
पीमाप्रानत के हिन्दू अशवा मद्रास दे मुसलमान को हिन्दी श्रथवा उड़ सीखकर अपनी 
सांस्कृतिक परम्मराओों तक पहुँचना सृगम औौर-पुलभ होगा। अहिन्दी-अउद धान्दी के 
निवासियों के.लिंए तो दो लिपियों.का सीखना. इससे अगिवा/ मे ही ही जाप । शुजराती . 
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अपनी गुजराती लिपि सीखेंगे, साथ ही उन्हें हिन्दी तथा उर्दू में से एक लिपि सीखनी होगी। 
वर्तमान हिन्दी-उर्दू प्रान्तों में दोनों लिपियों का सीखना अनिवार्य किया जा सकता हे, 
परन्तु अभी यह प्रइत विचारणीय है। उत्तरी दोझ्ाव (ग्रन्तवेंद ) में तो कम-रे-वम हिन्दी 
और उर्द दोनों भाषाओं और लिपियों का जानता अनिवाये किया ही जा सकता है, वर्योकि 
वहाँ की. मातृभाषा खड़ी बोली है जिससे ये दोनों भाषाएं निकली है। परत्तु ये सब ऐसे प्रब्न 
हैँ जिन पर अभी अन्तिम रूप से कोई सुझाव नहीं दिया जा सकता। परन्तु जिन जन- 
पदों की भाषा से अभी उच्च कोटि का साहित्य नहीं है, वहाँ पर मातृभाषा में उच्च शिक्षा 
देने में कठिनाई पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य की ओर मे उन भाषाओं को विकास 
के लिए प्रोत्साहन देना अपेक्षित होगा, तथा प्रारम्भ में उच्च शिक्षा का माध्या॥ राष्ट्- 
भाषाशओ्रों को बनाना होगा । उच्च शिक्षा से हमें एक विदेशी भाषा का जानना भी अ्रमि- 
वार्य करता पड़ेगा | कदाचित्‌ इस आवश्यकता को सभी महसूस करते है । 
हल्दी और उर्दू दोनों को समान रूण से राष्ट्रभाषाएं मान' लेने से केवल विशिष्ट- 
शिक्षा (विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि) के मार्ग में कठिताइयाँ उत्पस्ते होने की 
सम्भावना रह जायगी, क्योंकि पा रिभापिक शब्द संस्कृत से लिए जाये अथवा अरवी-फ़ा रसी 
- से, इस पर विवाद उठेगा। परल्तु दोनों को समान रूप से राष्ट्रभापा स्वीकार कर लेने ' 
के उपरान्त जो सदभावना का वातावरण उत्पन्न होगा उसमें विद्वानों को इस प्रदत पर: 
विचार करते की पर्याप्त सुविधा होगी कि पारिभाषिक शब्द अलग-अलग हों ग्रथवा पनका 
अन्तर्याष्टीय ' स्वरूप ही स्वीकार कर लिया जाय भौर उनकी व्याश्या हिन्दी श्रौर उर्द - 
' भाषाओं में अलग-अलग की जाय, श्रादि । ह 
ह इस प्रकार हिन्दी, उर्दृऔर हिन्दुस्तानी के विवाद का पअ्ध्ययन करके हम इस 
परिणाम पर पहुँचे हूँ कि हिन्दी और उर्दू-दोनों को ही समान रूप से राष्ट्रभापाएँ स्वीकार 
करता चाहिए । भारत जैसे महा प्रदेश के लिए दो राष्ट्रभाषाश्रों का होना प्रनभीष्ठ नहीं 
समभत्ता चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का शोर कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता ।'.... . 
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वर्ष १--साहित्य, कविता, लोकभीत, कहानी आदि जनपदी य साहित्य के विविध 
अ'ज्वो वी खोज मोर सगह । वेजश्ञानिक पद्धति थे उनका प्रकाशन और सम्पादन। 

वर्ष २- -भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जनपदीय आाषा का सागोपाग पअ्रध्ययव-- 
प्प्रति उच्चारण और ध्वन्ति-विज्ञान, जब्दकोष, प्रत्यय, धातुपाठ, मुहावरे, कहावत और 
माना प्रकार के पारिभाधिक शब्दों का सम्रह और ्रावश्यकतातुसार सचित्र सम्पूदतत । 

वर्ष ३--स्थामीय भूमोल, स्तानों के ताम की व्युत्पत्ति ओर उनका इतिहास । रधा- 
नीय पूरातत्त्व और द्वित्प का अध्ययग । 

वर्ष ४“-पृथ्वी के भौतिक रूप का समग्र परिचय प्राप्त करता--प्र्थात्‌ वुक्ष 
वनस्पति, मिट्टी, पत्थर, खनिज, पश्नु-पक्षी, धान्‍्य, कृषि, उद्योग-धस्धो का अध्ययन । 

वर्ष ५--जनगद के तिवासी-जनों का सम्पूर्ण परिचय--प्र्थात्‌ मनुष्यों की जातियों, 
तोक का रहत-सहस, धर्म-विश्चारा मोर रीति-रिवाज, नृत्य-गीत और श्रामोद-प्रमोद, 
पर्ब-उत्सव, मेले, खान-पान, स्वभाव के गुण-दोष, चरित्र की विजेषताएँ, इन सबकी वारीक 
छात्रबीन श्रौर पूरी जानकारी प्राप्त करके ग्रत्थ रुप मे अस्तुत करना । 

यह पेरु्चाविधि योजना वर्षानुक्रम से पूरी की जा सकती है, प्रथवा एक साथ ही 
प्रतोक् धेत्र म॑ कार्यकर्ताओं की इच्छानुसार प्रारम्भ की जा सकती है। किन्तु यह अव- 
श्यक है कि बाधिफ कार्य का विवरण प्रकाशित होता रहे। प्रत्येक जनपद अपने क्षेत्र 
के साधनो वें एकत्र करके मधुकर', 'ब्जमारती' शोर बान्यव' के ढग के पत्र प्रकाशित 
बार तो और भ्रर्छा है । स्थानीय कार्यकर्ताओं की छची तैयार होनी चाहिए श्रौर कार्य के 
सभ्पादत के लिए विविध समितियों का संगठन करना चाहिए। उदाह्रणार्थ कुछ सम्ि- 
पतियों के ताभ मे हैं 

(१) भाषा सम्ति--जनपदीय भाषा का अध्ययन, वैज्ञानिक खोज गौर कोर्प 
का सिमाण। धातु पाठ और पारिभाषिक शब्दी का समभ्रह इसी के अस्तर्भत होगा । 

(२) भूगील या वेश-व्शन समिति--भूमि का आँखों देखा भौगोलिक वर्णन तैयार 
कॉस्ता । स्था्ों के प्राचीन तामो की पहिचान; सदियों के सामोपांग वर्णन तैयार करता । 

(३) पशु-पक्षी -समिति---अपने भ्रदेद केसत्वों की पूरी जाँचर-पड़ताल करना इस 
शमित्ति का कार्य हीना च।हिए । इंस विधय में लोगी की जानकारी से लाभ उठाना, तामो 
की सू्षियाँ तैयार करना, प्रग्नेजी में प्रकाशित पुस्तकों से तांसों का मेल मिलाता श्ादि 
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विपयो का प्रध्ययन के अच्चर्गत तान। चाहिए । 

(४) वृक्ष वतरततिन्‍्गसिवि->पेड, पैसे, जद बेटी, फूल-फल भूल सबका विस्तृत 
संग्रह तय) रु करता |! 

(५) ग्राम-ग।त-समिति-+लोक-गील, कथा फहानी आदि के संग्रह का कार्य । 

(६) जन विज्ञान-समित--विंभिन्‍्त जातिपो आर तर्णोंप्त जोगो के आवा र- 
विचार श्र रीति-रिवाजो वा अध्ययन । 

(७) इतहास-]रातच््व-सभमरिति--प्राचीन इतिहास मोर पुरातत्व की सागग्री 
को छाननी१, उसफा प्रध्ययन, सम्रह ओर प्रकाशन । पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई का भी 
प्रवन्‍्ध करना । 

(८) क़पि-उद्योग-सगिति--जनता के कुषपि-विज्ञान, उद्योग-घन्वी ओर खिज 
पदार्थों का ग्रध्ययन । 

इस प्रकार साहित्यिक दृष्टिकोण को ग्रधानत। देते हुए, अपने लोक का सचि के 
राश्र एक सर्वाजूपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करना इस योजना का उद्दश्य हे । 

-“डॉ० घासुदेवदारण श्रग्रवाल 


भाष। 
ह्िन्दिकी 
गध्य-पण्जाबी 
पूर्वीय-गड्जाबी 
गिन्धी 
मल्तागी 
शश्मीरी 
१श्चिमी गहादी 
हरिय।ती 
भारता- 
बेराटी 
सता डी 
मालती 
बन्देली 
तर्ज 
कौरबी 
गढचाली' 
गंडव ली 
मुर्माचली 
कौसली 
बात्सी' 
कदिका 
बधेली 
छतीरी' 
काशिफो 
मश्लिका 
बक्जिका 


ै्‌ 


जतपद 
पश्चिमी पवुजाव 
भध्य-पव्जाव 
पूर्वी-पव्जाब 
सिश्त 
मुल्ताव 
काइमीर 
त्रिगर्ते 
हरथाना 
मारबाठ 
विराट 
मेब। 8 
भालवा 
बुन्देनवए्ट 
सूरसेन 
सहैलखण्ड 
गढ़वाल 
कुर्माचल 
कौसल (अवध) 
क्त्स 
चैदि 
बघेलखण्ड 
छत्तीसगढ़ 
काशी 
महल 
अंजक्षी' 


मातभाषाओं के जनपदों की सूची 


राजधानी 
रावलपिण्डी 
लाहौर 
तधियाता 
कराची 
मुल्तान 
श्रीनगर 
कॉगडश 
द्िल्ती 
जोधपुर 
जयपृर 
उदयपुर 
उज्जैन 
फॉँसी' 
प्रागरा 
मेरठ 
बरेली 
शीनगर 
्रल्मोडा' 
नखनऊ 
प्रयाग 
पबलपुर 
रीवा 
बिलासपुर 
बसा रस 
प्रा 
भुजपफ़रपुरे 
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मेथिली 
आशधका 
भायधी 
सन्धाली 
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बिदेह (तिहुंत) 
अ्ज्ज 
संगत 
ससथाल परगना 


दरभंगा 

भागरपुर 

पटगा 

जसीडीय 

--राहुल सॉक्त्यायन 


रे 


संयुक्त प्रान्‍्तीय प्रशतिशील लेखक संघ की कोंसिल का प्रस्ताव 


(श्री शिवदानसिह चौहान की.रिपोर्ट पर बहुस के उपरान्त कौंसिल को यह मत 
हुआ कि 'जनपदीय भाषाओं का प्रदत बहुत व्यापक है और एक ही बैठक में श्री चौहांन. | 
की रिपीर्ट के सब श्रज्टों पर सम्यक्‌ विचार करके क्रोई. श्रन्तिम निर्णय कर लेता अ्रसम्भव 
है, अतः अभी इस. प्रझन का और श्रध्यवन किया जाता चाहिए । अतः कौंसिल ने श्री चौहाव : 
के मूल प्रस्त)व को संशोधन करके निम्न रूप में स्वीकार किया ।) 

' ॥. हरित प्रयोग दशक: की यह कौंसिल हिन्दी-भाषी क्षेत्रों, निशेष- 
कर रागणानों, मॉशिलो, हन्देलखण्डों और ब्रजभाया' क्षेत्रों में जनगद आान्दोहन के सूत्र- 
पाते हा हारने :४ «5 थे करती है कि यह आन्दोलन इन प्रवेशों से रहने बाली जनता 
की है ६४६ ४ंव परिसायवा है कि उनकी मानुभाषा और रंरक्षति का भी ह्वतन्त्र 
. सस्पूर्ण,तथा स्वस्थ विकास हो । हि ध 
ह कौंसिल को यह देखकर दुःख हुआ है कि अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-संस्नेलन 

के जयपुर अधिवेद्त ने इस आन्दोलन को अवाज्छतीय और हुनिकर बतलायः है | इस 
 कसिल का विचार है कि एस छानदोलस का विरोध करने वाली पंस्थाश्रों तथा व्यतित्यों 
का यह आशंका है विः विभिन्‍न भाषाओं और संस्कृतियों का विकास समस्त भारतवर्ष के 
लिए एक राष्ट्रभाण्ण तनाने के मार्ग में व्याघात उपस्थित करेंगा | इस आ्आशंदा में पड़कर - 
हमें इस अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या में मिहित आधा रजत प्रस्तों फो झ्रांखि से ग्रोभण न कर 

देना खाहिए। 

इस कौंसिल का निश्चित मत है कि जनपदीय भाषान्रों के स्वतन्त्र विवगत्त 
प्रदेशों की स्वतस्त संस्कृतियों और गिजी विशेषताश्रों का समुचित प्रस्फूटन' होगा। इसब्े 
शाय-ही-साथ जनपदीय भाषा प्रों के तिकास से जन-शिक्षा के कार्य में सहायता मिलेगी और ' 
देश के सबसे पिछड़े हुए, विस्मृत कोनों में भी जन-साहित्य के विकास को अप्रत्याशित बल 
भिलेंगा । 

इस कौंशिल का यह मंत्त है कि. ऐतिहासिक रझू। से देखते पर सतपद- ग्रादोगर्न . 
दुमारी बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना का परिणाम ही सिद्ध होता है। यह - चेतना विभिन्‍न 
प्रदेशों की जनता की इस प्रजातान्वरिक माँग़ के रूप में अ्निव्यक्ति -पा रही है कि उसे . 
अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा और विकास का झधिकार मिले. ! - 

प्रतः यह कौंशिलः इस अाच्दोलन के सम्बन्ध में उठाये गये सन्देहों की स्यायोचित - 








न्धा हर 


बर्थ ह साहित्य की घमश्थाएँ 


नहीं समभती । यह समझती है कि हम सबको इस आान्दीलत ये उठने वाली मौलिक सम- 

स्थार्तों का गश्भीर अध्ययन करना चाहिए । इस गध्ययन से यह लाभ होगा कि हम इस 

आत्दोलन का कुछ लोगों के विरोध की प्रतिक्तिया-स्वरूप अस्वस्थ विच्छेदमूलक धारा में 
प्रवाहित होने से वचाते हुए उसे रचनात्मक दिल्ला में लेजा सकेंगे। ' 

अत: यह कौंसिल सभी हिन्दी और उर्दू लेखकों से श्रमुरोध करती है कि वे इस 

समस्या का गश्भीरतापूर्वक अध्ययन करे और जनपद ग्रानदोलत के समूचित विकास में 

सहायक हों । ््ि रा 

-“अ्रस्तावक् : शिवदातासह चौहान 

+अतुमोदक : डॉ ० रामबिलास दार्मा 


